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मुनिवर कमल” कथित मावांजलि 
“अन्तटदृष्टिएत समर्पित सादर! 

पुत्त्रय' के कर - कमलों से 
ग्रहण कीजिए पितः! समादर ॥ 


श्रद्धावनत *-- 
जसवीरासह जी० भण्डारी 
जस्बूकुसार जी० भण्डारी 
सततीशकुमार जी० भण्डारी 


प्रताशतीय 


जीवन में कभी-कभी ऐसे अप्रत्याशित और अकल्पित क्षण आते हैं जो एक 
दर्द की गहरी लकीर छोड जाते हैं ओर जिन्हे भूलने पर भी प्रायः भुलाना असम्मव 
हो उठता है । जिसे हम नही होने देना चाहते, विडम्बना यह है कि वही अनचाही 
भौर वही अनहोनी घटनाये घटित होती हैं और मर्म पर गहरी चोट करती है । इन 
स्थितियों के बीच से गुजरना कितना दुष्कर है इसे वही जान सकता हैं जिस पर इस 
तरह की वज्भपात की घटनायें घटित होती है । 


मैंने कल्पना भी नही की थी कि मुझे ऐसे अनचाहे अनहोने और अनचीन्‍हे जीवन 
प्रसयो के बीच में से गुजरना होगा और जो मुझसे छोटे हैं, जिनके कधो पर सारा 
दायित्व आ जाना चाहिए, वे मुझे असमजस मे छोडकर दिवगत हो जावेंगे । लेकिन 
यह सब हुआ ऐसा जो मेरे लिए मर्मवेघी है । और दुस्सह अन्तर्विरोध यह उपस्थित 
हुआ है कि जो काम गज्जू को ही करना चाहिए था, जिन स्वप्नो को वह आकार देना 
चाहता था जिन आदशों के लिए वह समर्पित था उन्हे मुझ जैसे के कमजोर कन्धो पर 
छूट जाना पडा है । 


अब तो मात्र स्मृति शेप है और शेष है वो सारा पुरुषार्थ जिसके माध्यम से 
हम उसके जीवन आदशों को मूतिमान कर सकते है | वार््धक्य मे यह मेरी कठोर और 
निमर्म परीक्षा ही हुई है, वल्कि यूँ कहूँ कि अग्नि-परीक्षा हुई है। मुझे विश्वास है धर्म 
की उज्ज्वलताओ के माध्यम से हम इस वज्रपात को मानवन्मात्र की सेवा में 
स्पान्तरित कर सकेंगे । मुनिश्री महेन्द्र कुमार जी 'कमल' के प्रवचनों का यह प्रकाशन 
इसी मज्यू खला की एक कडी है । 


इन ग्रवचनों का स्वाध्याय कर हम अपनी आात्मशान्ति को अधिक भ्रवुद्ध कर 
सकेंगे ओर जीवन के सुख-दु ख, उतार-चढाव को समभावपूर्वक सहकर जीवन-ज्योति 
के सदा प्रज्ज्वलित रख सकेंगे । 


- सुगनसल भंडारी 


मणि-कांचन-योग 


परम श्रद्धेय महामनीपी मेवाड-कैशरी पूज्य गुरुदेव श्री मोहनलाल जी के सुश्िष्य 
जैनरत्न-प्रमाकर मुनिश्री महेन्द्र कुमारजी 'कमरला एक प्रतिभावान जैन सत हीने के 
साथ ही एक प्रवुद्ध कवि और वाग्मी-प्रखर वक्ता और साहित्यकार भी हैं । इन्दौर 
भाग्यश्ञाली है कि इस वर्ष उनका वर्षायोग यहाँ सम्पन्न हुआ और उनकी प्रवचन 
पीयूपधारा से यहाँ के आवाल-वुद्ध नर-नारी उपकृत हुए । उनकी प्रवुद्ध अध्यात्मिक 
सुकृतियों मे जनमानस और जन-जन को घर्मं के पथ. पर गतिशील करने की अपार 
शक्ति है। ऐसे महान्‌ सन्त के प्रमावशाली प्रवचन दिगूदियल्त तक सर्वत्र गृज सर्के 
और समाज को सर्वतोमुखी उन्नति के प्रशस्त मार्ग पर डाल सकें। इसी ध्येय से 
पूज्य पितुश्री की पुनीत-पवित्र स्मृति में प्रवचनों का यह सकलन श्रद्धाजलि-रूप 
समर्पित है। 


यह मणि-काचन संयोग ही है कि एक महान्‌ सन्‍त ओर एक प्रतिभाशाली 
पुरुपार्थ-सम्पन्न व्यक्ति की युगल जीवन-बाराएंँ संयुक्त रूप मे प्रस्तुत कृति में सम्रथित 
हुई हैँ । और यहा इस वात का उल्लेख भी उचित प्रतीत होता है कि इन प्रवचनों का 
संकलन हमारी मातुश्री भुवनेश्वरीजी के अनवरत श्रम से ही सम्मव हुआ है 


हमारा विश्वास हैं कि मुनिश्वी “कमलजी” के प्रवचनों की यह उत्कृष्ट 
चयनिका “गरजेन्द्र-स्मृति” के माध्यम से पाठको को एक उदात्त श्रेष्ठ और समपित 
जीवन की प्रेरणा देने मे सफल होगी । प्रतिपल हमारा प्रयत्व रहा है कि चयनिका 
को एक स्वस्थ और विचारोत्तेजक व्यक्तित्व प्रदान किया जा सके | इसीलिये जहाँ 
एक ओर यह हमारे पूज्य पिताश्री गजेन्द्रसिह जी भण्डारी के आद्शों की ज्वलन्त 
प्रतीक है, वही दूसरी और श्रमण सस्क्ृोति और साहित्य की जीवन्त प्रतिनिधि भी यह 
है । निव्चय ही हम मुनिश्री के असीम कतन्न हैं कि उन्होंने सम्पूर्ण भण्डारी-परिवार 
को अध्यात्म की परम पवित्र श्रोतस्विनी मे अवग्राहन का यह शुभ अवसर प्रदान 
किया है । 


नत्दनवन -जसबीरसिह जी० भण्डारी 
१4 मनण्गा० साग “--जस्वृकुमार जी० भण्डारी 


इन्दौर --सतीश्कुमार जी० भण्डारी 
६ नवम्बर, १६७६ 


पुस्तक के विषय में 


“अन्तहं ष्ट” पुस्तक मुनि श्री महेन्द्रकुमारजी “कमल” के प्रवचन, मेरे पति 
स्वर्गीय गजेन्द्रसिहुजी भण्डारी की जीवनी एवं उनके अविस्मरणीय सस्मरणो का 
सकलन है । इस पुस्तक की प्रेरणा निसन्देह मुझे मुनि श्री महेन्द्रकमारणी “कमल 
के इस वर्ष चातुर्मास मे हुए प्रवचनों से मिली । मैं यह पुस्तक अपने स्वर्गीयपति के 
श्रीचरणो मे श्रद्धाजली के रूप मे समर्पित करने जा रही हूँ । जानती हूँ कि मेरा यह 
प्रयास उस तिनके के समान है जो अथाह सागर के भेंवर से निकलने या उसमे 
आत्मसात होने का असफल प्रयास कर रहा है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि 
अनुभूतियाँ अनेक है, और छाव्दकोश के छाव्द भी असीम । किन्तु जिनका जीवन व्यापक 
रहा हो, उनकी स्मृतियो की अभिव्यक्ति सूर्य को दीपक दिखाने के समान है । 


जब-जब भी मैं मुनिजी के सम्पर्क मे आई, तो वे सदैव मुझ से यही कहते कि 
पति के सस्मरणो की अभिव्यक्ति ही आपकी सच्ची साधना है और आपको किसी भी 
स्थिति मे अपने कतंव्य से विमुख नहीं होना चाहिये। आपके सस्मरण के अभाव 


में इस पुस्तक का कोई भी औचित्य नही ओर न ही यह आपकी सच्ची श्रद्धाजली ही 
होगी । 


उनके इस आत्मीयता भरे सम्बोधन ने मेरे हृदय को झकझोर दिया और 
आज जव मैं अपने पति स्वर्गीय गजेन्द्रसिहजी की अनग्रितत स्मृतियों को लेखनी के 
माध्यम से साकार रूप प्रदान करने का प्रयास कर रही हूँ, तो सोचती हूँ, कि विधि 
के विधान ने इतिश्री तो करदी है, किन्तु आरम्म कैसे करू ? यदि एक भी सस्मरण 
लिखना भूल गई तोवे मुझे कदापि क्षमा नहीं करेंगे। एक ओर मुनिश्री के 
आदेश, तो दूसरी ओर पति की अनगिनत स्मृतिया । आदेश की अवहेलना करती हूँ 
तो स्वर्ग असमव और यदि एक संस्मरण का अनजाने मे परित्याग करती हूँ तो यह उनके 
प्रति अन्याय । मावना और कतंव्य के प्रति अन्तरमन मे उठे इत विचारो का समाधान 
कैसे करूँ, समझ नही पा रही हूँ । पुन विचार आता है कि यदि भावना के श्रोत मे 
बहती चली गई तो मृत्यु उपरात आत्मा सदैव मटकती ही रहेगी अत कर्तंब्य के 
साध्यम से मुक्ति के पथ का अनुसरण कर क्यो न स्वगे मे जा पहुँचूँ, जहाँ वे मेरे आने 
की आतुरता से बाट जोह रहे हैं । जब उन्हे मेरे अन्तरमन की भावनाओ की अनुभूति 
होगी तो वे मुझे अवश्य क्षमाकर देंगे और दो आत्माएँ सदैव के लिए एक हो जावेगी । 


( 5 ) 


इन विचारो ने विग्रत जीवन की उन स्मृतियों की ओर हृष्टिपात करने के लिए 
विवद्य कर दिया और मैं अतीत की उन स्मृतियो मे खो गई । एक के वाद एक कई 
स्मृतिया मानस-पटल पर उभरने लगी । यह जानते हुए भी कि उन अप्तीम स्मृतियों 
को शब्दों की सीमित भाषा में आवद्ध करना सहज नही हैं आज वे भौतिक रूप से मेरे 
पास नही है किन्तु उनकी जाज्वल्यमान जात्म-ज्योति हर पल, हर क्षण मेरे जीवन रूपी 
दीपक को प्रज्ज्वलित करती रहती है। जब भी में अपने जीवन भे निराश हो जाती 
हूँ तो उनकी प्रेरणा निराशा के आवरण को दूर कर पुन नव-जीवन का संचार कर 
देती है । ऐसी महान बात्मा को मेरी अश्रुपुर्ण श्रद्धाजली समपित है । 
री लेखनी, दस बहुत है अब और बढ़ना व्यय है, 
है यह अनन्त कथा तू सर्वथा असमर्थ है। 
करती हुई शुभ कामना निज वेग सविनय धामले, 
करती हुई जय गजेन्द्र की, जीवन तनिक विश्राम ले ॥ 


--भृवनेश्वरी जी० भंडारी 





स्वामी आत्मानन्द ह 
हि दुरभाष--१ ०४६ 
रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द आश्रम 
रायपुर ४६२-००१ (स० प्र०) 


यह जानकर विद्येष प्रसन्नता हुई कि मुनिश्री मोहनलालजी महाराज के सुयोग्य 
शिष्य मुनिश्री महेन्द्र कुमार 'कमल' के प्रवचनो का सग्रह 'अन्तहं ष्टि' के रूप में 
प्रकाशित हो रहा है । मुझे समूचे ग्रत्य के अवलोकन का अवसर तो नही मिला पर 
जो कुछ मैंने देखा है, वह निस्सन्देह समी धर्मों और सम्प्रदायो के साधको को आधघ्या- 
त्मिक जीवन के दुरूह और कण्टकाकीर्ण पथ पर आगे बढने के लिए बहुमूल्य पायेय 
प्रदान करेगा। ग्रन्थ का प्रत्येक अध्याय अपने आप मे पूर्ण है और वह उत्थापित विपय 
की सम्यक्‌ विवेचना करता है । 


यही कामना है कि यह ग्रन्थ अपने पाठकों मे अन्तह प्टि की उद्भावना कर 
अपने नास को सार्थक करे | 


रायपुर -5 स्वामी आत्मानन्द 
रे-१ १-७६ 


कि णृ 
शुभ सन्देश-- 
आदरणीय श्री सेठ साहव 
सादर जय श्रीक्षष्ण, 


भगवत कृपा से स्व० श्री गजेच्रसिहजी के पावन 
स्मृति में मेवाड केसरी मुनिश्री मोहनलालजी महाराजजी के 
शिष्य कविरत्त महेच्धमुनि जी 'कमल' उनके पावन चातुर्मात्त 
प्रवचनो एवं स्व० गजेच्नसिहजी के पावन संस्मरण को 
पुस्तक रूप में प्रकाशित करने का शुभ संकल्प किया है, 
बहुत प्रसन्नता हुई । 
परमपिता परमात्मा के श्रीचरणो मे प्रार्थना है कि 
इस प्रकाशित हो रही पुस्तक को सभी धर्म व जाति के धर्म 
प्रमीजन पढ़े तथा उससे प्रेरणा प्राप्त कर समाज में लोको- 
पकारी तथा कल्याणकारी कार्य करें । यही प्रार्थना है । 
वैसे स्वर्गीय श्री गजेर्द्रसिहजी तथा उनके परिवार की 
असीम कृपा व सहयोग इस सस्था पर प्रारम्भ से ही रहा है । 
सभी सहयोगियो को सादर जय श्रीकृष्ण । 
शेष भगवत्‌ कृपा । 
आपका ही वाचा 
बालमुकन्द 
सस्थापक, गीता भवन ट्रस्ट, इन्दौर 
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ऋख्रामार दान 


प्रस्तुत 'अन्तहं ष्टि' मे सकलित प्रवचनों एवं सस्मरणों के लेखन-कार्य से लेकर 
मुद्रण पर्यन्त मुझे यह लिखते हुए अत्यन्त गौरव एवं सनन्‍्तोप की अनुभूति हो रही है 
कि इस प्रयास हेतु परमपृज्य गुरुवर मेवाड केसरी श्री मोहनलाल जी महाराज साहब 
एवं पूज्य मुनिवर श्री महेन्द्रकुमार जी 'कमल' का शुभ आशीर्वाद एवं सार्गदर्शन सदैव 
मेरे साथ रहा जिसके फलस्वरूप मैं इस स्मारिका को प्रकाशित करने का हृढ सकल्प 
कर सकी । 

संकलन कार्य नि सन्देह मेरे लिए अत्यन्त दुष्कर एवं नवीन था लेकिन इन 
महान्‌ तपस्वियो की स्वेहसिक्त प्रेरणा के सबल से ही मैं यह पुस्तक प्रकाशित 
कर सकी । 

इस कृति में पूज्य गुरुवर श्री महेन्द्र मुनि 'कमल' के मोजस्वी एवं मधुर 
प्रवचनों की पावन शी खला का रसास्वादन आप करेंगे। जिसमे उनके व्यक्तित्व 
की सुवास एवं सुरभी व्याप्त है ! इसमे मुनिश्री की साधनोज्वल वाणी प्रस्फुटित हुई 
है जो समाज के अन्तराल मे गूंजकर उसे सर्वतोमुखी उन्नति का मार्ग प्रश्स्त करेगी 
तथा जिसकी सौरम दिगदिगन्त तक फैलकर आध्यात्म प्रेमियो की प्यास वुझाती रहेगी । 

द्वितीय खण्ड मे मेरे पतिदेव स्वर्गीय श्री गजेन्द्रसिहजी भण्डारी की पुण्य-पावन 
स्मृति मे उनके पुरुषार्थ पूर्ण जीवन की क्षाकी सस्मरणों के माध्यम से आप पढ़ेंगे । 

यह संकलन जहाँ एक सत की वाणी को मुखारित करता है, वही दूसरी ओर 
एक कर्मनिष्ठ व्यक्ति के जीवन का दर्पण दर्शाता है । 

प्राठक वर्ग ने इस स्मारिका के माध्यम से जहा एक ओर अध्यात्म लाभ लेगा 
वहीं दूसरी ओर समाज एवं देश के कल्याण के लिये सोचने को अवश्य विवश 
होगा । मेरी यह हादिक अभिलापा है कि यह सुकृति केवल प्रचार का साधन-मात्र न 
वनकर मानव-जीवन के उत्कर्ष पथ का सूजन कर सकी तो मेरा यह प्रयास सार्थक 
होगा । न्‍ 

रामकृष्ण विवेकानन्द आश्रम रायपुर के सचालक पृज्यपाद स्वामी आत्मानन्द 
जी महाराजजी ने अपने अत्यधिक व्यस्त समय मे से समय निकालकर प्रस्तुत पुस्तक 
के विमोचन के लिये स्वीकृति प्रदान कर हमे गौरवान्वित किया, इसके लिये मैं उनकी 
हृदय से आमारी हूँ। 

मेरे परम श्रद्ध य पूज्यवर बावूजी (ससुर साहब श्रीमान जैनरत्व सुगनमलजी 
साहब भण्डारी) के प्रति मैं किन शब्दों में कृतज्ञता व्यक्त करू जिन्होंने विषदाओ की 
घडी मे घेय॑ के साथ मेरा मार्य प्रशस्त कर मुझे समाज सेवा के लिये प्रेरित किया । 


( १२ ) 


श्रीमती रजनी भण्डारी ( घर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेन्रसिह जी गण्डारी ) 
जिन्होंने सम्पूर्ण प्रतिक्रियाओो में छाया की तरह मुझे मसीस सहयोग प्रदान किया | 
साथ ही परिवार के समस्त सदस्यो का भी अभूतपूर्व योगदान रहा। 


मेरे तीनो ही पुत्र चि० जसवीर, जम्बू एवं सतीक्ष मण्डारी इस संकलन के 
पीछे एक अकप दीपशिखा की तरह खडे रहे | उनके मन मे सदैव यही भावना रही 
कि, हमारे पापाजी जाने किस रूप में कव जौर कहा हमारे समक्ष आकर खडे हो 
जावेंगे और उन्हें कमी भी यह महसूस न हो कि हम में शिथिलता का आमास हो 
रहा है” शायद इसी भावना एव उनकी बदूट निष्ठा ने भेरे प्रयाय को बडिय बनाये 
रखा । 


मेरे निष्काम स्नेही माई श्री योगेन्र कीमती एवं उनके परिवार की हृदय से 
आमारी हूँ जिन्होंने महाराज साहव के प्रवचन स्थलों पर जाकर समय-समय पर प्रव- 
चनो को टेप करके शब्द ह खला मे वाघा है । 


शब्दों के अपार समूह को श्री वरणगावकर ने कठिन परिश्रम हारा भाषा को 
सुचारु रूप प्रदान कर टाईप द्वारा सुन्दर प्रेस कापी में परिणित किया एवं श्री रमेश 
जोशी जिन्होंने इस सकलन के ससी-प्रयासो में अविश्वात श्रम करके उचित समय में 
सम्पूर्ण कार्य निपठाया हैं । यह उनका अपने स्वर्गीय मैयासाहव के प्रति असीम स्नेह 
एवं श्रद्धा का ही परिचायक है । 


श्री पार्थसारथी एवं श्री मेहता जी जिनके मन से अपने भैयासाहव के प्रति 
सर्देव अनुराग रहा है, इन्होंने पुस्तक के प्रकाशन में जो सक्रिय योगदान दिया, उसका 
मूल्य शब्दों एव रूपयो से चुकाया नही जा सकता । 


श्री अमर भारती आगरा के संपादक प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीचन्दजी साहब 
सुराणा 'सरस' ने इस स्मारिका को सुसज्जित करने मे जो अपुर्वयोगदान दिया, तथा 
श्री दुर्गा प्रेटिंग वक्‍से, आगरा के सचालक श्री पुरुषोत्तमदास जी भागंव ने रात-दिच 
की परवाह किये विना समय पर मुद्रण किया उनका बह सहयोग अवर्णनीय है। 
इसके लिये मैं उनकी आमारी हूँ । मु 


अन्त मे मेरे स्वर्गीय पतिदेव के प्रति श्रद्धा एवं आदर रखने वाले उन सभी 
महानुभावो के प्रति अन्त करण से आमारी हुँ, जिन्होंने अपने संस्मरण भेजकर इस 
पुस्तक को साकार रूप प्रदान किया, साथ ही जिन्होंने भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप 
से इस स्मारिका के सकलन से प्रकाशन तक मुझे अटूट सहयोग अ्रदान किया । 


संवगुण सम्पन्न प्रमु से यही मेरी हादिक प्रार्थना है कि अज्ञान तितिर के 
नाशक मुतनिश्री सत्‌-सत्‌ दीर्घायु हो । 


' “भूवनेश्वरी गजेच्रसिह जी भंडारो 


हूँ ५4 ०90. र्थ[2: ६ 
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स्व० श्री गजेन्द्रासह जी भन्‍्डारी स्मृति अक के लिए गुरुदेव श्री मोहनलालजी 
महाराज अपना स्मृति वचन प्रदान करते हुए । 


जज है. अर्थ का +६ कहर शा 


तक 
की 
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श्री महेन्द्रमुनि जो कमल' स्व० श्री गजेन्द्रसह जी भडारी के प्रति अपनी 
स्मेह एवं आदरपूर्ण श्रद्धाजलि का आलेखन करते हुए । 


ऋ्रन्तहंष्टि पर एक दृष्टि 


भारतीय-संस्क्ृति मे जेन-सस्कृति अपना एक विद्यचिष्ट स्थान रखती है। जैन- 
सस्कृति का विविध वाडइ मय विद्यान तथा व्यापक है | जीवन-स्पर्शी एक भी हृष्टि- 
कोण इस प्रकार का नही है, जिसके विपय में जैन-वाहइ मय में संख्यावद्ध ग्रल्थ उप- 
लव्ध न हो । परन्तु यह समग्र वाट मय संस्कृत, प्राकृत तथा अपश्र श भाषाओं में 
उपनिवद्ध किया गया है । अत आज का पाठक वर्ग प्राचीन भाषाओं से परिचय ने 
होने के कारण उस उवंर, सरस एवं सुन्दर साहित्य का आनन्द नही ले सकता । 
सोभाग्य से इस जाधुनिक-युग में हिन्दी भाषा में प्राचीन भ्रन्थो का अनुवाद प्रारम्भ 
हो चुका है। मले ही हिन्दी में मौलिक ग्रन्थ उपलब्ध न हो, फिर भी पर्याप्त सस्या 
में प्राचीन साहित्य सामग्री को हिन्दी भाषा में अवतरित किया जा रहा है । यह एक 
भविष्य के लिए मगलमय मसकेत है । 


जैन-परम्परा का अधिकाश साहित्य घर्म-दर्शन तथा आगरम से सम्बद्ध है। 
काव्य के क्षेत्र मे जैनाचार्यो ने जो उपादेय महयोग दिया है, वह अत्यन्त अल्प भले ही हो, 
किन्तु उस क्षेत्र को शून्य नही कहा जा सकता । आचार्य हेमचन्द्र का काव्यानुशासन 
तथा वागूभट का वागमट्टालकार काव्य-शास्त्र सम्बद्ध प्रसिद्ध ग्रन्थ है। जैनाचार्यो ने 
इस विपय पर ग्रन्थ लिखे अवश्य, पर उनका पर्याप्त परिप्कार नहीं हो सका । यद्यपि 
साहित्यिक क्षेत्र मे सम्प्रदायवाद को लेशमात्र भी अवकाश नही है, तथापि मनुष्य 
का सम्प्रदाय मोह टूट जाना उतना सहज नही है। यही कारण है कि भारत के 
विशिष्ट विद्वान अभी जैन वाड मय की ओर उतने उन्मुख नही हुए, जितना होना 
आवश्यक है। स्वय जैन भी इस दिल्ला मे विशा-शून्य और साथ ही विचार-शून्य 
प्रतीत होते हैं। काव्य-शास्त्र तथा काव्य के क्षेत्र मे जैनाचार्यो का योगदान अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण रहा है। भारतीय-साहित्य ज्ञास्त्र को समझने के लिए जैन-आचार्यों द्वारा 
प्रणीत काज्य-शास्त्र अ्न्धों के अध्ययन की परम्परा अब विकसित होती जा रही है । 
कुछ विद्वानो ने इस दिशा में मात्र प्रयास ही नही किया, सफलताएं भी प्राप्त 
की हैं । 


जेन वाड मय का द्िंतीय क्षेत्र प्रवचन-साहित्य अथवा प्रवचन-कला है । 


( (१४ ) 


स्थानकवासी-परम्परा ही नहीं, समग्र जैननबयरम्परा में सर्वक्यम प्रवचन-माहित्यि 
ज्योतिर्धर आचार्य जवाहरलाल जी महाराज का प्रकाशित हुआ था । यह साहित्य अनेफ 
नूतन वक्ताओ के लिए उपजीव्य बना । अनेक व्यक्तियों को प्रवचन-यला में सफलता 
प्राप्त करने का आधार जवाहर-साहित्य रहा है । यह एफ आएचर्य ही हैं, जो लोग 
जीवनभर ज्योतिर्घर जवाहर का विरोध करते सटे, थे लोग भी जवाहर-साहित्य को 
आधार वनाकर उससे प्रेरणा लेकर अथवा उससे सामग्री लेफर धपने प्रबचनों में 
उनका सुलकर प्रयोग करते रहे और काज भी यह साहित्य उतना ही प्रेरशाप्रद है, 
जितना पहले कमी भी था । 


प्रवचन-साहित्य के लेन में जवाहर-युग के बाद बमर-यग का भव्य प्रारम्भ 
होता है | विविघ विषय, भाव, भाषा और शेली की हृप्टि से अमर-प्रवचन-साहित्य 
निश्चय ही अगला चरण कहा जा सकता है । अमर-प्रवचन-साहित्य माला में प्रकाशित 
पुस्तक समाज में सर्वत्र समादर एवं सन्‍्मान के साथ पठन-पाठन के उपयोग मे 
भा रही है । इस साहित्य से विशेष रूप मे युवक भौर युवतियों को पर्वाप्त प्रेरणा 
मिली है । 


इस प्रकार जैन-परम्परा का प्रवचन-साहित्य तथा प्रवचन कला पर्याप्त मात्रा 
में विकसित हो चुकी है । आज तो बनेक कोर से अनेक प्रकाशन इस दिद्या से किए 
जा रहे हैं। इस क्षेत्र मे एक प्रकार की प्रतिहन्द्िता-मी प्रारम्भ हो चुकी है । इस 
क्षेत्र मे आज योग्यता और अयोग्यता की कोई कसौटी नही की जा सकती | कारण 
स्पष्ट है, कि कुछ लोगो ने इस क्षेत्र में दूसरे के विचारों का अपहरण करके, दूमरे 
स्थान से सामग्री लेकर अपनी योग्यता और क्षमता न होते हुए भी प्रवचन पुस्तकें 
प्रकाशित की हैं । इस प्रकार की प्रकाशित पुस्तकों में न कुछ मौलिकता है, न अपने 
विचारों की कोई देन है, और न ही उनसे कुछ प्रेरणा पाठक को प्राप्त होती है । 
परन्तु नाम को भूख मनुष्य से अनुचित कार्य भी करा सकती है, यह उसका एक 
ज्वलन्त उदाहरण कहा जा सकता है 

कुछ प्रवक्‍ता सहज-स्वभाव से अपनी जन्म-जात प्रतिमा लेकर प्रवचन-कला 
के क्षेत्र मे अवतरित हुए हैं । निश्चय ही इन लोगो ने अपने श्रम से अपना पथ चुना 
है । उनकी अपनी झोली है । उनकी अपनी भाषा है। उन्तकी अपनी अभिव्यक्ति है । 
अपने विचारों को प्रकट करने की उनकी अपनी पद्धति है | मैं इस प्रकार के प्रवक्ताओं 


को प्रवचन-कला का सफल प्रवक्ता घोषित करता हूँ । अपने श्रम से अपना विकास- 
पथ तैयार करना एक प्रशसनीय कार्य है। 


मुनि प्रवर महेन्द्रकुमार जी 'कमल' एक उदीयमान कवि है, उदीयमान साहि- 
त्यकार हैं, तथा एक उदीयमान सफल प्रवचनकार भी हैं । इनके प्रवचनों में सरलत्ता, 


( १५ ) 


सौम्यता त्था सहजता ने अच्छी अभिव्यक्ति पाई है । न कही भावों की गहनता है, 
न कहीं भाषा का अटपठापन है । सीधी-सादी मुहावरेदार भाषा में सुन्दर विचारों 
की अभिनव अभिव्यक्ति है। मैं समझता हूँ, .एक सफल प्रवक्ता में जिन ग्रुणो की 
आवश्यकता है, वे समस्त गुण कमलजी मे विद्यमान हैं । प्रसन्नता हैं, कि अपने चरण- 
न्यास के अवसर पर ही वे इस दिशा मे पर्याप्त सफल हुए हैं । 


मुनि प्रवर महेन्द्र कुमारजी 'कमल' की भ्रस्तुत प्रवचन पुस्तक 'अन्तहं ष्टि' 
एक प्रवचन पुस्तक है । मुनिश्नी ने मालव देश की राजधानी इन्दौर में अपने सफल 
चातुर्मास में अपने ओजस्वी एव मधुर प्रवचनों से इन्दौर नगर के जन-मन को मन्त्र 
मुख कर दिया था । मुनिश्री की जादूमरी वाणी का ही प्रभाव था, कि जनता उनसे 
जो कुछ सुनने उसे प्रकाशित करने का भी उनका आग्रह रहा । यदि ये प्रवचन 
न लिखे जाते, तो काल के गाल में समाहित होकर बिखर जाते । श्रोताओं के मस्तिष्क 
की स्मृति भी घुघली पड जाती | प्रवचनो का सकलन कराकर उन्हे प्रकाशित करके 
सावकों के लिए एक मधुर प्रेरणा का कार्य हुआ है। प्राय समस्त प्रवचन भाव, 
भाषा एवं शैली की हृष्टि से रचिकर और मधुर है। मुनिश्री की भाषा व्यग्यात्मक है 
ओर परिहासात्मक भी । प्रवचनो के शीर्षक भी बडे सुन्दर दिये गये हैं, जेसे--- 
“बाहर से कुछ दीखे नही, भीतर चमके नूर, माया के वात्याचक्र, विपन्नता से दूर, 
तथा सम्पन्नता से भरपूर, धर्म की वैज्ञानिकता, और विज्ञान की धार्मिकता'---इन 
शीर्षको से प्रतीत होता है, कि मुनिश्री के चिन्तन की दिशा स्पष्ट है । प्रवचनों मे सस्कृत, 
प्राकृत, और हिन्दी-माषा के सुमाषित पद्यो को यथास्थान उद्धृत किया गया है। 
कही-कहीं पर प्रवचनकार सुनि ने स्वयं अपनी कविताओो का भी यथास्थान सुन्दर 
उपयोग किया है। जैसे कि-- 


“कह रहा है मूक रवि क्यो, 
तुम मेरा पूजन करे रे। 
पुष्प कलियों जल चढ़ाकर, 
क्यो मेरा अचेन करे रे। 
तू स्वयं है ज्योतिमंय, 
वह ज्योति सारा तमस हरती । 
सुप्त मानव की समझ मे, 
जागृति का ज्ञान भरती ” । 


इस प्रकार की अन्य कविताएँ भी प्रस्तुत प्रवचन पुस्तक क# यथाप्रसंग अकित 
की गई हैं। वस्तुतः यह निर्णय करना कठिन है, कि मुनिश्वी सफल प्रवचनकार है 


( १६ ) 


अथवा सफल कवि हैं। उनके प्रवचन और उनकी ऊविताएँ--दोनों पाठक के मत 
मस्तिष्क पर एक मधुर प्रभाव छोटने में सक्षम है । 

इस पुस्तक की एक सर्वोत्तम प्रेरणा यह है कि इसका संकलन एक अत्यन्त 
सम्पन्न परिवार की विदृपी महिला (श्रीमती भुवनत् भण्णादी) ने दिया है। जिनके सामने 
आत्मिक शाति की प्रेरणा का एकमात्र ध्येय रहा हैं। और फिर छनका प्रकाथन मी 
वे अपने स्वर्गीय पति की स्मृति में करवा रही # जो प्रेरक और उद्वोधक है । 

मैं आद्य करता हूँ कि भविष्य में इससे भी अधिक सुन्दर कृति मुनिल्ली समाज 
देवता को समपित करेंगे । मुनिश्री की अन्य कुछ पुस्तमें भी मेने देखी #--गद्य और 
पद्य दोनो प्रकार की भाषा पर कमल मुनिजी था समान अधिवार प्रत्नीत होता है । 
निश्चय ही इस प्रवचन पुस्तक के अध्ययन, मनन एवं चिन्तन से वर्तमान पाठशों की 
तथा भावी प्रजा को एक प्रेरणा मिलेगी, जीवन की एक स्वस्थ दिला मिलेगी । 

प्रस्तुत पुस्तक साहित्यिक, घामिक तथा वाध्यात्मिक सभी हृष्टियों से सुन्दर 
है। प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन तथा प्रकाथन में श्रीचन्दजी सुराना 'नसरुना ने जो ऋऋम 
और प्रयास किया है, उसे सोने में सुगन्व कहा जा सकता है । 


जैन भवन दिजय घुनि शास्त्री 
मोती कटरा, आगरा 


एक वियोग : एक सुयोग : एक अभिनव प्रयोग 


यह एक कंटु सत्य है, कि जो मनुष्य नियति का निर्माता है वह उसके हाथ 
का खिलौना भी हैं। अपनों प्रतिमा, पुरुषार्य और अदम्य साहस के बल पर जो 
मनुष्य नियति का, भाग्य का निर्माण करता है, न केवल अपना ही बल्कि, अपने 
अन्य स्नेही-स्वजनो का, अपने समाज ओर राष्ट्र का भी, वही पुरुष कभी-कभी क्रूर 
नियति के निर्मम हाथो का खिलौना वनकर सबको मक्षघार में छोडकर चला 
जाता है, यह नियति का कैसा क्र मजाक है ! 


हम, अल्पज्ञ व्यविति नियति की इस कौतुक-क्रीडा को मजाक या खिलवाड 
ही कहते हैं, किन्तु सम्मव है इसके पीछे भी कोई विशिष्ट रहस्य छिपा हो ? नियति, 
उस महिमाशाली व्यक्तित्व के माध्यम से सम्मवत और भी अधिक महत्त्व का, कोई 
विशिष्ट कार्य सम्पन्न करना चाहती हो, जो न केवल एक राष्ट्र के, किन्तु सम्पूर्ण 
मानवता के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो, और उस महान्‌ कार्य की सिद्धि के लिए 
हमारी घरोहर को हम सव के वीच से उठा लिया हो, यह भी हो सकता है । 


जहाँ तक मेरा अनुमान है, युवा पीढी के होनहार उद्योगपति श्रीगजेन्द्रसिंह 
भण्डारी का असामयिक वियोग प्रकृति व नियति के किसी विशिष्ट सुयोग की 
अज्ञात थोजना का ही परिणाम होगा । नही तो यह कैसे सम्मव था कि एक परम 
घामिक आस्थाशील पिता, एक सुझीला साच्वी-सती विदुर्षी पत्नी, और फूलो से 
कोमल भाग्यज्ञाली पृत्रो को विलखते छोडकर तथा राष्ट्र निर्माण के महान्‌ स्वप्नो 
को अघूरा ही छोडकर वे हमारे वीच से चले जाते ” मन समाधान खोजता है, पर 
अन्य कोई समावान अब तक नही मिला । 


उन वियोगजन्य दुखद स्मुतियो के बोझ को उतार फेकना सहज नहीं है । 
किन्तु यह एक सुयोग ही कहना चाहिए कि उनकी स्मृतियों की प्रेरणा को निर्माण 
से नियोजित कर उनके अधूरे सपनो को पूरा करने मे आाज उनका समस्त परिवार 
जुट गया है । इस पुस्तक के परिविश में यह रूपान्तर छिपा है । 

प्रवचन पुस्तकें भी अनेक निकलती हैं, और वडे आदमियो के स्पमृतिग्रन्य, 
तथा स्मारिकाएँ भी समय-समय पर प्रकाशित होती रहती हैं। किन्तु अ्रवचन- 


( (६ं८घ ) 


पुस्तक के साथ स्मारिका को जोडने का प्रयोग, कई अर्थों में एक अभिनव प्रयोग 
कहा जा सकता है । उन वियोग एवं ज्ञोक की कु स्मृतियों को आध्यात्मिकता 
की रसधार से कठुता विहीन बनाने का प्रयत्न इस पुस्तक में हुआ है । उन स्मृतियी 
में निर्माण के स्वप्न साकार करने का सकल्प यहाँ व्यक्त किया गया है, सचमुच यह 
नया प्रयोग है। इस चव प्रयोग की कल्पना की है श्रीमती भुवनेश्वरी गजेन्धर्सिह 
भण्डारी ने । सचमच एक कत्तंव्यपरायण, विचारशील विदपी पत्नी से ऐसी दी 
मपेक्षा समाज करता है । जो पति-वियोग की असीम वेदना को हृदय में छुपाकर 
भी अपनी सतति को हँसी-खुणी के वातावरण में जीने का कठोर दायित्व पूरा 
करती है और नव-निर्माण की मलहम से उन घावों को भरने मे प्रयत्तनशील बनती 
है । इस 'अन्तहं ष्टि' के अथ से इति तक निर्माण में, सकलन-सयोजन तथा सम्पादन 
प्रकाशन में एक सारी की निष्ठा, त्याग, कठोर साधना और बडिग्र आत्मबल के 
स्वर मुखरित हो रहे है--बह एक वाइचर्यकारक गौरव की वात है । 


मुनि श्री महेन्द्रकुमार जी 'कमल' जो स्थानकवासी जैन समाज की युवा 
पीढी के चिन्तनशील श्रमण हैं, ओजस्वी वक्ता गौर भावनाशील कवि हैं। उनके 
प्रवचनों से उनकी जादुई वाणी से प्रमावित होकर श्रीमती भण्डारी ने यह उपक्रम 
किया है, कि पाठक प्रवचनों के स्वाध्याय से, जहाँ घामिक नव चेतना प्राप्त करें 
वहाँ एक प्रेरक व्यक्तित्व की स्मृतियों से, सस्मरणों से राष्ट्र एवं समाज के सत्सकल्पो 
के लिए प्रवुद्ध भी हो। श्रीमती भण्डारी, तथा श्री जमवीर, जम्बू एव सतीश भण्डारी 
एवं भण्डारी परिवार के सभी सदस्य, स्नेही जन इस छुभ प्रयत्त के लिए धन्यवादाहं 
तो हैं ही, साथ ही उनकी उदात्त कल्पना हम सब के लिए प्रेरक भी है । 


इस उपक्रम को पूर्णता देने मे कुछ यश मुझे भी प्राप्त हुआ इसलिए मैं 
पुन मुनिश्री जी की कृपा, तथा भमण्डारी परिवार के सत्सकल्पो के प्रति अपना 
आदर व्यक्त करता हूँ । 


-भीचन्द सुराना सरस' 


गुरु गंगाजल सारखा 


(सैवाड केशरी पृज्य श्री मोहनलाल जी महाराज का सरल सक्षिप्त जीवन परिचय) 


मेवाड भूमि अनेक महापुरुषो की प्रसवभूमि रही है अनेक नग मणियों ने 
विश्व को चमत्कृत किया है। वीरता से ओतप्रोत जीवन यदि महाराणा प्रताप का 
रहा, तो त्याग, वेराग्य और सयम, त्तप-साधना पूर्ण जीवन मीराबाई का रहा । 
इसी पावन भूमि के आँचल में पूज्य मोहनलाल जी महराज साहव का जन्म वि०स॒० 
१६७६ आसाढ सुदी ७ को साहपुरा के एक ब्राह्मण कुल मे हुआ, आपकी मातुश्री 
विरजूबाई एवं पिताश्री कालूलाल जी ने आपको सुसस्कारों से श्यू गारित किया । 

भारतीय परम्परा के अनुसार ब्राह्मण-अ्मण धामिक तेजस्विता के प्रतीक 
रहे हैं। पूज्य श्री मोहनलाल जी भी इसी के अनुरूप पूर्व सस्कारो से प्रेरित होकर 
श्रद्धेप भुरालाल जी एवं छोगालाल जी महाराज साहव के सम्पर्क मे आए तथा सस्क्ृत- 
प्राकृत का अध्ययन कर लेने के परचात्‌ १७ वर्ष की अल्पवय मे वि०्स० १६६८ में 
पार सोली मे आपने पूज्य गुरुदेव के चरणो मे प्रव्नज्या ग्रहण की । गुरुदेव के चरणों 
में बैठकर आपने १६ शास्त्र कठस्थ किये | आपका स्वर मधुर एवं ओजस्वी हैं । जब 
प्रवचन करते हैं तो श्रोतागण झूस उठते हैं। जैनदर्शन के साथ ही अन्य दशेनो का 
भी आपको अच्छा अध्ययन है । शास्त्रो की ग्रम्भीर से गस्भीर बात भी आप इतने 
सरल भौर सहज ढग से प्रस्तुत करते हैं कि तत्त्व की सुक्ष्म वार्ते भी श्रोताओं 
को समझ में भा जाती हैं । 

परम आदरणीय श्रद्धेय मेवाडकेसरी समोहनलाल जी महाराज साहब के 
जीवन में सहिष्णुता एवं मघुरता विशिष्ट रूप से विद्यमान है । आपने वाल्यकाल से 
ही जैन सत की कठिन साधना स्वीकार की । क्षणमगुर जीवन की गतिशीलता देखकर 
भाव्यात्माएँ प्रवुद्ध हो उठती हैं । गुरु का निमित्त पाकर आपझ्ी ने सभी सासारिक 
सुख-साधघन दुष्प्रवृतियों का त्यागकर आत्म साधना के राजमार्ग पर आरूढ हो गये । 


आपका जअव्ययन वहुत गहन गम्भीर है। संस्क्ृत, प्राकृत, हिन्दी पर आपका 
पूर्ण अधिकार है । जैन आगरमों का आपने तलस्पर्शी अव्ययन किया है । आपकी वक्‍तु- 
त्वकला में जनमान को आऊक्ृष्ट कर लेने की विलक्षण क्षमता है। गम्मीर चिन्तन एवं 


( २० ) 


वाणी का जादुई असर | इस उम्र में नी आपके कण्ठ में माधुरव॑ विद्यमान है और जब 
आप णास्त्रों को अभिव्यक्त करते है तो जन-जन का मन सहज ही आपकी ओर बाक- 
पित हुए बिना नही रहता है । 

आपके ओजस्पी प्रवचनों भें अहिसा और अनयदान की भावना रुमी होती 
है। जैन सावु अहिसा का जीता-जागता प्रचारक है । आपका एकमात्र श्येय हिंसा को 
मिटाकर ससार में अहिंसा का एकाधिपत्य स्थापित करना है । महाराजश्री भें जीव 
दया की भावना कूट-कूट कर भरी पडी है और आपके सदुपदेश का अमृतपान करके 
कितने ही भाई-वहनो ने हिंसा प्रवृत्ति को त्यागा है--इसका जीता-जागता उदाहरण 
है मेवाइ जोगणी माता का स्थान, जहाँ पर सैकडों मूक पथुओ की बलि हर वर्ष दी 
जाती थी । जब मूक पशुओं की कदण चित्कार कव्यक्त रूप मे आपको सुनाई दी तो आपके 
मन में अम्प्रदान की प्रेरणा स्फुरित हुई और हृदय की दत्ती तीढ़ सवेदता, 
करुणा की मन्दाकिनी की तीब्रवारा और अभयदान की भावना के कारण आप चले 
हिंसा-परायण लोगों को समझाने 'जीओो और जीने दो' की जआावाज की उन लोगों मे 
जागृत करने के लिए अपने प्रमभावधाली व्यक्तित्व मे उन लोगो के हृदय में सदुभावना 
पैदा की । उनके हृदय से हिसा भावना को परिप्कृत करके कोमल बनाया और उन 
हिंसक लोगों के मन में अहिसा के बीज आपमे जैन मुनी के सिद्धान्त एवं आग्रमों के 
द्वारा व ““हिसा परमोधर्म ” का नारा गाँव-्याँव शहर-शहर तक यरुंजायमान किया ! 


सन्त पुरुषो के वियप में लिखना बत्यन्त दुप्कर कार्य है क्योंकि उनका 
व्यक्तित्व हिमालय जँसा महान होता है और क्ृतित्व अनन्त सागर की तरह विराट होता 
हैं | उनके विराट व्यक्तित्व भर कृतित्व को शब्दों की सीमा में आवद्ध करना मेरी 
लेखनी के वण की वात नही हैं | आपका आगमन मालव प्रान्त की जल्व व्यामला भूमि 
पर बडे ही सुखद क्षणों में हुआ आपके दर्शनों का सौमाग्य मुझे इन्दौर के गीता मवन 
प्रागण में मिला । आपका पदार्पंण इल्दौर मे गाँवी नगर से उसी दिन हुआ था। 
आपकी मधुरवाणी सुनने का मौका मुझे वही मिला । उसके पण्चात_ हम सभी दर्शन 
करने ऊपर कमरे भें गये वर्हाँ पर श्रीमती वाण्ना ने हमारे परिवार के सदस्यों का 
परिचय श्रद्ध य महाराज साहव एवं वहाँ पर विराजित सभी सन्‍्तो से करवाया । प्रथम 
परिचय प्राय जल्दी एका एक नही होता है किन्तु इस सन्त समुदाय के दर्शनों के 


पश्चात्‌ मुझे ऐसा लगा कि यह मेरा प्रथम परिचय है--कुछ ही दिनो मे बतीत की 
अमाप्य दूरी समाप्त हो गई । 


आप सवो के सम्पर्क मे आने से मुझे अनुभव हुआ कि उनकी प्रवुद्ध विचार 
चेतना हढनिप्ठा से मेरे अन्तर मन को अनिर्वेचनीय शान्ति प्राप्त हो रही है, बस, 
जिज्नासा जगने की देर थी कि आपके सुशिष्य आदरणीय महेद्धमुनि जी महाराज 
साहव के प्रवचनों का टेप रिकार्डर द्वारा सकलन चालू कर दिया । इतने अल्प समय मे 


मेवाड केसरी श्री मोहनलाल जी महाराज 
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पुस्तक तैयार हो जादेगी उसकी वल्पना हमे भी न थीन महाराज साहब को थी । 
श्रद्धेय महाराज साहब की ओर से सर्दव मुझे पूर्ण सहयोग मिलता रहा मेरा मनोबल 
सर्देव बढाते रहे । जब भी पुस्तक के विपय मे चर्चा होती--बडे ही स्नेहयुक्त सम्बोधनों 
से बरवस अपनी ओर खींच लेते कभी भी प्रमाद नहीं जाने दिया। आप श्री की निरन्तर 
प्राणदायक प्रेरणा से ही यह प्रवचन साकार रूप लेने मे समर्थ हुए और आदरणीय 
महेन्द्र मुनिजी ने तो इस कार्यें मे अपनी शक्ति और बुद्धि तो क्या अस्वस्थ शरीर की 
मी परवाह त की । यदि यह कह दूं कि प्राण भी उडेल दिया तो अतिशयोक्ति नही 
होगी । 

गुरु कारीगर सरीखा, टाची वचन विचार । 

पत्थर की प्रतिमा करे पूजा लहे अपार। 


२०३३ का इन्दौर का चातुर्मास यदि एक ऐतिहासिक चातुर्मास कह दिया 
जाय तो कोई अतिशयोक्ति नही होगी गुरु महाराज की ही भापा में कि 'माणों इन्दौर 
रो चातुर्मास जीसो चातुर्मास तो पिछला वर्षा का कठा को ही नी हुओ । और इदौर 
निवासियों की मी एक ही आवाज रही कि अनेको सन्त साध्वी मण्डल आये, किन्तु 
इस वार जैसी घर्मं की गगा एवं छुटा देखने को कम ही वार मिली, पर्युपण के समय 
का रजवाड़ें का जो दृश्य था देखते ही वनता था । 


और मेरे लिये तो यह वर्षावास गया की पवित्र घारा का ज्ोत सिद्ध हुमा । 
मेरे जीवन की एक अतप्त प्यास आप श्री एवं आपके सुशिष्य 'कमल' मुनिजी के 
प्रवचन की पीयूषधारा के कुछ सकलन एव पुस्तक सुनिश्री द्वारा अपने अभिन्‍न श्रावक 
के प्रति अभिव्यक्त की गई यह श्रद्धा युग-युग तक जन-जन की स्मृति से रहेगी । 


“शुवनेश्वरी जी० भण्डारी 


बच्टकनहन- 
हि ब्काः क्ज- 


चिन्तनशील कवि, मधुरवकक्‍्ता 
श्री महेन्द्रमूनि 'कमल' 


बरावली की पर्वत श खलाओ में कई छोटे-छोटे ग्राम नगर हैं, जिनमें लाखों 
लाख मनुष्य रहते है और सामान्य जीवन व्यतीत करते है। ग्राम वेंगूं भी मेवाट के 
चित्तोड जिले का ऐसा ही छोटा किस्तु सुन्दर गाँव है । यह गाँव प्राकृतिक सुपमा से 
भोतप्रोत है, और इसकी माटी में आध्यात्मिक सुरभियो का निवास है। यहाँ एक 
भाग्यणाली क्षण में स्व० श्री मोहनलालजी गोखरू की धर्मपत्नी श्रीमती सुन्दरबाई की 
पुण्यशालिनी कोख से एक शिशु रत्न का जन्म हुआ जो आगे चलकर न केवल वबैरगू 
का अपितु सम्पूर्ण मानवता का रत्न सिद्ध हुआ | कहावत है, 'होनहार विरवान के 
होत चिकने पात' यह उक्ति चरितार्थ हुई | मुनिश्नी महेद्कुमार 'कमल' के नटखठ 
किन्तु आध्यात्मिक वैभव से सम्पन्न दौशव पर । 


इतिहास साक्षी है कि प्रतिमा पर वज्भपात होता है। हमारे चरित्र-तायर 
जव छ वर्ष के थे तमी अचानक इस दु खद वियोग ने उन्हें झकझोंरा अवश्य किन्तु 
तूफानों के बीच भी एक अकम्प व्यक्तित्व विकसित होता चला गया। ससार की क्षण- 
भगुरता ने उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को उद्धाटित किया, अपने परम ग्रु मेवाड 
केसरी महाराज साहव श्रद्धेय मोहनलालजी का सानिव्य पाकर उनकी ज्ञानान्जन 
शलाका से कमल मुनि के आध्यात्मिक पुरुपार्थ ने अगड़ाई ली | वे ससार से विरक्‍त 
हो उठे कौर आत्म-साधना के राजमार्ग पर आख्ढ हो गये। इस क्षेत्र में वे इतने 
तेजस्वी सिद्ध हुए कि मेवाड में उनके व्यक्तित्व का आलोक चारो जौर विस्तीण्ण होता 
गया । 


इस वर्ष युवा कविरत्न मुनिश्री 'कमलजी' का वर्षावास इन्दौर में हुआ | यह 
एक महत्त्वपूर्ण ओर अविस्मरणीय घटना है । प्रतिदिन इनके श्रवचन हुए। प्रवचन 
ज्ञान के खजाने है ये प्रेरणा मौर उत्साह के कमी न समाप्त होने वाले स्रोत हैं | इन 
अवचनो का सग्रह हम अपने विज्ञ पाठकों को 'अन्तहंप्टि' ज्ीपंक से प्रस्तुत कर रहे 
हैं । यह प्रवचनमाला एक युवासन्‍्त साधक के जीवन का दीव्य सन्देश लेकर अव- 
तरित है । समस्त प्रवचन मर्मस्पर्शी हैँ, युयानुरूप हैं जौर विदव की अनेक समस्याओं 
पर प्रकाश डालती है, इनमे केवल एक कवि का भावाविष्ट हृदय ही नही है, अपितु 


( २३ ) 


तत्त्वदर्शी चिन्तन भी है । इन्हे श्रोताओ ने मन्त्रमुग्ध होकर सुना है और इन्हे जहाँ तक 
सम्भव हुआ है अपने जीवन में प्रतिविम्बित भी किया है । 

मैंते अनुभव किया हैँ कि मुनिश्नी न केवल एक प्रवुद्ध कलाकार है अपितु 
मोलिक चिन्तक भी है, उन्‍होंने अपनी काव्यकला से आत्मस्थ सोन्दय्य को जीवन्त 


शैलियों में अभिव्यवत किया हैं। वे सफल वक्‍ता है और श्रोता के भीतर सुपुप्त अन्तर 
चेतना को जगाने में पूरी तरह समर्थ हैं । 


सन्त का जीवनद्शन मनुष्य को उत्तरोत्तर श्रेष्ठ मनुष्य बनाने की ओर रुचि 
रखता हैँ । वो अपनी प्रतिमा से सासारिक व्यक्तियो को माँजता है और एक समत्व- 
पूर्ण जीवन की ओर प्रेरित करता है | जैन धर्म और दर्शन मे गम्भीर विपयो की चर्चा 
है। अनेक मनीषी आचार्य हुए हैं। जिन्होंने आध्यात्मिक तथ्यो का गहराई से मन्थन 
किया है। ऐसे आचार्यो की सख्या छोटी नही है । इन आचार्यो ने जहाँ एक व्यक्ति 
की समस्या पर विचार किया है वही दूसरी ओर अपने युग के सन्दर्मो का ध्यान रख- 
कर विश्व समस्याओ पर भी अपना स्वस्थ और रचनात्मक चिन्तन भ्रस्तुत किया है । 
उन्होंने विगत और वर्तमान दोनों ही पीढियो के बीच न केवल समन्वय स्थापित किया 
वरन्‌ दिश्या दूँढते तरुणो का नेतृत्व भी किया । उनका विशाल विराट चिन्तन सभी 
युगो में मारत के कोटि-कोटि कण्ठो द्वारा न केवल सराहा गया, अपितु उसे मील के 
पत्थर की तरह मारतीय मनीषा का दर्शन भी किया । 


इसी परम्परा में हम मुनिश्री महेन्द्रकुमार जी 'कमल' का स्मरण करते है 
जिन्होंने अखिल मानवता को एक प्रामाणिक रचनात्मक गौर युगानुरूप दिशा देने का 
प्रयत्न. किया है । उनके विचारो मे ऐसा आध्यात्मिक चुम्बक है जो धर्म से विमुख 
युवा पीढी को स्वयसेव आकर्षित करता है । मुनिश्री न केवल एक ओजस्वी वक्ता है, 
अपितु गायक और सगीत मर्मज्ञ भी हैं। उनकी वाणी में ओज व प्रवाह है और अपने 
श्रोताओ को अपने निष्कपट चिन्तन से प्रभावित करने की अपूर्व ऊर्जा भी है। एक 
सयमपूर्ण जीवन सूर्य की तरह निरन्तर श्रमनिष्ठा, स्वाध्याय मे गहरी रुचि, समस्याओं 
के प्रति एक सवेदन, जागरूक भाव, चिन्तन मे उदारता और अनेकान्त की झलक कुछ 
ऐसे गुण हैं, जो उन्हे अन्य सन्‍्तो से भिन्‍न तो करते ही है, विशिष्ट भी बनाते हैं । 


--भूवनेश्वरी जी० भडारी 
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ज़्योतिर्मय दशा 


[] 


ज्योति की खोज है । पर बह ज्योति, परम ज्योति, कही 
बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही छुपी है । मजान, मोह और 
कपाय के आवरण उसे ढके हुए हैं। जब ये आवरण हट 
जायेंगे, तो वह अनन्त प्रकाशपुज, आलोक की अनन्त-अनन्त 
किरणें जगर-मगर कर अन्तलेंकि को ज्योतिर्मय बना देंगी। 
आइये, पढिये ज्योतिर्मयदशा प्राप्त करने की सरलतम 
परिभाषा # ११७३ # 


है| 


ज्योतिमंघदशा . - 
0फछा 


अब विष से छुटकारा पाकर, अमृतमय बन जाओ । ४ 
आओो निर्विक्षार जीवन की, नृतन नींव लगाओ ॥ 


आत्मा का जो मूल स्वरूप है, उसे आलोकमय माना गया है, जैसे कि 


कर्म मैल के पूरे तौर पर हट जाने के बाद जब आत्मा सिद्ध स्वरूप का वरण करती 
है तो वह अपने मूल रूप मे पहुँच कर पूर्ण ज्योतिस्वरूप वन जाती है--मात्र आलोक- 
मय रह जाती है। आत्मा का यही आलोक साधना के वल पर जितने अश्नो में प्रकट 
होता जाता है, उतने ही अशो में उसका विवेक भी जाग्रत बनता जाता है, क्योकि 
मालोक को विवेक का ही प्रतीक माना जाता हे । 


दे 
जीवन में जब विवेक दृष्टि जाग्रत एवं सतर्क बनती है, तभी वह आत्मा 
अपने विकास की दिशा खोजने लगती है और सही दिशा पाकर उस और गति 
करने लगती है । 


- , मोक्ष : अन्तिम लक्ष्य 
सुप्रसिद्ध आचार्य उमास्वराति ने विवेकद्॒प्टि का सही विशावोध कराने के 
लिये तत्त्वार्थसृत्र मे अन्तिम लथ्य को स्पष्ट किया है--- 
“सम्यकदर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्य ।” 
अर्थात्‌--सोक्ष के अन्तिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ 
दर्शन एवं सम्यक्चारित्र के मार्ग पर ही चलना पडेगा | इन तीनो तत्वों में सम्यक्‌ 
दर्शन है, उसे ही सही विवेकहृप्टि के नाम से जान जा सकता है । आत्मभाव के 


थ अन्तहं प्टि 


आलोक के अन्दर जब कोई प्रविष्ट होता है--तभी उसकी विवेक हप्डि जाग्रत बनती 
है उसका दर्शन स्पष्ट बनता हैं। जहाँ पर सम्यक्‌ दर्मन का भाव है याने कि सह 
विवेक दृष्टि एव सही आस्था है, वहाँ सम्यक्‌ ज्ञान का विस्तार सहज उस जाता 
है और उनके बाद जिस चारिश्य की आराधना की जाती है, बह सम्पक हाॉठिा 
है । इस प्रकार तीनो तन्‍्वों के माध्यम से मोक्ष की मजिल पर पढ़ेचा जा सकता हैं | 


किनत जब विवेक दृष्टि सजग न चने, जीवन के हित एवं अट्वित को सोचने 
वाले मौलिक प्रकाश की रश्मियाँ प्रकट न हो एवं आत्म-रमण वी दिशा में गति 
करने वाला चरित्र फ़ियाशील न बने तो यह मोक्ष का मार्ग कैसे सुलभ हो सकता है ? 
आज देखें तो सामान्य जन ने अपनी विवेकह्॒प्टि को शिथिल था कूठित बना कर 
इस मुक्ति के मार्ग को भला दिया हे ! 


मृक्ति के मार्ग को व्यक्ति ने जब से भुलाया है, एक प्रकार से उसने अम्रत 
को भुला दिया हैं। आप ही बताइये कि अमृत को भलाने वाला किस वेय को 
पीएगा ? अमृत को भुलाकर वह अपने हाथ में जहर को ले आया है। कहने की 
आवश्यकता नही कि जहर से प्यार करने पर जिन्दगियों से हाथ घोना ही परठता 
है । जिस जहर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वह ऐसा विचित्र जहर है, जिसने अनन्त- 
अनन्त बात्माओं को सम्मोहित एवं पीडित बनाकर ससार में भटकने के लिए छोड 
दिया है । 
स्वाद मधुर, परिणाम कटु 


यह जहर खाने में मधुर होता है, किन्तु उसे खाने के वाद उसका जो फलन्न 
प्रकट होता है, वह अत्यन्त ही कटु होता है । इस जहर का ही कुप्रभाव देखा गया है 
कि आत्मा कई वार मोक्ष के सान्निध्य तक पहैच कर फिर ससार मे भटक गई और 
अपने मिथ्यात््व को तोड नहीं सक्नी । इस जहर की तुलना आमगमों में एक किपाक- 
फल के जहर से की गई है। किपाकफल सम्धूर्णह्प से जहर का पिंड होता है, 
किन्तु वह जहर ऐसा होता है कि खाने मे बहुत हो मधुर प्रतीत होता है । इस कारण 
किपाकफल खाते समय वडा आनन्द देता है, लेकिन जब वह विप फूटता है तो उसका 
परिणाम वडा ही भयावह होता है । स्वाद में मघुर और दीखने में अत्यन्त मनोरम- 


इस विपैले फिपाकफल के हृष्टान्त से ज्ञानियों ने ससारी आत्माओं को सावधान 
बनाया है । ' 


जरा आइये, हम भी विचार करें कि इस जहर की वास्तविकता के प्रति क्या 
हमारी विवेकहृष्टि जाग्रत भी बनी हैं अथवा मूच्छित वने इस जहर को निरन्तर खाते 
रह कर हम अपने जीवनतत्वों का विनाश कर रहे हैं? आज नागपच्रमी का दिन जो 
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है, अत यह भी देखे कि इस तरह के जहर को हम प्रतिदिन अपने जीवन में फैला 
रहे है या जीवन मे से उसे निकाल रहे है ” यदि किपाकफल के समान्त इस जहर से 
अविवेकी दृष्टि के कारण प्यार किया जाता है तो उसके कटुपरिणामों को भुगतने की 
भी तैयारी रखनी होगी । वे परिणाम कैसे होगे---इसका उत्तर-कवि की ही भाषा में 
जानिये-- ५. 


फल किपाक मधुर होते हे, 

किन्तु भक्षक फिर रोते है। 
यो विकार क्षण सधुर परन्तु, 
जन्म-जन्स से विष बोते हैं। . 


अब विष- से छुटकारा पाकर, 
अमृुतसय बच. जाओ। 


आओ, भिविकार जीवन की, ] 
नतन नोंव , लगाओ ॥! ० ; 


' किपाकफल के आकर्षक रग-रूप को देख कर तथा उसके मधुर स्वाद मे 
मग्त वतन कर उसका भक्षक उसे देखते व खाते समय अपनी अन्तिम स्थिति को भूल 
जाता हे और आसक्त होते हुए उस जहर से प्यार कर लेता है, किन्तु वह जहर इस 
जन्म को ड्बोता ही है, लेकिन कई भावी जीवनो को भी विपमय वना कर छोड देता 
है । किपाक फल जंसा ही जहर होता है--कपायबृत्ति का जहर--जिसका अविवेक से 
पान करती रह कर आत्मा अपने आलोक से हीन वनी रह कर अघेरी गलियो मे 
भटकती रहती है । 


दाहक ज्वालाएं 


कपाय का भाव वह विप का बीज है, जो आत्मा के प्रागण को विपैला 
वनाकर उसमे राग-हे प की दाहक ज्वालाएँ भडका देता है। अनन्त-अनन्त भवों से 
वीतराग की वाणी उद्घोष करती रही है कि आत्मा में जब यह विष का बीज पनपता 
हुआ चला जाता है तो जन्म-जन्मान्तर तक पतन का पीछा नही छूटता । ससारी 
वात्माओ ने अतीत के अन्दर इस विष से बहुत प्यार किया है--कपायगत भावों में 
आनन्द मनाया हैं और उससे घनघाती कर्मो का वध किया है। ऐसी अवस्था में उन 
कर्मो का फल तो भोगना ही पडेगा । 


यह आपको अटपटा लग रहा होया कि आप जहर से प्यार कर रहे ह । 
भला जहर को कौन चाहता है ? केवल वही चाह सकता है, जिसको अपनी जिन्दगी 


६... उ्तदृ ष्टि 


से प्यार न हो । आप यह भी मानने को तैयार नहीं होंगे क्रि आपको अपनी जिन्दगी 
से प्यार नही है। किन्तु आप गभीरतापूुर्वक विचार कीजिये--महावीर-दर्मन की 
गहराई में उतरियें तो आपको प्रतीत होगा कि आप जहर से प्यार कर रहे है। मैं 
आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने जीवन में क्रेध के जहर से लिप्त नहीं 
क्या आप मान के जहरीले पर्वत प्र बेठ कर गरूर मे नहीं ऐंठते ” क्या आप माया 
का कटीला जहर पी कर दूसरो को कप्टो में नही उलज्नाते ? क्या आप लोभ के जहर 
में मदमस्त वन कर अनैतिकता के गरते मे नहीं गिरते ? क्या आप राग और दर प की 
दाहक ज्वालाओं से दूसरों को उत्पीडित नही बनाते ? 


क्या कपाय का यह सारा जहर आपको महसूस नहीं होता ? हकीकत मे 
किपाक का फल खाते समय उसके जहर की अनुभूति नहीं होती--उस समय तो 
उसके स्वाद का आनन्द आता है। उसी प्रकार रागद्वेप की उत्तेजना मे या क्रोध, 
मान, माया, लोभ की अविवेकी अवस्था मे आपकी परिणाम की अनुभूति नहीं होती है, 
लेकिन जब उसका विप आत्मतत्त्व की रग-रग मे व्याप्त हौता जायगा और वह अपना 
दुष्प्रभाव दिखाना शुरू करेंगा, तव जीवन के सर्वताश के सिवाय और कुछ भी दिखाई 
नहीं देगा । उस विप के फलभोग से किसी तरह छटकारा नहीं मिलेगा। कपाय की 
ज्वालाओ का दाह कई जन्मो तक जलात्ता रहता है । 


मोह से मुक्ति, जहर से मुक्ति 


राग एव द्वप के इसी मधुर जहर के कारण आत्म-विकास को कितनी क्षति 
पहुँचती रही है भर इसी विचार से मैं जाग्रति के स्व॒र मे आप से पूछना चाहता हूँ 


इन्द्रपुरी के निवासियों |! जरा बोलिए कि आप इस मधर जहर को कब तक पीते 
रहोगे ? 


गगर यह जहर नहीं छूटता तो समज्लिये कि विवेकदृष्टि अभी जागी नहीं 

है। विवेकदृष्टि नही है, तो सम्यक्दर्शन कहाँ है ? बिना दर्शन के ज्ञान और चारित्र 
कहाँ से आयगा ? फिर सोचिये कि मोक्ष की मजिल कितनी दूर हैं ? 

जँनदर्शन स्पप्ट कहता है कि राग्र-द्वेप आदि कपायो के विपमय भावों को 

मिदाने के लिये जब तक कठोर साधना का पाँव नही उठता, तब तक मोक्ष का मार्ग 

भी नहीं मिलता । द्वेप यदि जटिल है तो राग जटिलतर हैं। समझने की आवश्यकता 


हैं कि हे प और राग के भाव कैसे होते हैं, वे क्यो जागते ह तथा क्यों कर्मबन्धन 
का कारण बनते है ? 5 


ससार के विभिन्न पदार्थों मे--विशिन्न तत्त्वो मे बयवा विभिन्न व्यक्तियों में 
प्रत्येक प्राणी किन्‍्हीं को अपने लिये प्रिय मानता हैँ और अन्य को अप्रिय । अप्रिय 
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पदार्थों, तत्त्वो तथा व्यक्तियों से वह घृणा करता है--उन्हे चाहता नही । मनोभावी 
की ऐसी जो अवम्था होतीं है उसे हेप कहते है । वह अप्रियो के साथ हव प रखता 
है । जिसके साथ हे प होता है--उनके अस्तित्व को अपने सामने देख कर उत्तेजना 
होती है तथा हृप उन्हे प्रत्येक प्रकार से हानि पहुँचाने को तत्पर वनाता है । 

राग को द्वेप का विपरीत भाव कहा गया है। राग अपने प्रिय पदार्थों, तत्त्वो 
वा व्यक्तियों के प्रति होता हे । जिन्हें चाहा जाता हैं, उनके प्रति घना ममत्त्व हो 
जाता है एवं उस मोह-भरी स्थिति मे कई प्रकार के पापकार्यों मे प्रवृत्ति होने लगती 
है | इस प्रकार हं पवश एवं रागवश जो उत्तेजना होती है, वह चाहे क्रोध की उत्ते- 
जना हो या मोह की--उनका अन्त सदा हिंसामय ही बनता है । इसी कारण कपाय 
की वृत्तियो को ज्वालाओ की उपमा दी जाती है। चिकने भावों की दृष्टि से व प 
की अपेक्षा भी राग को छोडना अतिकठिन होता है क्योकि इसके प्रतीकात्मक भाव 
होते हैं मोह व ममता के । राग छोडने का महत्त्व इस शब्द से ही स्पप्ट है कि मोह- 
ममता को सर्वेथा छोड देने वाली विभूति को हमने वीतराग कहा हे । 


और वीतराग बनने का मार्ग है--कठोरतम साधना का मार्ग--सम्यक दर्शन, 
ज्ञान एव चारित्र की आराधना का मार्ग । इसके मूल मे होना चाहिए--कपाय से 
मुक्ति का सकल्प और यह सकलल्‍प परिपुष्ट होता रहे विवेकदृष्टि के विकास के साथ । 
मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने का यही पाथेय है । 


कपाय का दुष्प्रभाव 


भगवान्‌ महावीर ने कपाय के जहर के विपय में कहा था कि राणम्रद्वेप के 
मनोभाव ही मुख्यरूप मे भवश्नमण के कारण हे । आज इस नागपचमी के दिन 
नाग की पूजा की जाती है, किन्तु क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यो आरम्भ हुआ ? 
जैनदर्शन से आप परिचित हे और आपने चडकौशिक नागराज का नाम व कथानक 
भी सुता ही होगा । चडकोशिक-सा भयकर विप-धर अपने पूर्वभव में अमृतनिश्ि 
मुनि था। सुनि निग्रेथ होता है और तिन्नाण तारयाण” कहलाता है। किन्तु मुत्ति 
भी अगर कपायो के जहर से भभकने लग जाय तो उसका सारा अमृत भी जहर ही 
जाता है । उस मूनि को इसी जहर के कारण अपने अगले भव मे चडकौशिक सर्प 
होना पडा, जिसका भयकर विप कराल काल बन कर भश्नका कि आकाश मे उडते 


पक्षी भी उसकी फुत्कार से मृत्यु को प्राप्त हो जाते। उसके घातक विप का आतक 
चारों ओर फैल गया । 


कपाय-सेवन का कुप्रभाव देखिये कि एक मुनि---एक साधक अपने अमृतमय 
जीवन से पतित हो कर स्वय विप का भण्डार बन गया । किन्तु चडकौशिक सर्प 


ष् अन्तद्‌ प्टि 


के जीवन में इसी तथ्य का दूसरा पहलू भी सामने आता हे। इसके ही जीवन में 
कपाय-सेवन का कुग्रभाव दिखाई देता है तो कपाय-त्याय का सुप्रभाव भी परिलक्षित 
होता है । 

भगवान्‌ महावीर तो समहृष्टि थे। उनके ज्ञान में चण्डकौ६शिक का वर्तमान 
भव था, तो पूर्वन्नव भी था और वे जानते थे कि यह जीव कपाय से मुक्त भी 
होगा । तव उस जहर को फिर से अमृत मे बदलने के लिए महावीर तत्वर हो गये । 
सारे विपाक्त चातावरण के बावजूद महावीर जब चडकौशिक की वावी पर 
ध्यानस्थ खडे हो गये तो उस सर्प को भी कम आश्चर्य नही हुआ । उसे दुस्ताहस 
मान कर चडकौशिक उत्तेजित हो उठा--उसने महावीर के पैर को डस लिया । 
दूध-सा सफेद खून और मुह पर शान्त मुस्कुराहट--वह सर्प तो ठगा-सा देखता रहा 
जिस पर क्रि उसका विप सर्वेथा प्रभावहीन सिद्ध हुबा । भगवान्‌ के प्रतिवोध से 
उसे अपना पूर्वभ्व याद आया और उसने अपनी बात्मा को समस्त रागद्गे प के भावों 
से मुक्त बनाने का कठोर सकलप ले लिया। मुह बांवी मे रखा और बाकी शरीर 
बाहर । बदले की भावना से कईयो ने उसे यातनाएँ दी तो कई उसकी पूजा करने 


लगे । सव उसने समभाव से सहत किया । तभी से नागपूजा और नागपचमी चल 
पड़ी है । 


भगवान्‌ ने चडकौशिक को प्रतिबोध दिया---चडकोशिया * वुज्झह, बुज्ञह' 

और चडकौशिक ने अपने जहर को कठोर साधना के वल पर बाहर निकाल दिया--- 

फिर से अपने जीवन को अमृतमय बना लिया । क्या वीतराग-वाणी आपको प्रति- 

वोधित नहीं करती है? फिर इस जहर को जाप भी तो निकालने का सकल्प 
कीजिये । 


उपासना अमृत की 


जहर को जो भी पियेगा--चाहे वह श्रमण हो या श्रावक-उसके करुप्रभाव से 
उसे पीड़ित होना ही पडेगा। शरीर में विप के व्याप्त होने पर ऋन्‍दन फूट हो 
पडता है. किन्तु वह ऋन्‍दन भी मुस्क्राहट में बदल सकता है, यदि कोई उस विप को 
बाहर निकाल दे । इसी प्रकार रागद्द पादि कपायो के जहर को अगर वाहर निकाल 
लिया जाय एवं अमृत की उपासना की जाय तो आत्मा विवेकहृष्टि के आलोक से 
आलोकित वन सकतो है तथा मोक्षमार्ग पर आगे वढ सकती है। एक कवि ने इस 
सन्दर्भ मे क्या ही अच्छा कहा है--- 


सम्यक्‌ दर्शन, स्म्यकू संयम, सम्यक होथवें ज्ञान 
उसी को मिलते हैं भगवान्‌ 


ज्योतिर्मयद भा है 


चाँद-सा निर्मल, फूल-सा कोमल 
उज्ज्वल सुर्य समाच 
हे उसी को सिलते हैं मगवान्‌ 


डसे न जिसको, कोध का काला, करे न सद का पान 
साथा का भी कर ले अवसान 
उसी को मिलते हैं भगवान्‌ 


जले न क्रोध की ज्वाला, शान्त धीर हो नम्न महान्‌ 
त्यागी निर्लॉेभी  ग्रुणवान्‌ 
उसी को सिलते है भगवान्‌ 


आज जीवन की यात्रा पर आप भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। 
आप भी साधना कर रहे है, हम भी साधना कर रहे हैं । जब कोई इन्सान किसी राह 
पर चलता है--जीवन के मँदान में आगे बढता हे तो क्या कारण है कि मजिल फिर 
भी नजदीक नही आती ? 
चीले, चिल्लाए, उछलें, कूदे और खूब टहले 
हिर फिर के हम वहीं रहे, जहाँ थे पहले ॥ 
पर जरा बोलिए कि आखिर ऐसा क्यो ? 

वात स्पष्ट है। आज कपाय के वन्धन जिस रूप में जीवन को कसे हुए हैं, ये 
कदम उस कारण आगे नही बढ पाते है। कदम भआगे नही बढेंगे तो मजिल नजदीक 
कंसे आ सकेगी ? कषायो का विप निकले बिना कैसी भी साधना या आराधना सार्थक 
नही हो पाती है। इसलिए आत्म-विकास की दिशा मे सर्वप्रथम प्रयास यही होना 
चाहिए कि राग हें पादि कपायो के जहर को अपने जीवन की प्रत्येक वृत्ति एव प्रवृत्ति 

में से वाहर निकाल फैरकें तथा समता रूपी अमृत की निराबाध उपासना करें। 
निर्माण की ओर 
एक ज्ञानगम्भीर ग्रुर ने अपने आतुर शिष्य के भीतर से जहर निकालने की 
किस प्रकार चिकित्सा की--यह कहानी मैं आपको इसलिए वता रहा हूँ कि आप भी 

इस जहर की गहरी मार को समझ सके । 

एक शिष्य अपने ग्रुर के आदेश से तपस्था करने लगा--तपस्या को वह 
निरन्तर बढाता हुआ चला जा रहा था। लम्बी तपस्या के बाद वह गुरु के पास 
पहुँचा और बोला--मुरुदेव, मैंने इतनी कठिन तपस्या कर ली है। अब बताइए कि 
मेरे उत्थान की दिशा कब प्रशस्त होगी--कव मेरे अन्दर प्रकाश विखरेगा ? ग्रुरु 
पहुँचे हुए योगी थे, उन्होंने दो मिनट तक शिष्य की अन्तव त्तियो का सूक्ष्म निरीक्षण 


2० अन्तदूं ष्टि 


किया और स्थिति को समझकर वोले---अरे शिप्य, त्‌ तपस्या कर रहा है, फिन्तु तेरे 
लिए मेरा सन्देश है कि अभी और पतला कर--और पतला कर ।' शिप्य बडा 
झल्लाया, वयोकि उसने ग्रुर-सन्देश के रहस्य को अपनाया नहीं । फिर भी गुरू आज्ञा 
विचारणीया मान कर वह पुन तपस्या करने के लिए चला गया । 


पहले से भी अधिक समय तक शिष्य ने और तपस्या की एवं फिर ग्रुरु के पास 
लौट आया । उसने फिर पूछा--मेरा मोक्ष कब होगा, गुरुदेव ”” गुरु ने फिर पैनी 
नजर डाली और फिर क्रह दिया--अभी बौर पतला करो तथा इसके लिए और 
तपस्था करो ।' लाचार होकर शिष्य फिर तपस्था करने चला गया । कठोर तप ते 
उसका शरीर जर्जर हो गया तो उसने सोचा कि अब तो गुरु उसे मुक्ति का मार्ग 
अवश्य ही बता देंगे । वह गुर के पास लौट आया--बडी आकुलता से उसने फिर 
अपने उद्धार की वात पूछी | ग्रुरु ने फिर वही पहले वाला उत्तर दे दिया। तब तो 
शिष्य तिलमिला उठा--उसका दबा हुआ कपाय का जहर उबल पडा और अपना 
अगृठा तोड कर गुरु के सामने फेक दिया | उसने तपस्या की थी, किन्तु उस जहर को 
नष्ट नही कर सका था--इसी कारण गुरु उसे बार-बार वापिस भेज देते थे । उसकी 
सफल चिकित्सा हो ही नही पा रही थी । 


तो समझने की वात यह है कि जीवन के निर्माण का तत्व कपायो को जीतने 
में रहा हुआ है । जब तक कषायो की ज्वाला जलती रहेगी, शीतलता का सचार नहीं 
हो सकता एवं बिना शीतलता के कही फूल खिल सके हैं ? जीवन के फूल तभी खिल 
सकेंगे, जब राग-द्व पादि के कटु मनोभावों को नष्ट कर दिया जाय। जीवन-निर्माण 
के इस तत्व को गहराई से समझने की आवश्यकता है । 
मात्मोन्नयन में खुले नयन 


जीवननिर्माण के इस तत्व का चिन्तन करवे में जेंनदर्शन में उल्लिखित 
चौवह ग्रुणस्थान वडे सहायक हो सकते है । ये चौदह ग्रुणस्थान एक प्रकार से आत्म- 
विकास के चौदह सोपान हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि आत्मा किस प्रकार से आत्मीय 
गुणों को धारण करती हुई ऊपर चढ्ती है, लेकिन कब कपाय के एक झटके से ही 
ऊपर से नीचे आा गिरती है ” कपायमुक्ति के क्रम में बात्मा अपनी कठिन सुहृढता 
के साथ टिकी रहे और ऊपर चढ्ती रहे तो फिर ऊपर ही ऊपर के सोपानो से फिर 
उसके चीचे गिरने की सम्भावना नहा रहती । पूर्ण कपायमुक्ति की अवस्था को ही 
बीतराग या अरिहन्त कहा गया है । 
. १हला गुणस्थान मिथ्यात्त का है, जो सर्वधा अज्ञानमय होता है । साधक जब 
इससे ऊपर चढता है तो उसकी दो श्रेणियाँ हो जाती है---एक उपशमश्रेणी एवं 


ज्योतिर्म पदशा ११ 


दूसरी क्षपकर्न णी । उपशमश्रे णी मे कर्मो का सर्वथा नाश नहीं होता--वे राख के 
बंगारे की तरह दर्ब जाते है तो क्षपकश्न णी में कर्मो को सम्पूर्णत नष्ट कर दिया 
जाता है। उपशमश्रेणी के कर्म इस कारण सयोग मिलने पर फिर से भभक उठने 
वाले अगरारे की तरह सक्तिय हो उठते हैं। उपणमश्रेणी वाला साधक भी सहयोगी 
परिस्थितियों मे दशव्वें ग्रुणस्थान तक पहुँच जाता है। इतने ऊँचे सोपान तक चढ जाने 
के बावजूद मूल मे उसकी दुर्वेलता समाप्त नही हो सकी---जहर नहीं निकल सका तो 
उसकी भभक के अनुसार उसका नीचे पतन हो जाता हैं। किन्तु इस बीच यदि उपशम- 
श्रेणी का साधक अपने जहर को क्षय. कर डालता है तो वह वारहवें गुणस्थान तक 
चढ सकता है एवं तदनन्तर योगो का निरोध करते हुए अयोगी की सीढी पर भी चढ 
जाता है। 


इस विश्लेपण से यह स्पष्ट हो जाता है कि कपाय की सम्पूर्णत समाप्ति त 
होने पर आात्म-विकास के चौदह सोपानो में से दशवे सोपान तक चढ आने पर 
भी वह नीचे के पहले सोपान तक गिर सकता है। आत्मा को गिराने में इस 
प्रकार कपाय इतनी शक्तिशालिनी होती हैं । शिप्य का दृष्टान्त जो मैंने ऊपर बताया, 
इसी सत्य को प्रकट करता हैं कि कठोर से कठोर तपस्या कर ली तथा और प्रकार से 
उच्चतर साधना भी सम्पादित की, फिर भी अगर कपाय पर विजय प्राप्त नहीं की 
तो उस कपाय का एक ही उबाल उसकी सारी साधना को पलभर मे श्रष्ठ कर 
सकता है | 

में भी आपको तप करने के लिये कह रहा ह--तेले करने का आग्रह कर 
रहा हूँ, क्योकि मैं चाहता हूँ कि पूर्वसंचित कर्मो को नष्ट करने एवं जीवन मे ज्योत्ति 
जलाने के लिये हर इन्सान को कुछ तप करना चाहिए और वह तप ऐसा होना 
चाहिये जिससे उसकी कपाय-वृत्तियाँ पतली पड़े । 


विश्वासभरे कदम 


मैं तो विश्वास के साथ चलता हैँ और मानता हूँ कि विश्वास के आधार पर ही 
सफलता मिलती है | जिस व्यक्ति का विश्वास सुप्त हो चुका हो, भला उसका भी 
कोई जीवन है । कवि कहता हैं--- 


घ्ो पर विज्वास नहीं, वह परिन्दा क्‍या, 
चरणो पर विश्वास नही, वह चरिन्दा क्‍या । 
स्वास लेने का नाम ही कोई जिन्दगी नहीं, 
जिसको अपने पर ही विश्वास नही, वह जिन्दा क्या । 


१२ अन्तह घष्टि 


मेरा तो यही कहना है कि आप साधना करो, पुरुपार्थ को जगाओं और 
विश्वास को सुद्द बनाओ तो कोई कारण नहीं कि आप ऊंचे से ऊँचे लक्ष्य को प्राप्त 
न कर सको । कोई कारण नहीं कि जीवन मे बहार व आए-चमकती हुई रोनक 
न आए । मोक्ष का द्वार भले ही जम्ब॒ुस्वामी ने बन्द कर दिया होगा, किन्तु उसकी 
चावी अपने पास है। साधना की चावी--तपस्या की चावी अपने पास है और उससे 
कभी न कभी वह द्वार अवश्य खुलेगा ही । 


इसमे ध्यान मे रखने की मुख्य वात यही है कि किसी भी स्तर पर कपाय के 

मधुर जहर मे न फलों और जो जहर पहले से अन्दर रमा हुआ है, उसे विवेकी 
साधना के वल पर बाहर निकालो | किन्तु यह कार्य आत्मविश्वास से ही सफल 
७५ 


होगा और तब अमृत अवश्य मिलेगा । 26: 
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कक 


बाहर से कुछ दीखे नहीं, 
भीतर चमके नूर ! 


ब्स्न्क 


() [] 


हाड-माँस-चाम का यह पुतला, यह मृण्मय देह, बाहर से 
भले ही गोरा या काला, सलौना या सावला प्रतीत हो, पर 
भीतर मे, सब के भीतर में एक दिव्य ज्योति-पुँन, एक 
विचित्र विभास्वर तेज विद्यमान हैं, जिसका दर्शन होते ही 
आँखें दृष्त हो जात्ती है, मन विमोहित हो जाता है । यहाँ 
पढिए उस भीतर के नूर की व्याख्या और कीजिए 'रूहानी- 
नूर्रा का दर्मन एक महान्‌ सत की छवि मे. ४४४४ 


हु 


बाहर से कुछ दीखे नहीं, 
भीतर चसके नूर ! 


0, 


आज हमारा हृदय श्रद्धा एव भक्ति से उछल रहा है, क्योकि भआाज एक ऐसे 
आदर्श सन्त की जन्मजयन्ती है, जो हमारे आचार्यदेव हैं। अत उन वन्दतीय महा- 
महिम सन्तरत्व परमपुज्य आचार्यदेव श्रीआनन्दऋषिजी महाराज के चरणों में 
शत्त गत 

आचार्य देव के आत्मिक गुणों के सम्बन्ध मे आप लोगो के सामने अभी-मभी 
इतनी महिमा गाई गई है । अत में और क्या कहूँगा ”? फिर भी उस विराट व्यक्तित्व 
के विषय में जितना कुछ कहा जायगा, वह भी पूर्ण नहीं होगा । महापुरुषों के चरित्र 
को शब्दों के ससार में बाँधने की ताकत न तो मेरे में है और न मेरे विचार मे, न अन्य 
किसी में होती है। उनका चरित्र तो नित्य प्रति महनीय एवं वन्दनीय ही होता है। 
सेचा मे समपित - 

सन्‍्तपुरुष का हम जो गुणयान करते हैं, वह उस सन्तपुरुष के लिए नहीं, 
अपितु हमारे स्वयं के आन्तरिक आनन्द के लिए होता है। ग्रुणगान जितना मामिक 
होगा--हृदय की गहराइयों को छ लेने वाला होगा, आनन्द का परिमाण भी उन्ही 
बशों मे अभिवृद्ध होता जायगा | और यदि हम सन्त-सेवा मे अपने आपको सम्पूर्णत 
समपित कर देते है, तो आन्तरिक आनन्द का ऐसा अवाध प्रवाह फूट पडेगा, जो 
निरन्तर प्रवाहित होता रहेगा एवं हुदय को सदा सदा आह्लादित करता रहेगा । 

“ आचार्यदेव के सन्त-व्यक्तित्व में भी जब हम अपनी श्रद्धा एवं भक्ति को 

समाहित करेंगे तो ऐसी ही आनन्द की धार/ प्रवाहित होने लगेगी । फिर आधचार्यदेव 


१६. वत्तदुष्टि 


का तो नाम ही आनन्द है| इस लक्ष्य से हमारे हृदय की श्रद्धा---हमारे हृदय की भक्ति 
आज के दिन विशेपरूप से उनके चरणों में समपित है त्रौर मुझे लगता हैं कि आप 
लोग भी इसी प्रकार की तरल भावना प्रदर्णित कर रहें है। और क्यो न करें ? क्या 
आपको थानन्द की चाह नहीं है ? आनन्द को कौन नहीं चाहता ? सबको आनन्द और 
सुख अभीप्ट होता है | मन से प्रत्येक प्राणी आनन्द की ही कामना करता हैं। यह 
इसरी बात है कि उसमे उस आनन्द को ब्रहण करने की कैसी और कितनी क्षमता है 
तथा उसका विवेक मच्चे आनन्द की दिखला मे जाग्रत है बबवा झूठे मानन्द के जगल 
में भटक रहा है ? सन्तमेवा में समर्पित होने का वास्तविक अभिप्राय यही है कि 
बाहर से दिखाई देने वाले आनन्द के नकलीपन में न फेस कर हृदय को निरन्तर 
आल्वादित करने वाले सच्चे एव स्थायी बानन्व को ग्रहण करने की दिशा में हम 
उन्मुख बनें । 


सन्त : सम्प्रदायातीत, वर्गातीत 


थआज की धर्म-सभा का उल्लास यह तथ्य प्रकट कर रहा है कि छोटे वडे सभी 
के मन आचार्यदेव के प्रति अपने श्रद्धा सुमन चटाने की उमंग में आनन्द की लहर से 
लद्दरा रहे हैं। बच्चा-बच्चा इस जयन्ती-समारोह को मनाने के लिए प्रसन्नता से उछल 
रहा है । आज सुवह प्रार्थना के समय छोटे-छोटे बच्चे भी बाये तो मृझे पूछने लगे--- 
महाराज, आज त्ो आप प्रवचन में जल्दी पधारेंगे न ” आचार्यदेव के लिए आप से 
बहुत कुछ सुनने के लिए हम लालायित रहेंगे | आचार्यश्री के प्रति, आप सोचिये कि 
छोटे-छोटे बच्चों के मन में भी कितनी प्रयाढ भक्ति है ? इंसे देख कर एक मुक्तक अभी- 
त्रभी मेरे मानस मे उभर भाया है--- 


छोटे बढें सभी के मन 

बाज भानन्द को लहर से लहराये हैं । 
बच्चे-बच्चे के हुदय के अन्दर 

श्रद्धा और भक्ति के दीप जगमगाये हैं ॥ 


बहुत कुछ सोचते के बाद मुझे तो थों लगता है कि---आचार्यश्री का जन्म- 
समारोह ननाने देवलोक से थे देवता उतर आये हैं 


सन्त किसी भी वर्ग, समूह था सम्प्रदाय के नहीं होते । उनका जीवन तो 
अतीव विस्तृत एवं व्यापक होता है। उनके करल्याण-क्षेत्र की भी कोई सीमा नहीं 
होनी | उनकी अ्यिक प्रवृत्ति समग्र प्राणी-समूह के कल्याण हेतु प्रवृत्त होत्ती है। उन्हें 
कोई वन्‍्दे या फोई निन्‍्दे--इसका भेद भी उनके मन को प्रभावित नहीं करता । इस 
हप्टि से जब भी किसी सस्तजन का ग्रुणयान किया जाता हैं, तो वह उस व्यक्ति का 


बाहर से कुछ दीखे नहीं, भीतर चसके नूर १७ 


गरुणयान नहीं, उसके सन्त-जीवन का ग्रुणगान होता है। ग्रुणी की पूजा उसके गुणों के 
कारण होती है तथा पूजा का उद्देश्य होता है--वन्दना का लक्ष्य होता है ग्रुण- 
प्राहकतता- कि उन ग्रेणो का हम केवल गान करके ही ने रह जाय, वल्कि उनका 
अनुसरण करने की ओर भी प्रवृत्त बनें 


गुणीजनों को देख' “ ** 


सनन्‍्तजीवन विश्व मे सदा ही अनुकरणीय माना गया है और इन्ही महान 
सन्तो के जीवन की महान्‌ गरिमा से परिपूर्ण यथार्थ की अभिव्यक्ति करते हुए एक 
मन्तीषी ने लिखा था--- 

साध्नोति स्वपरकार्याणि, समुचितत्पेण इंति साधु । 

अर्थात्‌ जो साधक निज के और अन्य के कल्याण के कार्यो को समुचितलूप से 
साधता है, वही साध्ठ हैं। ऐसे महान्‌ साधुत््व के धारक हमारे आचार्यदेव हैं, जिनका 
जीवन एक बोर तो आत्म-साधना के मार्ग पर अवाधगति से अग्रसर हो रहा है तो 
दूसरी ओर विश्व के भमहान्‌ मंगल की आकाक्षा जौर तड़प ले कर लोक-कल्याण में 
प्रवत्त हो रहा हैं। यही कारण कि आचार्णदेव इस वृद्धावस्था में भी सर्वत्र पादविहार 
करते हुए विचरण कर रहे हैं। वे जन-जन के हृदय में मानव-घर्म की--जीवन 
के पावन कर्तव्यों की एक ज्योति जला रहे हैं। ऐसे सनन्‍्तो के वल पर ही हमारा 
भारतवर्ष गौरवान्वित होता रहा है । 


हमारी गौरवमय सस्क्ृति की आधारशिला यह रही है कि हम ग्रुणी-जनो के 
गुणों को सराहते रहे हैं और अपने सामथ्य के अनुसार उन ग्रुणो का अनुकरण भी 
करते रहे हैं। यही कारण है कि ग्रुणग्राहकता की अक्षुण्ण परम्परा बनी रही है और 


हमारी सस्क्ृति मूलगुणों से सम्पन्न दिखाई देती रही है । भारतीय सस्क्ृति की प्राची- 
नता का यही रह्य है । 


किन्तु इस परम्परा का निर्वाह करने का सभी को अपना उत्तरदायित्त्व मानना 
चाहिए और वह उत्तरदायित्त्व है--सनन्‍्तो के गुणो को अपने जीवन में भी उत्तारना | 
गरुणी की सराहना करें--यह अच्छी आदत है, लेक्नि सराहना के साथ ही अपने 
कत्तंव्य को समाप्त हुआ समझ लें तो फिर उस आदन को बुरी भी कहनी होगी। 
ग्रुणणान का मूल अभिप्राय यही होता है कि उन ग्रुणो के मामिक स्वरूप को समझ कर 
उन्हें यधासाध्य अपने आचरण मे स्थान देंने का प्रयत्न करें। ऐसा प्रयत्न दीखने में 
व्यक्तिगत होता है कि प्रयत्नकर्त्ता उन ग्रुणो को ग्रहण करके अपने ही जीवन को 
विकसित वनायेगा, किन्तु ऐसी वृत्ति का सामूहिक एवं समाजगत प्रभाव भी अवश्य ही 
होगा-- गरुणीजन की सुवास अपने आसपास के वातावरण को अवश्य ही सौरभमय 


श्द् अन्तदू प्टि 


बनायेगी । अत गुणग्रहण की भावना की आप भी सबल बनाएये, जिससे ब्यक्तिएव 
समाज दोनो का स्वस्थ निर्माण हो सके । 


व्यक्ति फे साथ समाज भी 


व्यक्ति-ध्यक्ति के निर्माण से एक तरफ सामाजिक निर्माण का घरानल तैग्गर होता 
है तो दूसरी तरफ वैसे पुष्ठ सामाजिफ धरातल पर चल कर व्यक्ति भी अपने निर्माण 
को सहज वना सकता है। जहाँ निर्माण की गति समन्वय की ऐसी सुरीली लय के 
साथ चनती है, वहाँ चहेंमुखी निर्माण का मार्ग स्वत ही प्रशस्त होता जाता है । ऐसे 
चह्रेंमुखी निर्माण से निकलने वाले रचनात्मक स्वरों से प्रस्फृटित होने बाली संस्कृति 
न कैवल ठोस आधारशिला पर खडी होती है, अपितु चिरस्थायी भी रहती है । विश्श 
की विभिन्न सस्क्ृतियों मे ऐसी ही गौरवपूर्ण हमारी भारतीय संन्कृति है । 


भारतीय सस्क्ृति की तुलना यदि आप अन्य देशो की सस्क्ृतिमों से करें तो 
यह॒ तथ्य और अधिक स्पप्ट हो जायेगा । जहाँ अन्य देशों की सस्क्ृतियों में भौनिक- 
वाद को बढावा दिया गया है, केवल घनप्राप्ति की लालना दियाई देती है, वहाँ 
हमारी सस्क्ृति व्यक्ति एव समाज के नैतिक स्तर को ऊपर उठाने की प्रेरणा देती 
है---मानवीय शुणों को विकसित करने हेतु प्रोत्माहित करती है। आत्म-तत््व की 
मान्यता तथा लोक-कल्याण की भावना हमारी सस्कृति की ऐसी विशेषता है जिसके 
सामने अन्य देशो की सस्कृतियाँ थोथी-मी लगने लगती हैं। हम जब आत्म-शान्ति, 
आत्म-विकास एवं आत्म-स्ाधना के साथ प्राणी-मात्र के हितचिन्तत की वात कहते 
हैं तो विदेशी लोग उसे आश्चर्य से देखते हैं, क्योकि वे तो इसी तथ्य को सबसे ऊँचा 
मानते हैं कि चाहे कैसे भी होौ--ज्यादा से ज्यादा घतर कमाओ, वेभव जुटाओं और 
भोग-विलास मे लग जाओं। इस सस्कृतियों के कुफल भी अब सामने आने लगे हैं। 
अमेरिका से सम्पस्तता की कमी नहीं--अधिकाश नागरिकों को अधिकतम भौतिक 
सुविधाएँ प्राप्त हैं, फिर भी आज वहाँ के नागरिक अशान्त हैं--अपने चित्त को 
उद्द लित "व दु खित मानते हैं| वे कुछ क्षणो के लिए भी शान्ति प्राप्त करना चाहते 


्ड 
बा 


हैं जो उन्हें प्राप्त नही है । इसीलिये एक कोर वहाँ मादक द्रव्यो का प्रचार हो रहा 
है तो दूसरी ओर भारतीय कीर्तन एवं योगपद्धति के पीछे आकपित हो रहे हैं। 

कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ अन्य भौतिकवादी सस्कृतियों की देन 
अशान्ति है तो हमारी सस्कृति ने सदा ही आत्मिक शान्ति का सन्देश गुजाया हैं 
और यह बाध्यात्मिक शान्ति हमारी शानदार सन्‍्त-परम्परा की देन है। समन्तो का 
साधक एवं परोपकारी जीवन हमारा थ्रेरणा-केद्ध हे कि हम अपने जीवन को भी 


त्याग की ओर ले जाएँ तथा एक ग्रुणसम्पन्न समाज की रचना करें। यही कारण है 


बाहर से कुछ दीखे नहीं, भीतर चमके नूर | १६ 


कि भारतीय सस्‍्कृति में भी श्रमणसस्कृति का अतिविशिष्ट महत्त्व माना गया है। 
श्रमण अर्थात्‌ सन्त हमारे समग्र जीवन का केन्द्र रहा है। श्रमण के ही आदर्श त्यागी 
जीवन का समाज मे सदा प्रभाव रहा कि हम व्यक्ति के आध्यात्मिक निर्माण के 
साथ-साथ स्वस्थ, सम्पन्त किन्तु नैतिक समाज का निर्माण करते रहे । 


श्रमण संस्कृति के दीपाधार 


हमारा दर्शन, हमारी सस्कृति एवं हमारी सभ्यता सन्‍्तों की भव्य महिमा से 
सदैव ही मण्डित रही है। श्रमण संस्कृति के उदात्त प्रभाव के कारण हम हमेशा सन्तों 
की प्रगाढ भक्ति करते रहे हैं । सनन्‍्तो का गुणगान हमारे जीवन का अग बना हुआ है। 
सन्त के दर्शत, सन्त की सेवा, सन्त का ग्रुणानुवाद एवं सन्त का अनुकरण-नयहे 
गृहस्थ के लिए नैतिक कत्त व्य माना गया है। वही व्यक्ति समाज मे सम्मान का पात्र 
माना गया, जो सच्चे हृदय से सन्‍्तो की भव्य महिमा को स्वीकार करता है तथा 
उनका अनुसरण करता है। सन्‍्तो के लिए आज भी भक्तों के श्रद्धासिक्त हृदय से 
अनायास ही इस प्रकार के विनम्र स्वर फूट पडते है-- 


सन सारा, तन वश किया किया, भरस सब दूर। 
बाहर से कुछ दीखे नहीं भीतर चमके नूर ॥ 


इन चार पक्तियों में सन्‍्तजीवन की अपार महिमा व्यक्त हुई हैं। सनन्‍्तो का 
सम्मान वयो किया जाता है--इसका स्पष्ट उत्तर इस दोहे मे मिलता है। सन्त का 
सम्मान, व्यक्ति का सम्मान नहीं है, वह तो उसके भव्य ग्रुणो का--कठोर 
साधना का सम्मान है, जो किसी भौतिक स्वार्थ के लिये नही, आत्मशान्ति एवं लोकोप- 
कार के निये साधी जाती है । इस दोहे मे एक सच्चे सन्‍्त का चित्र खीचा गया है 
कि वह अपने मन को मारता है, यानी मन को अपने वश मे कर लेता है। उसका 
मन अपने स्वार्थ, अपने भौतिक सुख एवं अपने भोगविलास को तिलाजलि दे देता है 
और नियत्रित वन कर साधना में जुट जाता है । उसने मन ही नही, अपने तन को 
भी वश में किया है--अपने शरीर से भी अपनी ममता हटा ली है, ताकि वह अपने 
शरीर को कठोरतापूर्वक साधना में जुटा सके | कठोरक्रिया की पृष्ठभूमि मे वह ज्ञान 
भी निद्ठ न्ट साधना करता है--उसने अपने मन के सभी भ्रमो को दुर कर लिया है-- 
दर्शन की स्पप्ट भूमिका पर वह ज्ञान एव क्रिया की आराधना करता है। ऐसा होता 
है हमारी श्रमणसस्कृति का सन्‍्तजीवन ! इसीलिये कहा है कि सन्त बाहर से तो 
कृशकाय व विनम्न मुख लिये सामान्य-सा लगता है, किन्तु उसके भीतर एक अनुपम 
तेज चमकता है--उसकी रूह का नूर दमकता है । ऐसे सच्चे सन्त की सेवा भाग्य से 
ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ऐसी दृष्टि समुन्नत सस्क्ृति की देन के विना मिलती 


व 


२० अन्त ष्टि 


नही है। सनन्‍्ती की भव्य महिमा एवं भक्तो की ग्रुणग्राहक हृष्टि-- दोनो मिल जाय 
तो फ्रि भला श्रेष्ठ से श्रेप्ठ सस्क्ृति के निर्माण को कौन-सी शक्ति मवरुद्ध बना सकती 
हैं? श्रमण मरक्ति के ये ही आधार-स्तमभ उसे आज भी देदीप्यमान बनाये 
हुए है । 

सन्त : सामाजिक जीवन फा सिरमौर 


जिस सन्तजीवन के अन्दर किसी भी प्रकार का दिखाबा नहीं, किसी भी 
प्रकार का आडम्बर नही, किसी भी प्रकार को विकृति नहीं--वाहर के किसी प्रदर्शन 
में जो विश्वास नही रखता, किन्तु जिसका साधता-सम्पन्न हृदय हमेशा आन्‍्तरिक तेज 
से जगमगाता रहता है--ऐसे समुन्नत सनन्‍्तजीवन के प्रति बरवस ही बिना किसी 
ओऔपचा रिक्रता के हमारा हृदय श्रद्धा के साथ समर्पित होने लगता है। यह सत्तजीवन 
की अद्भुत प्रेरणा होती है । 


और मैं सोचता हूँ कि आज के बिश्वखल वातावरण में सन्‍्तजीवन की 
कितनी महती आवश्यकता है ” जब जब भी विश्व के क्षितिज पर दु खो के बादल 
आये ई--काटो की घटाएँ छाई है और भयानक युद्रों की परिस्थितियाँ बनी हैं, 
हमारे यहाँ इन्ही सन्‍्तों ने अपने तेजोमय जीवन से उन घटाओ को छाटा है और 
उन परिस्थितियों को पाठा है। हिंसा से जलते हुए दृश्यों को उन्होंने अहिसा के अमृत 
से शान्‍्त बनाया हैं तथा साधनात्मक हृष्टि से एक नये मगलमय वातावरण की रचना 
की है | इन तथ्यो की गहराई में उतर कर आप विचार करे तो समझ में यही 
आएगा कि सन्त हमारे सामाजिक जीवन के सिरमौर रहे है, क्योंकि गृहस्थजीवन 
को नैतिक बनाये रखने तथा साधकजीवन का वीजमन देने का पुनीत कार्य सन्त 
ही करते रहे है । इस प्रकार के सन्‍्तो के लिये कुछ विचार काव्यभाषा में हृदय से 
इस प्रकार निकलना चाहते है--- 


अगर ये सत्य सबम का हृदय में बीज ना बोलते 
सभी ससार-सागर में यहां खाते रहे गोते 


न पावन आत्मा होती, न जीवित मत्र ये होते 
कभी फा देश मिट जाता, जो ऐसे सन्त ना होते । 


सच पूछो तो सन्त-परम्परा की आवश्यकता शाश्वत है । कल यह आवश्यकता 
थी, आज इसकी महती आवश्यकता है और आने वाले कल को भी दस परम्परा की 
उत्तनी ही आवश्यकता वनी रहेगी । जब तक संसार है और जीवन है, तव तक इसके 
कलुप को धोने के लिये सन्‍्तजीवन के आदर्श की आवश्यकता बनी ही रहेगी । 


बाहर से कुछ दीखे नहीं, भीतर उम्रके तूर २१ 


बाहर सन्त, भीतर असन्त 


यह निवियाद सत्य है क्रि अगर सच्चे सन्त हमारे यहाँ नही होते तो यह देश 
मिट जाता--अपनी सास्क्ृतिक सम्पन्नता को खो बैठता । किन्तु इस तथ्य को दुर्भाग्य 
का विपय ही समकझ्िये कि जहा विशुद्ध सन्‍्त-परम्पपा का सम्मान होता 
रहा है, वही सन्त के परिधान मे सन्त-जीवन को लज्जित करने वाले बहुत से 
इस प्रकार के विपले तत्त्व भी यत्र-तत्र उभरने लगे है, जो कई वार भीतर ही भीतर 
वातावरण को विपँला वनाते रहते है । किन्तु ऐसे लोगो को हम सन्त-सस्क्ृति के अनु- 
रूप कभी नहीं कह सकते है | सन्तजीवन में घुस आने वाले ऐसे तत्त्वों के प्रति पूरी 
सजगता की जरूरत है। जहाँ भी ऐसे तत्त्व उभर कर आते हो, उन्हें वही प्रकट कर 
देना चाहिये, ताकि वे भक्तजनो की श्रद्धा का दुरुपयोग करने का साहस न कर सके । 

एक छोटा-सा दृष्टान्त इस सन्दर्भ में मुझे याद आ गया है। है यह दृ्टान्त 
कुछ हसी आने लायक, लेकिन विचार करने लायक भी है। एक वार कुछ मित्र मिल- 
कर वन-प्रान्तर में घूमने के लिये पहुचे। अन्दर जाने पर उन्हें एक आलीशान महल 
दिखाई दिया, जिसके बाहुर एक व्यक्ति खडा हुआ था। एक मित्र ने उस व्यक्ति से 
पूछा--यह महल किसका है ? इस महल का निर्माण किसने करवाया ”” उस व्यक्ति 
ने गवे के साथ उत्तर दिया---तुम इस महल के सम्बन्ध में पुछता चाहते हो तो सुनो 
कि यह महल तो सन्यासियों का है । सभी मित्रो को यह उत्तर अठपटा-सा लगा कि 
सत्यासी भी वत गये और ऐसे महल पर अपना एकाधिकार बताये हुए है । यह कंसी 
विरोधी स्थिति हैं? मिन्रमण्डली कुछ और आगे वढी तो उन्हें दिखाई दिया कि 
कही हाथी झूम रहे है तो कही घोडो की कतार वधी हुई है। उसे देख कर उस व्यक्ति से 
मित्रो ने एक और प्रइत किया--'महल तो सन्यासियो का है, किन्तु ये हाथी-घोडे किस 
के हैं ”” उससे फिर उत्तर दिया---यदि आप सुनना ही चाहते है तो ये हाथी घोडे 
उदासियो के है ।' छुछ दूर आगे पहुचे तो दखा कि छोटे-बडे कई वच्चे खेल रहे है । 
मित्रो की जिज्ञासा फिर वढी और उन्होने पुछा--'यह भी बताइये कि ये वाल-वच्चे 
किसके है ” हसी आए ऐसा उत्तर उन्हे मिला--इसमे पूछने की क्‍या बात है--“े 
वाल-बच्चे ब्रह्मचारियों के हैं ।' बात सुन कर हँसी आ सकती है, किन्तु यह सन्त के 
परिधान में सन्‍्तजीवन को लज्जित करने वाले तत्त्वों का एक कटु सत्य है । 
खरे बनें, प्रखर बर्नें 


आज जीवन के अन्तर की गहराइयो में उतर उन्हे स्पश करने की आवब- 
श्यकता है, क्योंकि यही प्रवृत्ति हमको कात्मोन्मुख बना सकती है । जो व्यक्ति आत्मो- 
न्मुखी वन जाता है, वह अपने समग्र जीवन को खरा बना लेता है। सोने को आग में 
डालते है, तव उसकी खोट जलती है और वह खरा बनता हैं । इसी प्रकार सन्त- 


२२ अत्तदूं 


जीवन भी साधना से तप कर निखरता है, खरा बनता है। जो ल्‍्वय खरा 
बनता है, वह खरेपन को पहचानने भी लगता है! यह खरे दनने एुअ खरेपत 
को परखने की क्षमता जीवन की गहराइयों में उतरने से ही उत्पन्न हो सकती है। 
ऐसी क्षमता प्राप्त करने की जड़े हमारी श्रमण सस्कृति में रही हुई हैं । 


हमारी श्रमणसस्क्ृति एक गौरवपूर्ण एव प्रेरक सस्कृति हैं और उसके प्रतीक 
शथ्द्धं व जाचार्यप्रवर के महान्‌ जीवन के सम्बन्ध में मैँ और क्‍या कहूँ ? उस महान 
आत्मा के सान्रिष्य मे जब मेरी दीक्षा हुई तो मेरी आयु केवल बारह वर्य की थी। 
आचार्यश्री के चरणों में आठ महीने तक रहने का मुझे सौभाग्य मिला और मेरा प्रथम 


बे 


क्रेशललचन 


केशनुचन भी आचार्यश्री के करकमलो द्वारा बजमेर साधु-सम्मेलन के समय हुआ | दशर्व- 
कालि आदि सूत्रो का अध्ययन भी मुझे आचार्य श्री ने कराया । इस निकट्तम सान्रिध्य मे 
मैंने अनुभव किया कि आचार्यजी के हृदय में ज्ञान की अभिवृद्धि एव क्रियाओ की शुद्धि 
की कितनी तड़प व लगच है ? हमारा संगठन झ्ञानदार रूप से चलता रहें । इसके 
लिए भी उनकी कितनी प्रेरणा हैं ? पदलिप्सा से दूर जाचार्यक्षी कई बार कहा 
करते हैँ कि श्रावकों ने बह भार उनके कधो पर डाल विया हैं, वरना वे तो एक 
सामान्य साधु के रूप मे ही शासव की सेवा करता चाहते हैं। कितना त्वासपूर्ण 
सकल्प है उतका ? आचार्य ऊँंसे महामहिम पद पर आसीन होने के बाद नी 
उनमे उसके प्रति कोई आतसक्तिभाव नहीं--यह कितनी वड़ी वात है ? 

आचायेश्री का सघ के जीवन-निर्माण में बहुत वड। योगदान रहा है । स्वान- 
स्थान पर आचार्यजी ने मानवता को भश्रोत्साहित करने वाली कई रचनात्मक प्रवु- 
त्तियबों को सचालित करने मे अपनी वाणी एवं सम साधना की मर्यादा में 
रह कर काम किया हैं! जाचार्वश्री ऐसे महान्‌ वियूति हैं, जिन्होंने जीवन की गह- 
राइयो को स्पर्ण किया है तथा अपने जीवन को सोने की तरह खरा बनाया है। वे 
खरेपत्र को परखते हैं तथा खरेपन को प्रोत्साहित करते हैं । 
प्रेरक साचार्यप्रवर 


आाचार्यक्षी के महान व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे उनकी युणगगरिमा को प्रकट 
करने हेतु में एक राजस्थानी कवि की स्व॒र-लहरी का सहारा ले रहा है-- 
आपा मार जगत मे बेठे, नहीं किसी से काम । 
उनमे त्तो कुछ अन्तर नहीं, सन्‍त कहो या राम 
हमारी सस्कृति में तो गुर को गोविन्द से वड़ा माना गया है। क्ष्योकि युद की 
प्रेरणा से ही गोविन्द को पाया जा सकता हैं---फिर सन्त और राम ने कैसा जच्तर ? 
विश्व में सब ओर मयल की अभिवृद्धि हो--इस हृष्टि से सनन्‍्तों के हुदय में 


बाहर से कुछ दीखे नहीं, भीतर चसके नूर ! २३ 


कितनी व्यथा होती हे--कितनी पीडा होती हं--आचार्येश्री के सान्निध्य मे रह कर 
कोई भी इसका सजीव अनुभव ले सकता है। जो सर्वेप्रकार से सन्त के ग्रुण होने 
चाहिये, वे श्रमणसघ के आचाय॑ में हैं ओर श्रमणसघ मे हैं--यह मैं कोई प्रशस्ति 
नही कर रहा हूँ, वल्कि यथार्थ का ही चित्रण कर रहा हूँ । 
आचायंप्रवर ने जिस प्रकार की साधना की है, उनकी जयन्ती मनाने के पीछे 
हमारा यही सकलप होना चाहिये कि हम उनकी साधना के आदर्शों को समझें तथा 
ग्रहण करें। ससार को त्याग कर मुनिधर्म अपनाने की क्षमता न भी हो, तब भी 
श्रावक के ब्नत्तो को ग्रहण करके आप आवचार्यश्री के जीवन से आदर्शो की प्रेरणा ले 
सकते हैं । यदि वारह ब्रतो की भी एक साथ प्रतिपालना नहीं कर सकते तो एक ब्रत 
ग्रहण कर के भी उसको पालने की चेप्ठा करें| ससार के अनावश्यक प्रपचो से दूर 
होते हुए जीवन को साधना के पथ पर आगे वढाएँ--यही उनकी जन्मजयन्ती पर 
आचार्यश्री को अपनी ओर से सच्ची श्रद्धाजलि होगी । ॥ 
महापुरुपो की जयन्तियाँ मना कर भी यदि हम रिक्त-से रह जाते हैं तो कहना 
चाहिये कि हम वास्तविक जागृति से बहुत दूर है । यही कहा जायेगा कि जयन्ती मना 
कर भी हम नींद में ही सोये हुए हे । ऐसी -अवस्था मे जयन्ती मनाने का कोई 
महत्व नही रह जाता है । जयन्तियो के समारोह का महत्व तभी हमारे सामने उभर- 
कर बआायगा, और हमारा हृदय पुलक उठेगा, जब हम आचार्यप्रवर जैसे महिमामय 
सन्त के जीवन के अनुल्प---उन्तके दिव्यसन्देश के अनुरूप अपने जीवन से एक 
चमकती हुई रोशनी को आमन्त्रण देंगे तथा उस सन्देश को अपने जीवन में व्यवहारिक 
रूप से ढालेंगे । 
सन्त हृदय नवनोत-सम 


सन्त को हमारे यहां 'तिन्‍नाण तारयाण' कहा गया है अर्थात्‌ वे स्वय तिरते 
हैं और अपने आदर्श जीवन की प्रेरणा से सवको तारते हँ--सबके जीवन विकास का 
मार्ग प्रशस्त बनाते हैं। सन्‍्तो की व्याख्या, सन्‍्तो की गरिमा, सन्‍तो की महिमा और 
सन्‍्तो के जीवन का आदर्श त्याग--ये सब ऐसे विपय है, जिन पर जितना गहरा 
विचार किया जायेगा, प्रकाश की नित्य नवीन किरणें प्रकट होती जायेंगी । गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने सन्‍्तजीवन की महिमा का बखान करते हुए कहा है कि--- 
सन्‍्त-हृदय नवनीत  समाना। 
कहा कवि पर कह नहीं जाना ॥ 
वर्थात सन्‍्तो का हृदय मवखन के समान अति सुकोमल होता है, जो विश्व की 
वेदना को देख कर इस प्रकार द्रवित होता रहता है कि उस हृदय में से लोक-कल्याण 


श्ड॑ सन्तदृष्टि 


के सिवाय अन्य किसी प्रकार का भाव उपजता ही नही हैं। वह सुकोमलता भी ऐसी 
अद्भूत एवं अवर्णनीय होती है कि कवि स्वय अपनी असमर्थता प्रकट करते है । कवि 
की कल्पना को देख कर कत्पना नहीं, यथार्थ को सुन कर जाप भी आत्म-विभोर हो 
जायेंगे कि कवि भागे क्या कहते हैं--- 

निजदु स-ताप द्रवहि. नवनीता । 

परदुःख द्रवहि सी सन्त पुनीता ॥ 

क्या सुन्दर विश्लेषण दिया है कि मक्खन तो अपनी ही पीडा से---अपना ही 

ताप सहन करके विघलता है, किन्तु सन्त तो दूसरो के दु खो को स्वय ग्रहण करते हैँ, 
अर्थात्‌ दूसरों के दुझयों से कातर वन कर लोककत्याण का मार्ग दिखाते है। जो ऐसा 
करते हैं, उन्हें ही पवित्र सन्त कहा जाता है । 
बेढें सन्‍्त-जहाज 


परदुखकातर, पवित्र सन्‍त ही दुखो से भरे विश्व में जहाज के समान 
होते है । ससार-समुद्र के खतरों से अपने जीवन को बचाना हैं और मानवता को 
सफल रूप देना है तो ऐसे जहाज मे आपको बैठना ही होगा। सनन्‍्तो के जहाज से 
वैठ कर आप आसानी से इस ससारतसमुद्र के पार उतर सकेंगे । 


महान सन्‍्तो को वन्दना करने, उनकी गुण-गरिमा गाने तथा उनकी जब- 
न्तियाँ मनाने का स्पष्ट लक्ष्य यही है कि आप भी कुछ न कुछ त्याय करके उनके 
गादर्श पर चलने के लिए सकल्पवद्ध हो जाइये । आज भी आप कोई न कोई ब्रत 
ग्रहण करें तथा इस वृत्ति को सविष्य में विस्तृत बनाने में प्रयासरत हो । इस मगल 
अवसर पर बह प्रतिज्ञा करें कि जीवन को कर्मवन्धनों से मुक्त करने के लिए हम 
सन्‍्तो के महान्‌ सन्देशों को निष्ठापूर्वक स्व्रीकारेगे तथा आस्वापूर्वक उन पर आचरण 
करेंगे | १8: 
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माया के वात्याचक्र 


[] 


जैसे अन्धड निर्मल आकाज को धूलि-धूसरित कर देता 
है, वैसे ही माया का वात्याचक्र भी विभिन्न रूपो में 
आ कर आत्मा को मलिन और बन्नानान्धकार से 
आच्छादित कर देता है । सरलता ही उस मलिनता 
को दूर करने की एकमात्र प्रक्रि] है। जीवन में 
सरलता के आते ही माया के तमाम वात्याचक्र शान्त 
हो जाते हैं । आइए, सत की सशक्त भाषा में पढिये 
माया के वात्याचकओर को पहचान कर उन्हें दृर करने 
के सरस सरल उपाय । 


5् 


साथा के वात्याचऋ 


[27 कट 


चदेसु मिम्मलयरा, आइच्चेसु अहियं पयासयरा 
सागरवरगंमीरा, सिद्धा सिद्धि सप्त दिसंतु ![ 


भगवान्‌ हमे वह बल देना: 
हम अपने सन का ध्यान, घर्रे 55७४ 
है कोघ, भह मन मे भारी, 
हम कैसे हैं ससकित-घारी 
सिट जाए मन की वबोमारी, 
हम अपनेपन का ध्यान घरेंः 
हम शुद्ध शान्त बच जाएं जी, 
अरिहस्तदेव को ध्याएं जी, 
गुण आात्मधर्स के गाएँ जी, 
हम अपनेपन का ध्यान कर 
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उपस्थित धर्मेग्रिय आत्मवन्धुओ 

साताओों एवं वहिनो ! 

अनीम आस्था के साथ महाप्रभु भगवान्‌ महावीर स्वामी एवं पूज्य गुरुदेव 
के चरणो मे अनन्त बन्दन ! 


अभी अभी आप और हम गुरुदेवजी के हारा शास्त्र का शव कर रहे थे । 


शर्मा अन्त प्ठि 


समग्र जीवन-दर्शन 

प्रकृति के शत-सहस्न स्प आप प्रतिदिन देखते है और जो भावूक्न-हृदय 
व्यक्ति होते है, वे उन विविध रूपो की गहराई में उतरते है  व्ोकि उन्हें उन रूपी 
में अपने ही जीवन के विविध रूपों की प्रतिच्छाया दिखाई देती है। प्रकृति के विविध 
सूप और पुरुष के विविध रूप एक दूसरे में घुल-मिल कर समूचे जीवन-चिझ का जकन 
करते हैं। प्रकृति का एक-एक सप जैसे जीवन का एक-एक पट उद्याडता है और वे 
पट सत्य के ही एक-एक पट्खण्ड होते है, जिन खण्डो को पद्दि विवेक एवं विधिपूर्वफ 
जोडा जाय तो एक पूरा जीवन-दर्शन समुपस्यित हो जाता हूँ । 


छः 
रे 
हु 

प्र 
प्‌ 


एक ऐसे ही प्रकृति के रथ को ज्ञाज में आपके सामने चित्रित कर रहा हें, 
जिसमे आब को जीवन के एक ठोस सनन्‍्य की झलक मिल सकेगी । 
साफ-सूथरा आकाश 


कल्पना कीजिये कि साफ-धुला आकाश आपके सामने हो--दुर क्षित्तिज तक 
नीला आकाश ! कितना सुहावना हश्य होता है ? साफ जाकाण अपने आप में एक 
मनोरम आकर्षण होता है, क्योंकि उसके नीचे जल की निर्मलता, धरती की हरीतिमा 
एव वृक्ष-्लताओं की पुप्पित बुन्दरता अधिकतम रूप ने मनमोंहक बन जाती है। 
निस्पन्द एवं स्थिर सारा दृश्य चित्रलिखित-सा दिखाई देता हैं । 


तो में यहां आपने कहना चाहता हूँ कि दो क्षण के लिए जरा आप सभी 
इस दृश्य को इष्टि मे रखते हुए दूसरी कल्पना कीजिए कि किसी एक कोने 
से उठती हुई आधी धीरे-धोरे फैल कर सारे आकाश को ढक लेती है--सारा वातावरण 
घूलि-बूसरित हो जाता है एवं वात्याचक्रों का भीषण स्व॒र दिल को कंपाने लगता है | 
ऐसा प्रतीत होता है, जैसे प्रकृति का चह मनमोहक, निर्मल एवं शान्त स्वरूप समाप्त 
हो गया है ओर न जाने क्यो उसका रीद्रल्प चारो और छा बया है ? 

आप इन दोनों दृश्य की तुलना करें और दोनो के बीच सही अन्तर आके । 
निश्छल-निश्चल चित्त 


मन का नील गगन भी अधिक जाकर्षक रूप से निर्मल होता है, किन्तु तभी 
जब वह निश्छल वन जाय । निग्छल मन निर्मेल होता है, जिसकी निर्मलता में 
समूचा जीवन सुखद अनुभूतियों का भण्डार वन जाता हे । परन्तु छली वी आधियाँ 
जब तक मन के दायरो को घूलि-धुर्सारत वनाती रहती हैं, वह मन कभी शान्त और 
स्थिर नही वन पाता---अधेरे में डूबा वह मत साया के वात्याचऋ्रो की न्रयानक ध्वनि 
से सदा आतंकित बना रहता है । माया के वात्याचक्र मन के नील गगन को तमसावृत 
बनाये रखते हैं । 


भाया के वात्याचक श्६ 


“सन एवं मनष्याणां कारण बंध-मोक्यो'--अर्थात्‌ मनुष्यों के वच्धन का 
कारण उनका अपना ही मन होता है तथा मुक्ति भी उसी मन के कारण होती है । 
मन छल-कपट से--माया से जितना दूर हटता है--एक तरह से उतना ही वह मल 
से दूर हटता है । उसका मैला रूप छलरहित बनाकर उजला होता जाता है। जितनी 
निशछलता बढती है, उतनी ही निर्मेलता भी निखरती जाती है। जो मन जितना 
निर्मेत होगा, उतना हीं वह सुस्थिर एवं शान्त बनेगा। शान्ति भयमुक्ति से प्राप्त 
होती है । अत निर्मम मन हो शान्‍्त वन सकता है । मन जब इस मार्ग पर चलता है 
तो वह मोक्ष की ओर अन्नसर होता है 


परन्तु बन्धन का कारण भी यह मन ही होता है । माया के मेल में लिपट 
कर यह मन जब अपनी निर्मलता को खो देता है--छलो की आधियो के थपेडो में 
प्रकाशहीन बन जात्ता हैं, तव वह अन्यिर भी हो जाता है एवं अशान्त भी । क्योंकि 
वह मन बधेरे की परतों में अपने मूल स्वरूप को भूल कर पभ्रम और णका के दलदल 
में फंस जाता है एवं निज के कर्त्तव्याकत्तंव्य का भ्गन खो देता है। ऐसी भ्रमित 
स्थिति मन को भय एवं आतक से भीरु बना देती है। ऐसी मन स्थिति मनुष्य को 
हर तरह से पतन की राह पर धकेल देती है । 


इस हेतु मन का सन्तुलन, सयमन एवं नियमन एक आवश्यक पुरुपार्थ मात्रा 
गया है । जो मन को छलो की आधियों में भटकने से रोक देता है और उसे मोड कर 
संयम की सपाट सडक पर चलाने लगता हैं, वही अपने मन को निच्छलता की पृष्ठ- 
भमि पर निर्मल बनाता हुआ मुक्ति के अखूट आनन्द को हृदयगम कर सकता हे । 


साया छोड़े, सरलता लायें 


महान्‌ पुत्पो की वाणी सदा यथार्थ का उद्घोष करती रही है। मन की 
निर्मेतता के सदर्भ मे भगवान्‌ महावीर ने आत्मणुद्धि के ग्रृढ रहस्थ का प्रतिपादन 
करते हुए अपना आप्त वचन कहा है--- 
सोही उज्जूयभुयस्स धम्मों सुद्धस्स चिटुठई 


अर्थात्‌ जिम्तका हृदय सरल है, जिसके मन के कण-कण में धामिकता, विद्धत्ता 
एवं पवित्रता का निवास हैं, वही धर्म की उच्चत। को प्राप्त करता हैं। जिस हृदय के 
अन्दर किसी प्रकार का छल नही, ठेढापन या वर्बरता का भाव नही, वही हृदय सरल 
कहलाता हैं। आगम की भाषा में इस ठेढेपन का नाम माया है, जिसे व्यवहार में 
कपट या छल कहा जाता है । आप माया का मतलब दौलत से लेते हैं। उसे वाह्म 
सम्पत्ति कहते हैं, किन्तु वास्तव में छद्म, छल या दभ को ही माया कहा गया है। 
सम्पत्ति को माया इसलिये माना जाता है कि वह भी अधिकाशत माया की शक्ति स्ले 


| 
३०. अन्तदृष्दि 


उपजती है! आप अपने अनुभव से ही जानते होंगे कि बिना माया के सम्पत्ति वहाँ 
सचित होती है ” 

सरलता की विरोधी जक्ति इस प्रकार माया होती है| माया है, वहाँ वबनद्नता 
है, दम है, आडम्बर है, थोवा प्रदर्गन तथा असत्य वा आवरण है बौर हहाँ वह सव 
कुछ है, वहां सरलता का निवास नहीं होता | इसीलिये भगव्गन्‌ महावीर का कथन 
है कि धर्म का निवास उसी हृठय में रहता है, जिस हृदय में सरलता का सिधस 
रहता हैं | जहाँ सरलता रहती है, वहाँ निर्मलता रहती है--भव्यता रहती है । 


जीवन को वास्तव्रिक विकास वे मार्ग पर आये दे जाना हैँ तो उसका मसल 
उपाय यही है कि माया को त्यागिये और सरलता को चाइये | अन्धझार की झन्कि को 
क्षीण बनाने पन ही प्रकाश की रेखाएँ चमक सजझती हूँ 


में कौन ट ? कौन रत 
आइये, जरा हम विचार करें कि इस माया छे वात्याचक्रों ने हमारे जीवन को 
कितना क्षत-विक्षत बनाया है ? अनेक जन्म बीत गये, पर भवश्नमण का चक्र फिर 
भी घूम रहा है--ससार के गद्नलूर में हृवी हुई आत्माएँ कीडो की तरद्र कुलबुला रहो 
हैं और आश्चर्य की वस्तुस्थिति तो यह है कि वे उसी गठर में झूठे व्ानन्द मनाती हुई 
अपने सही स्वरूप की पहिचान से भी परे हो गई है। मैं पृष्ठ कि नया यह आत्मा की 
अपनी मूल बवस्था है ? व्या यह आत्मा का स्वभाव है कि वह तृप्णाजन्य दुषखो के 
सैलाव में सठा डूबती उतराती रहे, माया की टेटी-मेटी घादियों भें नटकती रहे और 
छत्र-छत्मो के गहन अंधकार में ठोकरें खाती रहे ? नहीं, यह उसका कतई स्वनाव नहीं 
हैं । यह आत्मा की अपने स्वभाव से विपरीत स्थिति है, जिसे विभाव कहते हैं। स्वभाव 
का अर्थ है निजी भाव और विभाव कहते हैं विपरीत भाव को । सासारिक आसक्ति 
विभाव को बढावा देती है, जिसे समाप्त करते पर ही स्वश्गव की स्थिति में आना 
सम्भव हो सकता है। 
आत्मा का मूल स्वभाव है कि वह माया झादि की विक्ृतियों में डवे नही. 
उनसे ऊपर उठे और सद्ग्रुणो को अ्रहण करती हुई--बपने मैल को साधना से धोती 
हुई विकास की उन ऊँचाइयों को छू ले, जहाँ पहुँच कर वह पूर्णत- अपने स्वन्षाव मे 
स्थित हो जाती हैं । 
ऐसी शानदार जीवन-एक्रिया का हमें निर्माण करता है, जहाँ माया के विभिन्न 
गरी का कुप्रभाव आत्मा एव मन को मलिन न बना सके । साथा को परास्त करने के 
लिए स्वार्थ को परास्त करना होगा । स्वार्थ ही होता है जो मनुष्य को छत, क्पट, दंभ, 
जाडम्बर आदि माया के विविध रूपों में उलझाता है, राग एव द्वेप की ज्वालाएँ 
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भडकाता है। इस प्रकार समस्त जीवन मे विकास के अवसरो को क्षीण बना देता 
है। स्वार्थ की साधिका होती है माया । अत स्वार्य छोडिये, जिससे माया भी छूटेगी 
और माया छूट्रेगी तो आत्मा का मूल स्वभाव प्रकाशित होने लगेगा । इस वातावरण 
मे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ” की अन्त ध्वनि को वलवती बनाइये, फिर देखिये कि आपके 
भीतरी पट एक-एक करके किस तरह खुल जाते हे और किस तरह सारा जीवन 
प्रकाण से ओत-प्रोत बन जाता है ? 


सरलता की सीढियाँ 


माया के कुटिल पजो में पड कर मनुष्य अपने यथार्थ जीवन का गला घोटने 
लगता है-- अन्दर और बाहर का मायावी भेद उसके मन को टूक-ट्क कर देता है। 
अन्दर क्‍या है और बाहर क्या है---इसका भेद बढता जाता हे । घर्मस्थान के प्रागण 
में देखेंगे तो जिस व्यक्ति का धामिकर स्वरूप दिखाई देगा, उसो व्यक्ति को जब 
अपने मकान मे, अपनी दुकान मे या ऐसे अन्यत्र स्थानों पर कार्यरत देखेंगे तो शायद 
वह आपको माया और पाखण्ड की घिनौती प्रवृत्तियों मे घिरा हुआ दिखाई देगा । 


ऐसा रूप कंसे बन जाता है, एक ही व्यक्ति का और क्यो ? माया क्‍या है ? 
जो ज॑सा है, उसे उससे दूसरे रूप मे देखना, दिखाना और समझाना। मायावी भेद का 
अर्थ है--सत्य को छिपाना । सत्य को छिपाने का सदा ही कोई न कोई दुर्लक्ष्य होता है। 
जिस जीवन मे दुर्लक्ष्यों की श्रवलता हो, वह भला उन्नति की राह पर कैसे चल सकता 
है ? माया दूर होती है, तभी वस्तु को उसके यथावत्‌ रूप मे देखने की प्रवृत्ति पनपती 
है । जो जैसा है--वैसा ही देखा जाय और वैसा ही दिखाया व समझाया जाय, यानी 
सत्य का सम्मान किया जाय--सत्य को अपने विचार एवं आचार मे प्रतिष्ठित किया 
जाय । सत्य, जब प्रतिष्ठित होता है तो सरलता की शीतलता फैलती है । 


अन्दर-वाहर के मायावी भेदों में भ्रमित बन कर मनुप्य अपने जीवन मे कैसे- 
कैसे घिनौने तथ्यो को उभारता है -वह स्थिति उसकी दयनीयता की ही परिचायक है । 
किन्तु हँसी तों तब आती है, जब व्यक्ति मायावी भेदों की वास्तविकता को जान कर 
भी उन्हे अपने जीवन से लिपटा कर आनन्द प्राप्त करने का स्वप्न देखता है । आनन्द 
क्या यो ही मिल जायेगा ? आगमो के पृष्ठो पर अकित है कि निरन्तर सरलता के 
सोपानो पर चढते जाइये और उन ऊँचाइयो के अन्तराल से ही सच्चे आनन्द की 
अनुभूति हो सकेगी । मैं इसी भाव को अपनी कविता में रखता हूँ--- 


हुआ हजारो सत्य का, एक कपठ से नाश । 
कमल न आने दीजिये, छल को अपने पास ॥ 


३२ अन्तहं घ्टि 


यह एक कठोर वास्तविकता है कि माया का कुप्रभाव सत्य की ह॒त्या कर देता 
है । माया हृदय की सरलता का नाश करती है और सरलता एवं सत्य सहगरामी 


होते है। 
प्रकाश सत्य का : पुष्दि सत्य की 


जीवन के महान्‌ सत्य का--जीवन की महान्‌ अवस्था का इसी मायाजाल में 
फँस कर विनाश किया जाता है | जब सत्य का विनाश कर दिया तो प्रकाश का 
ही विनाश हो गया क्योकि सत्य स्वय प्रकाश होता है । आत्मा के मृल स्वभाव की 
हृष्टि से देखा जाय तो इसकी सत्य से परिपूर्ण अवस्था थी--यह भात्मा सरलता से 
भी सम्पन्न थी तो पवित्रता के आनन्द से ओत-प्रोत भी । परन्तु माया के जाल में 
गिर कर इस आत्मा ने अपने रूप-स्वरूप को कैसे विकृत बना डाला--इसका विश्ले 
पण कवि के स्वरो में ही समझिये--- 


सत्य सरल था, किन्तु उसे परिभाषाओ ने जटिल कर दिया, 
हृदय विमल था, किनन्‍्त उसे अभिलाषाओ ने कुटिल कर दिया। 
वस्त्र धवल था, किन्तु उसे प्रत्याशाओ ने कपिल कर दिया, 
तर निर्मल था, किन्तु उसे तृष्णाओं ने तरल कर दिया। 
सन अविचल था, किन्तु उसे अ्रमणाओ ने चचल कर विया, 
तर्क सरल था, किन्तु उसे कुण्ठाओं ने जटिल कर दिया। 


जीवन के मौलिक स्वरूप में किसी भी प्रकार का व्यवधान नही था, 
किसी भी प्रकार का असत्यभरा विकल्‍प नही था, एवं अशान्ति भी व्याप्त नही थी, 
किन्तु व्यक्ति के अनावश्यक विकलपो एवं स्वार्थी हष्टिकोणो ने माया का मकडी-जाल 
रचा और वह अपने ही जाल मे खुद फसता चला गया | ऐसे व्यक्तियो मे से जिसका 
विवेक कभी जाग्रत होता है, वह अपनी इस दयनीय अवस्था पर पश्चात्ताप करता है 
और उस जाल से निकलने का सकल्‍प ले कर सघर्प मे जुट जाता है । परन्तु ऐसे अनेक 
व्यक्ति होते हैं जो अपनी इस हीनावस्था को समझने में भी अक्षम बने हुए हैं और 
उस जाल के झूठे सुख को सच्चा सुख मान कर चलते है । किन्तु इन सभी प्रकार के 
व्यक्तियों को भगवान्‌ महावीर का उदघोप सुनाना है कि वे चेतें, जागें और माया के 
जाल को तोड कर सरलता के सुखद स्पर्श से अपने को आह्वादित बनाएँ । 


महावीर ने लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि माया-कपट को आधार 
बना कर व्यक्ति न केवल व्यवहार के क्षेत्र मे ही अविश्वास का पात्र बनता है, वल्कि 
आध्यात्मिक क्षेत्र मे तो माया-कपट को आधार बना कर वह मयकर रूप से विश्वास- 
घातक कहलाता है। भगवान्‌ मल्लिनाथ का पूर्वभव इस तथ्य का प्रमाण है। पूर्वभव 
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में वे एक साधु थे तथा अपने साथी साधुओ के साथ साधक-जीवन व्यतीत कर रहे 
थे। उनकी साधना में तपस्या का सर्वोपरि स्थान था । तपस्या का लक्ष्य था--कर्म- 
मल से मुक्ति तथा जीवनशुद्धि । इस दृष्टि से सभी साथ-साथ तपस्या कर रहे थे, 
किन्तु मल्लिनाथजी के जीव ने तपस्या करने मे भी कपट का आचरण शुरू कर 
दिया--इस विपमभाव से कि वे अपने साथियों से बढकर फल प्राप्त कर सके। 
इस कपटाचरण का उन्हें ही फल भोगना पडा कि उन्हे स्त्रीलिग प्राप्त हुआ | उत्कृष्ट 
भावनाओ एवं विशुद्ध क्रियाओं के परिणामस्वरूप उन्हे तीर्थंकर नामकर्म का वध तो 
हुआ, परन्तु एक कपट ने उन्हे नारीरूप मे परिवर्तित कर विया। 


तात्पयं यह है कि आत्मविकास के हेतु सरलता सदा ही ग्राह्म एव साध्य समझी 
जानी चाहिए । क्या सासारिक व्यवहार मे और क्‍या आध्यात्मिक क्षेत्र मे सर्वत्र, 
सरलता रहे । माया दुराचरण है और वह कही भी आचरण मे लाई जाय--दुरा- 
चरण के रूप मे ही रहेगी । सरलता ही ऐसी वृत्ति है जो एक ओर इसके साधक को 
निर्मल, निर्भग तथा निद्व नव बनाती है तो दूसरी ओर वही सत्य को पुष्ट एवं प्रकाशित 
करती है । 
सात्मालोचना के तट पर 


प्रायश्चित्त एव. आलोचना आत्म-शुद्धि की क्रियाएँ मानी गई हैं, जितका _ 
अभिप्राय यह है कि अपने पूर्वे-मायाचार को दुगुंण के रूप मे समझें तथा उसे दुग्रुण 
मान कर उसके लिए प्रायश्चित्त करें और आत्मालोचना करें कि वह ऐसे आचरण 
की पुनरावृत्ति नही करेगा । अब ऐसी शुद्ध क्षियाओ मे भी अगर कोई कपट का 
व्यवहार करे तो अत्यन्त जघन्यदृष्टि से देखा गया है। कवि ने ऐसी क्रुटिल वृत्ति 
पर अपना अभिमत इस रूप में प्रकट किया है-- 


जो माया करे, उसे रोना पडेगा 
रोना पडेंगा; दु ख ढोना पड़ेगा, नारी होना पडेगा । 
पापो का प्रेमी साथा करेगा 
प्रपंची से वह तो जरा न डरेगा 
कहेगा सही, किन्तु करेगा नहीं 
उसको पाखड ढोना पड़ेगा *" * रोना पडेगा । 


व्यवहार के क्षेत्र मे भी मायाचार का फल बहुत कडवा माना गया है। किन्तु 
प्रायश्चित्त एव आलोचना के सदर्भ में, यानी आध्यात्मिक क्षेत्र भे यदि किसी भी 
प्रकार से माया का आचरण किया, जायगा, उसे वास्तव में बहुत रोना पडेगा और 
जन्म-जन्मान्तर तक रोना पडेगा । ] 


शें४.. अन्त 


भगवान्‌ महावीर ने व्यवहास्सृत्र मे एक बहुत ही गभीर वात कही है । 
कल्पना कीजिये कि एक साधक है, छद॒मस्थ है और साधना के मार्ग पर चल रहा 
है। इस प्रक्रिया में जाने-अनजाने कोई दोष लग सकते हैं और उनके निवारण के 
लिये महावीर ने प्रायश्चित्त एव आलोचना के उपाय बताये हैं। ये उपाय रोजाना दिव- 
रात के, अप्टमी-चतुर्दशी के या सवत्सरी के प्रतिक्रमण के समय आज मौं प्रयाग में 
लाये जाते है--उनके साथ वास्तविक भावना का क्रितना अश होता है, यह तो सम्व- 
न्धित व्यक्ति ही जाने--किन्तु सच्ची आलोचना वही होती है, जिसमे निःछव रूप से 
अपने पापो व दुष्कृत्यो को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर दिया जाय । यह व्यवहार- 
सूत्र की वात है | होती है ऐसी विशुद्ध आलोचना या उसमें भी माया मिली रहती 
है ? पाप का प्रकाशन न्यूनाधिक भी होता है या नहीं ? इस पर भी विचार करना 
पडेंगा । उस गाथा का निम्न हिन्दी रूपान्तर इस दृष्टि से पठचीय है--- 


कपट-सहित आलोचना, जो करता इन्सान। 
उसको दुगुने दण्ड का करता शास्त्र विधान॥ 


प्रायश्चित्त एव आलोचना के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार से माया का कपट 


के आचरण को पाखण्ड की सभ्ा दी गई है। नरलता के जीवन में भी सरलता नहीं 
भायेगी तो फिर वह कब आयेगी 


रामायर्ण का एक जीवन्त पृष्ठ 


सरलता कितनी और माया कितनी है ? इसकी तुला पर, यदि वर्तमान को रखें 
तो आज के जीवन को देख कर सम्भवतः वडी निराशा होगी, तितिक्षा जागेगी और 
सलानि पैदा होगी । 


वर्तमान की स्थिति वास्तव में गम्भीरतापूवेंक विचारणीय है कि एक ओर तो 
लम्बवी-लम्बी बातें की जाती हैँ भगवान्‌ से मिलने की, सत्य से साल्लात्कार करने की 
ओर बादर्ण आचरण को स्थापित करने की, किन्तु दूसरी ओर आन्तरिक विक्ृतियों 
का दृश्य बडा ही भयावह होता हैं । यह ऊपर का जो झूठा प्रदर्शन है--वही माया हैं, 
कपट है, दम्भ है, आडम्बर है और पाखण्ड है । अधिकाश अशो में वर्तं मान को पाखण्ड- 
युग कहा जा सकता है। बाहरी सफाई और सजावट का तो पूरा ध्यान रखा जाता 
है, लेकित अन्तरग में कितना दम्भ और पाखण्ड फैल रहा हैं--इसका भी क्या कभी 
सच्चा आकडा निकाला है ? 


वर्तमान की ग्रुत्वियाँ उलझ-उलझ कर इस तरह चारो ओर फैली हुई है कि एक 
वार तो कठोर साधक का मन भी डयमगा जाय, उनको सुलझा पाने की सम्भावना से । 
ससार मे गृहस्थ दन्नी है तो आध्यात्मिक क्षेत्र मे साधक भी दभ की साधना कर रहा 


साया के वात्याचक ३प् 


हैं। फिर भी ऐसा साधक विकास की ऊँचाइयो को छू लेना चाहता है। ऐसी 
मायावी मन्त स्थिति की उपमा पगडी से दी जाती है कि पग्गडी के एक-एक पेच में 
जितने आटे (टेढापन) होते हैं, यदि वैसी कुटिलाई कोई व्यक्ति अपने जीवन के विचार 
एवं व्यवहार में समा ले तो क्या उसका उद्धार आसान रह जायगा ? 


इस सन्दर्भ में मैं रामायण का एक ज्योतिमय पृष्ठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। वनवास 
के लिए गमन के बाद राम, लक्ष्मण और सीता वन मे घूम रहे थे | यह उस समय का 
चित्र है, जब वन में जागे बढ़ते हुए सवसे आगे राम चल रहे थे, सबसे पीछे चल रहे थे 
लक्ष्मण तथा दोनो के बीच में सीता चल रही थी। इस चित्र का अकन महाकवि तुलसी 
ने अपनी पैती हृ्टि से यो किया कि 


सीता की गति लागे ऐसे। 
जीव ब्रह्म बिच माया जैसे ॥ 


सन्त तुलसीदासजी ने तीनो की गति को किस रूप में आध्यात्मिक दृष्टि दी 
है ? राम ब्रह्म है और लक्ष्मण जीव और दोनों के वीच चलने वाली सीता को उन्होंने 
माया के रूप में देखा-- कितना गहरा तथ्य उन्होंने इस प्रकार अकित किया है । 


जैन दर्शन ने मूल रूप मे जात्मा और परमात्मा की शक्ति एक-सी मानी है । 
इस ससार में जो कर्ममल से युक्त है, वह आत्मा है और जिस आत्मा ने उस मैल को 
सम्पूर्णतया धो कर परमपद प्राप्त कर लिया, उसे परमात्मा कहा गया। आत्मा और 
परमात्मा के बीच का अन्तर है माया का-- कर्मो की माया की । कर्मो की माया है तो 
आत्मा ससार में भटक रही है गौर इस माया के हटते ही आत्मा परमात्मा बन 
जायेगी । माया को हटाइये और बमपने आपको परमात्मा मे रूपान्तरित कर लीजिए, 
जैसा कि कवि कह रहा है--- 


लक्षण आत्मा, राम परमात्मा, 
वीच माया-सस सीता जान। 
तेरा तु ही खुद भगवान । 
वन्धनो को तोड दे, जीवन-किश्ती मोड दे, 
जाग जाग अरे नादान । 
तेरा तू ही खुद भगवान्‌ ॥ 
वर्तेमान की जितनी गुत्थियाँ सर्वक्षेत्रो में आपको दिखाई देती है, उन सब के 
मूल मे इसी सत्यसहारिणी, सरलता-नाशिनी माया की ही माया मिलेगी। इसके 


धातक रूपो पर गहरा विचार करें और इसके कुटिल वात्याचऋ्रो से अपनी प्रगति-रेखा 
को मुक्त बनायें । 


2६. अत्तदृष्ठि 
मन बने, दर्पण दुनिया का हि 
जब अपने मन को आप माया के वात्याचक्रो से मुक्त करने की दिशा में कठिन 
साधना करेंगे तो दुलेक्ष्यो, दुर्गणो एवं स्वार्थान्धता की घूल छंटने लगेगी--समग्र 
वातावरण में निर्मतता का एक नया निखार आने लगेगा। व्यक्ति अपने हृदय की 
वक्रता का जितना अधिक प्रतिकार करेगा, उतनी ही अधिक सरलता का सचार उसके 
विचार, वचन एवं कर्म में होने लगेगा । 
सिद्धान्तरूप में यह प्रक्रिया एक सत्य है और हम इसे सत्य के रूप में जानते 
व मानते भी हैं, किन्तु क्या इतने मात्र से हमारे मत की भीतरी तहों मे समाई हुई 
माया नष्ट हो जायगी और उसके स्थान पर क्या सरलता व्याप्त हो जायगी ? इस 
पर एक मेवाडी नभापा के कवि का विचार जानिये--- 
सांच काई है, पतो ही नी चाले, 
दीखें वो तो सगलो कपट ही कपट है। 
केवाने तो घणी घणी वातां केवे घणा घणा भनख, 
पण चार मेर छल ने पाखंड रो भषपठ ही रपट है। 
सुखां रो बगीचों खिले भी तो क्‍यान खिले, 
आज तो सब दूर बाग की लपट ही लपट है। 
सरलता और सत्य की आराधना में इन लपटो से न सिर्फ अपने आपको ही 
बचाना होगा, वल्कि स्वयं वच कर दुनिया को भी बचाना होगा । आपका मत निर्मल 
हो कर ऐसा नील गगन हो जाय कि वह दुनिया को दर्पण का काम दे । दुनिया आपके 
मन में झाँके और उसे उसमे अपने आगे वढने की कामयाव रात दिखाई दे । एक 
शायर ने कहा-- 
दिल के दरपव में छिपी है यार की तस्वीर वो, 
जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली तस्वीर को। 
वह तस्वीर हैँ परमात्मा की--जिसके रग अयनी यह आत्मा ही भरेगी । माया 
बआादि विकृतियों की कालिख को घो-पौछ कर सरलता, निर्मेतता और सत्य के रग भरे 
जायेंगे कि वह सुरगी तस्वीर परमात्मा की वन जायेगी--आत्मा ही तत्र परमात्मा हो 
जावेगी--आवश्यकता है केवल अपनी दृष्टि को मोडने की । [] 


कक अल कब बल 


[फ 


विपन्नता से दूर : 
सम्पन्नता से भरप्र 


आत्मा पारमाधिक भावों के अभाव में पद-पद पर आख्या- 
त्मिक झम्पन्नता की रिक्तता का अनुभव करके निरन्तर 
पीडित होती रहती है । रिक्तता की स्थिति में आत्मा 
चद्धमा की निर्मलता, सुर्य की उज्ज्वलना कौर समुद्र की 
गम्भीरता नहीं प्राप्त कर पाती, जदकि स्ववपस्सणता से 
पुरुपार्थ करने पर वह चन्द्र से भी निमंल, सूर्य से बढ़कर उज्ज्बल 
और समुद्र से भी वदकर गरभीर बन सकती है । परन्तु आत्मा 
ऐसी पूर्णसम्पन्नता की स्थिति तमी प्राप्त कर सकेगी, जब 
उसमे स्पष्ट प्रतीति होगी और वह भौतिकत्ा के बीडड में 
भटकते हुए मन को वहाँ से हूटा कर आध्यात्मिक उद्यान में 
लगा देगी । 


आत्मा को विपन्नता से दूर करने और सम्पन्नता से भरप्र 
बनाने के लिए प्रस्तुत प्रवचन को ध्यान से पढ़िए ४* 


्ै 


विपन्नता से दूर : 
सम्पन्नता से भरपूर 


[] [६] 


उपलब्धि, पारमाथिकता की 


अभी-अभी महामहिंम ग्रुर्देव आप सबको शास्त्र का श्रवण करा रहे थे और 
मैं दोचता हे कि यह शास्त्र का श्रवण जीवन में बहुत बडी शक्ति एवं ज्योति 
प्रदान करता है । शास्त्रो के श्रवण, अध्ययन तथा चिन्तन का मूल अभिप्राय यह है 
कि आत्मा पारमाथिक भाव की उपलब्धि करे | पारमाथिक भाव की उपलब्धि के 
विना आत्मा की विचारणा में गूढ विश्वास नही जायता तो उसके आचरण मे सुहृढ 
आस्था जन्म नहीं लेती । इस भाव के अभाव में कदम-कदम पर जीवन में एक 
रिक्तता का अनुभव होता रहता है | पारमार्थिक भाव से दूर रहने वाले व्यक्ति के 
अपने जीवन में सदा ही वितृष्णा, वेदना एवं पीडा का ऋन्‍दन मचा रहता है। 


वास्तविक सपन्नता 


आप कल्पना कीजिये कि एक व्यक्ति विश्व की भौतिक शक्तियों से समृद्ध तो 
है, किन्तु उसके हृदय मे पारमाथिक भाव का अभाव है तो क्‍या उसके जीवन में 
वास्तविक सम्पन्नता आ सकेगी ? उसे तो रिक्तता का ही कटु अनुभव होता रहेगा । 
वह उस अभाव से ग्रस्त एवं तस्त-सा ही दिखाई देगा । हमारे विचारको का मानना 
है कि अभाव जीवन की वास्तविक अवस्था नही है--रिक्तता उसमे कभी सच्चा सुख 


छ० मन्तहें ध्दि 


पैदा नही होने देती । एक विकासशील जीवन में अभाव और रिक्तता का कोई 
ओऔचित्य नही माना जा सकता है । 


जीवन की वास्तविक सम्पन्नता पारमाथिक भाव के विकास से ही सभव हो 
सकती है, जिसकी दिशा है आध्यात्मिकता की दिशा । आध्यात्मिक दर्शन का जो 
सागर है, उसमे आत्मा जितने गहरे गोते लगायग्री--उतने ही मुल्यवान मोती वह 
वाहुर निकाल सकेगी और ऐसे मोती ही भव्य आत्मा का सच्चा श्ृद्धार वतन सकते 
हैं । आत्मीय गुणों के ऐसे मूल्यवान मोतियों से ही जीवन की वास्तविक सम्पन्नता प्रकट 
होती है। यही सम्पन्नता उस समय परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त होती है, जब सुतम्पन्न 
आत्मा अपने क्रमिक विकास से परमात्मपद का वरण कर लेती है । 


रिक्तता भरें 


इस सम्पन्नता की खोज मे जब आप निकलेंगे तो जरूरी है कि पहले जाप 
अपनी वर्तमान विपन्नता के कारणो को जान लें, क्योंकि वर्तमान विपन्नता को मिटाये 
विना--वर्तमान रिक्तता को भरे बिना सम्पन्नता प्राप्प करने का मार्ग मिल नही 
सकेगा । वर्तमान विपन्नता का मूल कारण यही है कि ससारी आत्माएँ कपाय, विभाव 
एवं अभाव से परिपूर्ण हैं--तो अविवेक व अज्ञान से भी ओतप्रोत हैं। इस कारण उनकी 
मौलिक शक्तियाँ दबी हुई हैं । अपने मूल रूप मे जो आत्मा शुद्ध, वुद्ध और अविनाणी 
है एवं अनन्त शक्ति की धारिणी है, वहीं विकारो के मैल से लिप्त बन कर शक्तिहीन 
एवं निष्क्रिय बनी हुई है, अभावग्रस्तता से दयनीय दिखाई दे रही है--यही इसकी 
घोर विपन्नता का मूल कारण है। इस विपन्नता को टूर करने का जब ज्ञानद्ृष्टि से 
सत्य प्रयास किया जायगा, तभी आध्यात्मिक सम्पन्नता का उद्गम प्रारम्भ हो सकेगा । 


अधिक निर्मल, अधिक उज्ज्वल, अधिक गम्भीर 


आत्मिक सम्पन्नता के कुछ शिखर मैं आपको गिनाऊँ। आप लोगों का ध्यान 
रहता है या नही, किन्तु प्रतिदिन प्रवचन के प्रारम्भ मे 'लोगस्स'” के पाठ से तीर्थंकर- 
देव की जो स्तुति की जाती है, जिसमे उपयुक्त भाव की एक गाया है गौर उस गाथा 


का मे प्रतिदिन उच्चारण करता हूँ। वह गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस 
प्रकार है--- 


चंदेसु निम्मलयरा , 
आइच्चेस महिय. पयासयरा । 
सागरवर--- गमीरा, 


सिद्धा सिद्धि मम दिपंतु ॥ 


विपन्नता से दुर सम्पन्नता से मरपुर ४१ 


अर्थात्‌ू--जों चन्द्र से भी अधिक निर्मल हो गये हैं, सूर्य से भी अधिक प्रकाश- 
पूज वन गये हैं, तथा सागर से भी अधिक गम्भीर रूप जिनका ढल गया हें--ऐसे 
सिद्ध भगवान्‌ मुझे भी सिद्धि प्रदान करे । सिद्धस्वरूप आत्मा का सर्वोच्च विकास 
माना गया हु--आत्मिक सम्पन्नता का यह चरम पद है। 


चरम पद तो सर्वोच्च लक्ष्य होता है, किन्तु यह नहीं होता कि चरम लक्ष्य की 
प्राप्ति एक साथ ही हो जाय । लक्ष्य तक पहुँचने के लिये तो लम्बी यात्रा पूरी करनी 
होती है, लेकिन यात्रा तभी पूरी होगो, जव वह कही से भी शुरू तो कर दी जाय । वह 
यात्रा अपने जीवन में शुरू भी हुई है या कि नहीं-नयह प्रत्येक व्यक्ति के लिये अपने 
अन्दर झाकने एवं अन्दर का लेखा-जोखा करने का विपय है। अन्तरावलोकन के 
बाद ज्यों ही आत्मविश्वास के साथ यह यात्रा प्रारम्भ कर दी जायगी--फिर गति 
कसी मी हो--लक्ष्य की ओर उन्मुख होते जाने की स्थिति तो उत्पन्न हो ही जायगी । 
उत्साह जितना अधिक होगा, विवेक जितना सतर्क रहेगा एवं कमंठना जितनी 
क्रियाशील वनेगी-- उतनी ही गति अधिक शीघक्ष--अधिक उम्र बनती जायगी। ऐसी 
गति से प्रगति त्वस्ति बन जायगी बौर त्वरित प्रगति लक्ष्य के निकटतर पहुँचाती 
जायगी 


प्रण्न यही है कि ऐसी निर्मलता, तेजस्विता एवं ग्रभीरता के लक्ष्य के 
प्रति लो लगा कर वर्तमाव विपन्नता से सघर्षप करने के लिये कमर कस ली जाय। 
विपन्नता ज्यों ज्यों कटती जायगी, सम्पन्नता का प्रादुर्भाव होता जायगा । 


अन्तस्‌ अगड़ाई ले 


चन्द्र से भी अधिक निमंल, सूर्य से भी अधिक तेजस्वी और सागर से भी 
अधिक गभीर बनना अतश्वेतना की जागृति पर निर्भर करता है। कभी विभाव मे--- 
अनान की असज्ञा में कोई आत्मा अपने आपको ऐसी निर्मल, तेजस्वी या गभीर समझने 
लग जाती हैँ अथवा वैसा अपने आपको बताने लगती है--बह उसका मिथ्याभास 
होता है । हमारा दर्शन आध्यात्मवाद से विश्वास रखता है--आत्मा की पवित्रता एव 
सौम्य शक्तियों में विश्वास रखता है | जिसका अर्थ है कि आन्तरिक चेतना ज्यो ज्यो 
मधिकाधिक जागृत होती जाती है त्यो-त्यो आत्मा का स्वरूप भी निखरता जाता है 
तथा वह अपने निज स्वभाव मे प्रतिष्ठित होती जाती है | यह प्रतिष्ठा जब परिपक्व 
बनती है, तभी कहा जाता हैँ कि इस भव्य आत्मा ने इस प्रकार की उच्च निर्मलता, 
तेजस्विता एवं गभीरता प्राप्त कर ली है । अत हमारा यह दर्शन उस विनज्ञाव के पर्दे 
को दूर हटाने के लिये प्रेरणा का सन्देश देता है, ताकि आत्मा स्वभाव मे स्थित हा | 


४२ अन्तदृष्टि 


उसे चन्द्र से अधिक निर्मलता प्राप्त हो, उसके लिये कवि के शब्दों में चन्द्रमा की 
प्रेरणा को सुनिये--- 
सीम्य शशि को देखता नर, 
किन्तु शशि की प्रेरणा है। 
मुझसे तो निर्मल, तुम्हारी, 
ऐ मनुझ निज चेतना है। 
देख. आत्म-चुधाश से, 
सम सोम्य रत्त की घार न्नरती ! 
प्रक्ति की अनुपम प्ररणाएं, 
सुन त्तेरा गाह्यान करती। 
सुप्त मानव की समझ मे, 
जागृति का ज्ञान भरती । 
व्यक्ति यदि जागृति की दृष्टि से देखे तो उसे शशि से भी फूटती हुई प्रेरणाएँ 
समझ में आ जायेगी । दूज का चाँद बढता हुआ चाँद माना जाता है और दुनियाँ 
चाव से उसके दर्शन करती है । ऐसा क्यो ? इसका अर्थ है प्रगति की पूजा । जो आगे 
बढता है । उसका सम्मान क्रिया जाता है। दूज के चाँद का यही मृक सन्देश है कि 
मेरी तरह प्रगति-पथ के यात्री बनोगे तो ससार तुम्हारे भी दर्शन कर हर्ष मनायेगा | 
अध्यात्म की जिन महान्‌ शक्तियों को हमने नकार दिया है, उन्हीं शक्तियों को समझने 
के लिये जैसे चाँद सकेत करता हैं--ऐ मनुष्य ! मुझसे तो अधिक निर्मल तेरी अपनी 
चेतना है। क्या समझा आपने ? चाँद से भी अधिक निर्मल, पवित्र एव सौम्य आपकी 
अपनी स्वय की अन्तण्चेतना है। आप सोचते होगे कि हमे तो ऐसा प्रतीत नहीं 
होता, किन्तु ऐसा प्रतीत होना स्वय प्रतीति का प्रश्न है कि वह कितनी समुच्नत है ? 
पुलक-प्रच्चीति 
यही प्रतीति--यही चेतना-यही अन्तरतम को देख लेने वाली दृष्टि जब पुष्ठ 
वन कर पुलकित हो उठती है तो वैसी प्रतीति सूर्य के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशित 
हो उठती है। सच पूछे तो सूर्य के प्रकाश से चैँतन्यतत्त्व के प्रकाश का महत्त्व 
अधिकाधिक होता है| आत्मा का स्वरूप सूर्य से अधिक तेजस्वी होता है, जो परमात्मा 
के स्वरूप में ढलता है यह स्वलूप कर्मो से बच्ची हुई+--कंपाय से रगी हुई आत्मा का 
नहीं होता । कर्मंचद्ध आत्मा का मूलस्वरूप कर्म-मल से ढक जाने के कारण उसकी 
निर्मलता, तेजस्विता एव गभीरता अस्तित्वहीन हो जाती है--ऊप्र का मेल ही 
मुख्य बन जाता है। कर्मवद्ध बात्मा मलिनस्वरूपी हो जाती है---इसी कारण बैतसी 
आत्मा को सूर्य अधिक तेजस्वी दिखाई देता हैं, वरना मूल रूप में आत्मा का प्रकाश 
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तो सूर्य से भी अधिक तेजस्ब्री होता है। कर्ममुक्त आत्मा का ऐसा ही दिव्य स्वरूप 
निखर उठता है । 
अपने तेजोमय स्वरूप से विस्मृत वनी हुई आत्मा सूर्य की तेजस्बिता को 

अधिक मान कर सूर्य की पूजा करती है--उत्त पर जल चढाती है, किन्तु एक कवि 
की भाषा मे जैसे सूर्य पूजा करने वाले से कहता है--“अयि आत्मा, तू मेरे तेज को 
महान्‌ सान कर मेरी पूजा-अर्चना कर रही है, किन्तु यदि तू निज स्वरूप को पहिचान 
ले और प्राप्त कर ले तो तुझे प्रतीति हो जायग्ी कि तेरा अपना स्वरूप मुझसे भी 
अधिक प्रकाशमान है | काव्य की पक्तिया इस तरह हैं-- 

कह रहा है मूक रवि, क्यो, 

तू मेरा पुजन करे रे। 

पुष्फकलियाँ . जल चढा कर, 

क्यों मेरा अर्चन करे रे? 

तू स्‍्वथ है ज्योतिमय, 

वह ज्योति सारा तमस हरती--- 

सुप्त सानव की समक मे, 

जागृति का ज्ञान भरती । 

कवि की प्रेरणा कितनी सुन्दर है, जो कहना चाहता है कि बाहर का सूर्य 

क्या है--असली सूर्य तो तू स्वय है । कमंमुक्त आत्मा के तेज के सामने सूर्य का तेज 
क्या महत्व रखता है ? कमंमुक्त आत्मा की प्रतीति अत्यन्त वास्तविक होने से पूर्णतया 
पुलकित होती है और प्रकाश की तरलता मे चार चाँद लगाती है। 
प्रतीति की परख 


प्रतीति, चेतना या कि अन्त ष्टि की परख यदि परिपक्व न हो तो आत्म- 
बचना की स्थिति पैदा हो जाती है। हम पश्चिम दिशा में जा रहे है और प्रतीति बैठ 
जाय कि पूर्व दिशा मे जा रहे है तो यह विपरीत प्रतीति पूरी आत्मविकास की दिशा 
को ही गलत मोड दे देती हैं । इस कारण इस प्रतीति की सही परख बहुत आवश्यक 
होती है। 
कसोटी स्वभाव की, विभाव की 

इस परख के लिए कसौटी वनाई जानी चाहिये स्वभाव एवं विभाव की 
स्थितियों को । आत्मा जब स्वभाव में रमण करें---अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने 
में यत्नशील बने, तव उस धरातल पर किसी विपय मे जो प्रतीति होगी--चेतना 


| 


डंडे... अन्तदृष्टि 


जिस तरह का मोड लेगी, उसका सम्बन्ध स्वभाव से होगा । विभाव स्वभाव की 
विपरीत स्थिति का नाम है । विभाव की अवस्था तब होती है, जब आत्मा पर-द्वव्यो 
मे रमण करती है, किन्तु मिथ्यात्व या भ्रान्ति के कारण ऐसा समझती है कि वह 


अपने अन्तर्भाव पर चल रही है। यह विपरीत प्रतीति आत्म-बचना की अवस्था 
होती है । 


ऐसी प्रान्तिपूर्ण एव अनिश्चित स्थिति मे आत्मा न इधर की रहती है, न 
उधर की । विशा-स्पप्टता के अभाव में आत्मा की प्रगति ही अवरुद्ध नहीं बनती, 
वल्कि वह अपनी हानि भी कर बैठती है। इस प्रसंग की एक छोटी सी कहानी याद 
आ गई हे । एक दामाद अपने ससुराल पहुचे । वडे दिनो बाद दामाद आये थे, सो 
उनके आतिथ्य मे खूब घी डाल कर दाल का हलुआ बनाया गया । घी इतना था कि 
दामाद ने कौर उठाया तो घी हथेली से रिस कर कोहनी तक पहुँच गया । दामाद ने 
सोचा कि हाथ का कौर तो फिर खा लूंगा--पहले इस रिसते हुए घी को चाट लूँ । 
अत कौर समेत हथेली को ऊपर उठा कर कोहनी के घी को वे चाटने लगे | ऊपर 
बैठा कौआ भला इस सुअवसर को कैसे चूक सकता था ? उसने झपट कर हथेली पर 
चोंच मारी और हाथ का कौर छीन कर ले गया । अफसोस से दामादजी ऊपर देखने 
लगे | तब तक दूर खडा कुत्ता तेजी से झपटा और थाली का हलुआ साफ कर गया | 
दामादजी की इस अटपटी हालत पर एक शेर भी याद भा गया है--- 


न इधर के रहे, च उधर के रहे 
न खुदा ही मिला, न विसाले सनम , 


अभिप्राय यह है कि अस्पष्ट प्रतीति अथवा आत्मवचना की स्थिति बडी 
अ्रान्तिमुलक होती हैं। गौर यह्‌ श्रान्ति पँदा होती अथवा पनपती है स्वभाव एव 
विभाव की कसौटी को ठीक से न समझने के कारण। निजभाव कौन-सा है और 
परभाव कौन-सा हँ--इसे आत्मा को भलीभाँति पहिचानना सीखना चाहिए । यह 
कसौटी अगर सही बन गई तो प्रतीति की परख भी सही ही होगी । 


कममुक्त आत्मा 


सही प्रतीति अर्थात्‌ जागृत-चेतना आत्मा को सही मार्ग पर चलाती है और 
गति सम्यक्‌ होने पर आत्मा अपने लक्ष्य तक पहुँच जाती है । कर्ममुक्त आत्मा की 
निमलता एवं तेजस्विता ही अनुपम नही होती, वल्कि उसकी गम्भीरता भी इतनी 
गहरी होती है कि सागर की गहराई भी उस आत्मा के समक्ष उथली हो जाती है । 

सागर-वर-गस्मीरा---यह एक शुद्ध, बुद्ध, पास्माथिक भाव से ओततप्रोतत 
स्थिति का चित्रण है कि आत्मा अपने विशुद्ध, उत्कृष्ट, अविकारी एब अविनाशी स्वरूप 
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को प्राप्त कर परमात्मा का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। उसके सामने चन्द्रमा मैला 
दीखता है, सूर्य का तेज फीका पड जाता है तो सागर भी उथला वन जाता है। चन्द्र 
एवं सूर्य की तरह सागर का सन्देश भी कवि की भाषा में सुनिये--- 
लहराता सिन्धु कहे रे, 
क्यो तेरा आश्चर्य मुझ पे ? 
मुझसे तो लाखों गुना अविचल, 
अतल गाम्मीर्य तुझ से। 
गुण-मोक्तिकों से भुत अरे क्यो, 
दीनता तुझ मेन्उभरती ? 
प्रकति की प्रेरणाएं, 
सुन तेरा आह्वान करती। 
सुजझञ सानव की समझ मे, 
जागृति का ज्ञान भरती। 


सागर की आत्मा को जायृति का सन्देश देता है कि वाहर की गहराइयो को 
देखने की अपेक्षा अपने ही अन्तर्मंन की गहराइयो मे डूव और तब पता चलेगा कि 
तेरी अपनी गहराई कितनी गरूढ और कितनी मार्भिक है ”? तब आत्म-शक्तियो की 
गहराई में गाभीय का अतल केन्द्र दिखाई देगा । इसलिए वाहर हृष्टि दौडाने और 
भटकने के बजाय अगर आत्मा अपने ही भीतर देखे, गहराइयो की परतें खोलती हुई 
गहरी से गहरी उतरती चली जाय, सम्यकूजान, दर्शन एवं चारित्र के क्षेत्र मे और 
अपनी अनन्त-अनन्त शक्तियो को उद्घाटित करे तो भला बाहर की निर्मलता, तेज- 
स्विता या गम्भीरता का कितना मूल्य रह जायगा ? 


मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार व्यक्ति अपने ही घर के आँगन के भीतर 
महान शक्तियो को प्राप्त कर सकता हैं| इसी जीवन के अन्दर वह बहुत कुछ कर 
सकता है । आज के इन्सान के मानस का यदि सबसे उलझा हुआ कोई पृष्ठ है तो 
वह यही कि भगवान्‌ कहाँ है ” ईश्वर कहाँ है ” उस पवित्र स्वरूप के गीत हम सदा 
सुनते रहे हैं, परन्तु भगवान्‌ आज तक मिला नही । इसके उत्तर में मैं आपसे कहूँगा 
निश्चयपूर्वक कि जो इस आत्मा का 7वित्रतम स्वरूप बनता है, वही परमात्मा का 
स्वरूप है। भगवान्‌ कही वाहर मिलते नही, भीतर ही प्रकट होते है। एवं बात्मा 
अपनी परमात्म-अवस्था मे चन्द्र से भी अधिक निर्मल, सुर्ये से भी अधिक तेजस्वी तथा 
सागर से भी अधिक गम्भीर बन जाती है । 


४६... अन्तदृष्टि 


संधान, आत्मा का 


मैं पूछता हैँ आपसे कि ऐसी उच्चतम परमात्म-अवस्था के लिये आपकी भी 
ललक है, क्या ? वेशक इसके लिये आप सब एकदम हाँ” में जवाब देंगे। परमात्मा 
कौन नहीं बनना चाहता ? किन्तु क्या परमात्मा यो ही बन जायेंगे ? परमात्मा बनने 
के लिये अपार पुरुषार्थ की आवश्यकता होगी, सबम एवं तप के क्षेत्र में अद्भुत 
पराक्रम दिखाना होगा तथा चन्द्र, सूर्य एव सागर को एक साथ मन में मिला लेना 
होगा । जिस दिन यह आत्मा निर्मलता, तेजस्विता एवं गरम्भीरता के श्रेष्ठतम रूप 
का सर्वांगत वरण कर लेगी, उसी दिन वह आत्मा से परमात्मा वन जायगी । 

इस आत्म-साक्षात्कार के लिये अन्तर की गहराइयो में निरन्तर डुवकियाँ 
लगाते रहना होगा । एक शायर ने कहा है--- 


अपने मन में डूब कर 
पा जा सुराखे जिन्दगी। 


इन्द्रपुरी (इन्दौर) के धर्मप्रेमी भाई-वहनो ' मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप 
भगवान्‌ से मिलना चाहते हैं ? भाप झिझकेंगे कि अभी मैं तप के लिये कहूँगा या 
किसी त्याय के लिये | किन्तु मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं तप के लिए भी 
नहीं कहेंगा, न परिवार छोडमे के लिये और न धन का दान करने के लिये--फिर 
तो वताइये कि आप भगवान्‌ से मिलने के लिये तैयार हो जायेंगे न ? यह राजस्थानी 
कहावत तो आप को पसन्द आयगी न कि 'माल भी खाना, बैकुण्ठ भी जाता' ? ऐसे 
सीधे रास्ते से भगवान्‌ मिलें, तब तो आप मिल लेंगे न ? हे 


एक साधक ऐसे ही सीधे रास्ते से भगवान्‌ को पाना चाहता था। वह एक 
फकीर के पास पहुँचा। फकीर का नाम था फरीदा | सन्त फरीदा पजाव के एक 
मुसलमान सन्त हो गये हैं। साधक ने उनसे कहा--भगवान्‌ से मिलने का कोई 
आसान रास्ता बता दीजिये ।” फरीदा ने आसान रास्ता बताना मजूर कर लिया । 
सन्त उस साधक को अपने साथ ले कर एक खेत पर पहुँच गयां। वहाँ पहुँच कर 
सन्त ने केहा--'मैने तुम्हे भगवान्‌ से मिलने का रास्ता बता दिया है, भव भगवान्‌ 
में अच्छी तरह मिल लेना ।” साधक बआश्चरयें करने लगा कि ”कीसा रास्ता और 
कहाँ भगवान्‌ ?” सन्त कैसा मजाक कर रहे है ? उसमे यही बात सन्त से कही । 
सन्त ने फिर यही कहा--“रास्ता बता तो दिया है ।” साधक ने घवरा कर कहा-- 
पहेलियाँ क्यों बुझाते हैँ ” मुझे साफ और 'सीधे शब्दों मे कुछ बताइये ।” 


तव॒ सन्त ने साधक से कहा - जरा देखो, इस खेत के अदर तुम किसे देख 
रहे हो ?' 
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महाराज, सुझे एक किसान काम करता हुआ दिखाई दे रहा हे--साधक ने 
उत्तर दिया । 

जया काम कर रहा हैं वह किसान “--अ्नन्‍्त ने फिर पूछा । 

साधक ने कहा--वह पौधों कों एक तरफ से उखाड रहा है तथा दूसरी 
तरफ रोप रहा है ।' 


सन्‍्त ने बताया--'क्या तुमने इस काम के रहस्य को समझा ? यही तो 
भगवान्‌ से मिलने का आसान रास्ता है ।” साधक कुछ समझा नही, तब सन्त ने 
पजावी भाषा में कहा-- 


फरीदा रब दा कि पावणा, इत्ये पटके उत्ये लावणा । 


अर्थात्‌-फरीदा की हृ्टि मे ईश्वर का क्‍या पाना है? इधर से उखाडो, 
उधघर लगा दो--यही ईश्वर को पाने का आसान रास्ता है । 


विकार से, विचार की ओर 


फरीदा सन्त की वात आप समझे या नहीं ”? जब आप तप नहीं करता 
चाहते--त्याग नही करना चाहते तो इतना तो कर लेंगे कि इधर से उखाडो, उधर 
लगा दो । यह वात मन पर लागू की गई है । जैसे किसान पौधों को एक ओर से 
उखाड़ कर दूसरी ओर लगा रहा था, उसी प्रकार इस मन को कपाय, मोह, माया, 
रागद्रेप आदि विकारों मे उखाडो और उसे धर्म, सयम, तप आदि सत्प्रवृत्तियों मे 
लगा दो तो मन की स्थिति ज्यो ज्यों उच्चता को प्राप्त होती जायेगी, आपको भगवान्‌ 
क्या मिलेंगे, आप स्वय भगवान्‌ बन जायेंगे । 


मन का नियोजन प्रमुख होता है। यदि मन विभाव के क्षेत्र से निकल कर 
स्वभाव में रमण करने का अभ्यस्त हो जाय तो आत्म-विकास की गुत्थी स्वय ही 
सुलझ जायेगी | इस कविता मे दी गई है--- 


चन्द्र, सु और सागर को--मिला लें मन मे एक साथ । 


इसका अर्थ है कि मन मे पूर्ण निर्मेलता, तेजस्विता एवं गरम्भीरता को पा 
लेने की उग्र ललक पैदा कर दें, जो मन की सुदृढता के साथ साध्य को प्राप्त करने 
हेतु कटिवद्ध वन जाय । फिर ज्ञान-दर्शन-चारित्र की कठिन आराधना का क्रम चलेगा 
और कठोर संकल्प के साथ उम्रगामी गति बनेंगी। वैसी ही उद्रगति एक दिन चन्द्र, 
सूर्य और सागर से भी आगे पहुँचा देगी । 

तो मूल समस्या है मन को साधने की | मन का नियत्रण एवं सुनियोजन ही 
आत्मोन्नत्ति का मूल मन्र है । * 


हि अन्तहं प्टि 


एके साधें, सच च्धे 
कोई अपने को महावीर का भक्त तो कोई राम का उपासक या कृष्ण का 
पुजारी बताता है, किन्तु इन महापुन्पो ने मन को मोइने की जो वात वहीं हूँ क्या 
उसको मानने की सच्ची भक्ति कोई दिखाता हैं ? इधर भव्के हुई मत को उधर लगा 
दीजिये---मौतिकवादी दलदल से निकाल कर आध्यात्मिक उद्यान मे उसे रमण करा 
दीजिये--फिर देखिये कि आपको परमात्म-पद कितनी शलीक्रता स्ते प्राप्त हो 
जाता हैं ? 
रामायण मे नी इसी प्रकार की पवित्र भावना का प्रतिविम्द दिखाई देता है । 
तुलसीदास जी ने कहा है--- 
जाकी रहो भावना जैसी। 
प्रभु-मूरत देखी तिन सैसी ॥ 
जीवन में भावना का नसर्वाधिक महत्त्व होता है, जो मन के द्वारा भावी जाती 
है ! मन सधा हुआ हो तो भावना श्रेष्ठ एवं उत्क्॒प्ट होगी तथा मन भटका हुव्य हो 
तो भावना भी निकहृप्ट श्रेणी की उत्पन्न होगी। वस्तुत अपना निर्माण अपने ही हाथो 
में है। भगवान्‌ महावीर का दर्शन तो इस सत्य को गंजाता रहा है-- 
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आपका वन्धन और आपका मोक्ष आपके ही हाथो में है । दाप स्वय ही अपने 
भाग्य के विधाता हैं। आप भौतिक दृष्टि से अपने मत को उखाड कर धीरे-घीरे भी 
अध्यात्म की ओर लगाते रहें तो फिर चव कुछ साध सकते हैं । तव न तो भयवान्‌ को 
वन-वन में खोजने की जरूरत है, न मन्दिर-मन्जिद में पुकार लगाने की | मन को साध 
लेने पर भगवान्‌ तो भीतर ही भीतर प्रकट हो जायेंगे । 

भगवान्‌ तो हमारे पास में ही है, लेकिन लोग अपने पास में कह ढूंढते हैं ? 
वे तो उसे सभी मोर वाहर के केच्चो पर स्ोज रहे हैं और इस खोज को जझानीजन 
मूर्खतापूर्ण कार्य के अलावा और क्या कह सकते हैं ? 
उठ खड़ा हो, नव्य * तू स्वयं भगवान्‌ हैं--- 

नानियो ने भव्य बात्मातरी का मार्यदर्गन करते हुए सदा आत्म-दर्शन, बात्म- 
चिन्तन एवं आत्म-साक्षात्कार पर वल दिया है| जागरूक आत्मा को उन्होंने ललकारा 
हैं और कहा है-- उठो, जागो, भव्य £ तुम स्वर्य भगवान्‌ हो। भगवान्‌ को बाहर ही 
वाहर कहाँ खोजता हुआ भटकता फिर रहा है, वह नो तेरे ही भीतर है) भीतर 
को निर्मल कर, प्रकाशमान बना, धीरता-गभीरता के युण से सजा--फिर देख और 
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अनुभव कर तो तेरी अपनी अनुनूति होगी कि “मैं स्वय भगवान्‌ हूँ ।” सभी दर्शनों ने 
इस आधारयत सत्य को स्वीकार किया है-- 
चिदानन्दरूपो शिवोह5म्‌ शिवो5हम्‌ । 
वह आनन्द एवं कल्याणरूप जो भगवान्‌ है, वह तो मैं ही हूँ। जब आप 
में ही भगवान्‌ हैं गौर आप ही भगवान्‌ है, तव उसे खोजने के लिग्रे मन्दिर-मस्जिद में 
और दर-दर भटकते रहो तो क्या यह मेवाडी कहावत सत्य सिद्ध नही होगी कि 'काख 
में छोरो ने गाँव मे ढिढोरो' ? सन्त कबीर ने भी ऐसी वृत्ति की भर्त्सता की है और 
कहा है--- 
पानी में मीन पियासी। 
सोहे सन सृत आवे हाँसी ॥ 
वास्तव में पानी मे रह कर भी मछली प्यासी रह जाय तो यह हसी की ही 
बात होगी । वैसे ही भगवान्‌ अपने ही भीतर और हम कहे कि हमे भगवान्‌ से 
मिला दो । भगवान्‌ से आप को खुद मिलना पडेगा---अपने मन को उधर से उखाड़ 
कर और इधर लगा कर | मन जव मोक्ष का कारण बन कर ज्ञान-दर्शन-चारित्र की 
उच्च श्रेणियों में विचरण करने लगेगा तो वह निर्मतता, तेजस्विता एवं ग्रभीरता से 
इतना ओततप्रोंत बच जायगा कि उस आत्मा का मूलस्वरूप कई कई चन्द्रो, सू्यों और 
सागरो से भी उच्चतर बन जायगा । एक वार भव्य आत्मा इस पुरुपार्थ मे उठ खडी 
हो तो उसके भगवान्‌ बनने मे अधिक विलम्ब नही लगेया । [] 


[]) [] 
आप अवगुणों को रहने दो, 
गुण लेने की आदत डालो ! 


भाप अवगुणों को रहने दो, ग्रण लेने की आदत डालो 
फूल नही ऐसा कोई भी, जिसके पीछे शूल नही हो । 
पुरुष नही ऐसा कोई भी, जिसके हाथों भुल नहीं हो | 
शूल् भ्रूल को भूल-मुला कर 
सौरभ सदगुण जो मिल पाता, क्यो न प्रेम-सहित अपना लो ! 
सगृहीत घान्यो में क्या कुछ, नहीं चुगाव निकलता देखो । 
हार हुआ करती वोटो में, यही चुनाव विकलता देखो। 
तत्त्व अभाव कहां जाएगा 
नही स्वभाव सुधारा जाता, प्यार बिना यदि पश्चु को पालो | 
गुण भी अवगरुण, अवग्रुण भी युण कभी-कभी दिखलाई देता । 
सिद्ध उसे ही करने में नर, ला कर लाख गवाही देता । 
पूर्वाग्नह का फलित यही है 
यथार्थता के पास पहुँच कर, दृष्टिदोप को दूर हटा लो ! 


मुनि महेन्द्र “कमल गुणग्राही वन करके ग्रुणवान वनोगे। 

घाटे का सौदा न समझना, नीतिमान, मतिमान वनोगे। 
ग्रुण पहचानो, ग्रहण करो गुण 

जहाँ मिले, जिस कद्र मिले बस, सूल्यवान मणि आप उठा लो । 


हें; 
४ 
2. | 


4 भें 


मिट॒टी के जीवन की 
नपी-तुल्ी परिभाषा ! 


वि 

सभी यह जानते है कि गरीर, जीवन, ससार, वैभव 
तथा जगत्‌ के सभी पदार्य बनित्य हैं, नाणवान हैं, 
किन्तु जानते हुए भी अनताने-से बने रहते हैं और 
समय जाने पर इस तथ्य से आँखें मूंद लेने हैं कि यह 
जीवन मिट॒टी के टेले की तरह एक द्विव समाप्त हो 
जायगा और इस शरीर को फूँक दिया जाएगा । 
प्रवचनकार ने बहुत ही मजी हुई भापा में युक्तिपूर्वक 
मिटटी के-से नश्वर जीवन का मामिक चित्र खीचा है 
और इस जीवन को शअ्षश्रमत्त हो कर आत्म-प्ताधना एवं 
धर्माचरण में लगाने की प्रेरणा दी है । ध्यानपूर्वक पृष्ठ 
खोल कर पढ़िए" *** ल्‍न्०० 


| 
है, 8 


सिट्टी के जीवन की 5 
नपी-तुली परिभाषा | 


[| |] 


मृत्यु का अभिनन्‍दन 


हमारे भारतीय दर्शन एव हमारी भारतीय सस्क्ृति के स्वर बराबर गूंजते 
रहे हैं कि यह ससार नश्वर है, यह जीवन भी क्षणभगरुर है तथा यह अपना शरीर 
भी अनित्य है। मृत्यु इस दृश्यमान जगत्‌ को एक बार तो एक झटके में ही मिटा 
देती है मौर यही कारण है कि सभी लोग मृत्यु से भयभीत रहते हैं। किन्तु इन सभी 
लोगो मे उन लोगो का समावेश न करें, जो सहजभाव से मृत्यु का वरण करते हैं। 
कारण, वे ससार के स्वरूप को एवं उसके जड-पदार्थों के स्वरूप को भलीभाँति 
जानते हैं। वे अपनी चेतन्यशक्ति को पहिचानते हैं एव उस चैतन्यशक्ति के सम्पूर्ण 
विकास में रत रहते है । ऐ 


शरीर $ कितना अनित्य ! 


एक मनीषी ने इस अनित्यता के सन्दर्भ मे एक बडी ही मार्मिक, अपितु यथार्थ 
बात लिख दी थी, व्यक्ति की तन्द्रा को तोडने के लिए -- 


अनित्यानि शरीराणि, विभवों नेव शाश्वत. । 
नित्य सन्निहितो मृत्यु, क्तेव्यो धर्मंसंग्रह. ॥ 


उस मनीपी की वाणी है कि और तो और, यह स्वय शरीर भी तुम्हारा 
, नही है। यह शरीर भी अनित्य, नश्वर और क्षणभगुर है। जिस शरीर पर अपार 


प्र अन्तदृष्टि 


मोह रख कर उसे खिलाते-पिलाते और पुणष्ट वनाते हैं, उसे नाना द्रव्यो से सजाते और 
सवारते हैं, वह भी एक दिन मिट्टी के खिलौने की तरह दृूट जाता है। जब यह 
जीवित शरीर निष्प्राण हो जाता है तो आप ही लोग उसे घर मे तक नहीं रखना 
चाहते और श्मशान मे जा कर उसे फूंक देते हैं। जिस शरीर को जीवित अवस्था में 
एक खरीौंच भी पहुँचने देना नही चाहते थे, उसे ही आप जलती हुई ज्वालाबों में 
भस्मीभूत कर देते हैं । इतना करने पर भी आश्चर्य है कि आप शरीर की मनित्यता 
को समझते क्यो नही हैं ? 


शरीर में ममत्व 


इसी क्षणभगुर शरीर के मोह मे पड कर व्यक्ति इस ससार में लाख-लाख 
अन्याय और अत्याचार करने पर उतारू हो जाता है । इसी शरीर के पोषण हैतु 
नीति या अनीति से हजारो-हजार पदार्थों का सग्रह करता है और इसी शरीर की रक्षा 
के लिए हजारो शस्त्रो का निर्माण करता है। शरीर के ही ममत्व में इस अमूल्य जीवन 
को नष्ट कर देता है । 


शाश्वत है कया ? 


एक प्रश्त आपके मन मे खडा हो सकता है कि जब ससार नश्वर है और 
शरीर क्षणभगुर है तो फिर यहाँ शाश्वत है क्या ”? और यह प्रश्व स्वाभाविक है । 
मैंने आपको ऊपर बताया है कि शरीर जव प्राणवान रहता है, तव तो उसको सहेजा 
और सवारा जाता है, किन्तु उसमे से ज्यों ही प्राण निकले, कि उसे जला दिया जाता 
है या नष्ट कर दिया जाता हैं। शरीर की इन दोनो अवस्थाओं में क्या अन्तर है ? 
आप कहेंगे कि पहले जीवन था, फिर जीवन नही रहा । यह जीवन क्या है ? इस 
जीवन को ही भारतीय दर्शन में आत्मा कहा है। यह शरीर आत्मा का चोला 
है । शरीर नष्ट होता है, नश्वर है, किन्तु आात्मा अमर है, अनश्वर है गौर शाश्वत 
है । वह कभी नष्ट नहीं होती । आत्मा केवल चोला बदल लेती है--अपने कर्मो के 
अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर मे चली जाती है और यही आत्मा अपने कठित 
पुरुपार्थ से सारे कर्मो को क्षय करके सिद्ध, बुद्ध और विमुक्त भी बन जाती है, किन्तु 
बात्मा का अस्तित्व कभी भी समाप्त नही होता । 


अमर ज्योति 
तो यह आत्मा ही इस नश्वर ससार के बीच णाश्वतता की अमर ज्योति है। 


ओर आप लोग भी अपने भीतर गहरे उतर कर सोचें कि यह जो शरीर दिखाई दे रहा 
है, वह आप नही हैं, वल्कि इस शरीर की जो स्वामिनी आत्मा है, जाप वह हैं । इसी 
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कारण कहते है कि आप आत्म-स्वरूप को पहिचानों, अपनेपन का ही ज्ञान 
करो--तव आपको समझ में आएगा कि वास्तव मे यह आपका शरीर भी आपका 
नही है । 


मात्मोत्नति का अवसर 


ससार में चौरासी लाख योनियाँ वताई गई हैं, जिनमे शरीर के अपने-अपने 
आकार गौर उनमे रहने वाली बात्माओो की विकास-अविकास के आधार पर अपनी 
अपनी सज्ञाएँ होती हैं । इन सारे शरीरों मे मानव-शरीर ही सर्वथा समुन्नत, सर्वथा 
सक्षम बताया गया है। मानव-जीवन को दुर्लभ कहने का यही तात्पय्ये है। मानव- 
शरीर विकसित आत्मा की देन होता है और इसी शरीर मे आत्मा विकास की ऊँची 
से ऊँची मजिलें तय करने के लायक होती है, वशर्ते कि इस शरीर और इस जीवन का 
सदुपयोग किया जाय । इस अमूल्य जीवन मे यह सामर्थ्य प्राप्त होता है कि विवेक 
एवं ज्ञान को विस्तृत वनाया जाय एवं कठिन आचरण से पवित्रता प्राप्त की जाय । 
आाप्तवाणी ने तो यहाँ त्तक कहा है कि मोक्ष के लक्ष्य की तरफ गति करने एव वहाँ 
तक पहुँचने मे यह मानव-जीवन ही सशक्त साधन का काम देता है। इसी दृष्टि से 
इस मानवजीवन को ऐसा मान कर चलना चाहिये तथा इसके सदुपयोग को कार्या- 
न्वित करना चाहिये कि आत्म-विकास का यह ऐसा स्वर्णावसर है, जिसे अनजान, मोह, 
तृष्णा और कपाय के विकारों मे पड कर गवा दिया तो शुद्ध, बुद्ध एवं विमुक्त होने का 
सुबवसर भी गवा दिया । 


न जाने क्व*** 


इसलिये एक ओर दो इस शरीर को क्षणभगूर मान कर चले कि यह न जाने 
कब नष्ट हो जाय, अत इस शरीर पर ममत्व न रखें--इसके लिये ही इस मूल्यवान 
जीवन का दुरुपयोग न करें तो दूसरी ओर इसी शरीर पर तटस्थभाव रखते हुए 
इसको धर्म-साधना करने एवं आत्मा को निखारने का बलवान साधन समझे और 
इससे पूरा पूरा काम लें । शरीर पर मोह नही रहेगा तो शरीर का उपयोग करने 
'मे नरसी नही बरती जायेगी । आत्मा पर लक्ष्य केन्द्रित होगा, तब आत्म-विकास के 
मार्ग पर शरीर का कठोर से कठोर उपयोग करने भें साधक कभी हिचकिचायेगा 
भही । यदि आप अपनी भावनाओं को इस दिशा मे मोडेंगे तो आपको नश्वर 
और शाश्वत का भेद भी स्पष्ट हो जायगा तथा जात्मा एव शरीर के बीच का अन्तर 
भी अनुभव में आ जायगा | वेंसी सन स्थिति मे उस माचव-जीवन को कैसे सार्थक 
चनाया जा सकता है---इसका रहस्य एवं पाथेय भी हस्तामलकवत्‌ हो जायगा । 


५६. अन्तदृष्टि 
प्रमाद मत करो ! 


भगवान्‌ महावीर ने अपने पद्टशिप्य ग्रौतमस्वामीजी को जागरण-मंत्र 
दिया कि-- 
समय, गोयमम ! मा परमायए ! 


॒ 


अर्थात्‌ हे गौतम, समयमात्र का भी प्रमाद मत करो प्रमाद का बर्थ होता 
है--आलस्व और आलस्य न करने का तात्पय्य है कि कर्मठ वनो--निष्क्रिय न 
रहो | समय कालचक्र का सबसे छोटा घटक माना गया है तो समयमात्र के लिये 
कभी निप्क्रिता धारण मत करो । फिर प्रश्न उठता है कि क्रियाशीलता किस दिशा 
में हो-- क्या हो ? 
चरेवेति चरंवेति 

मजिल जब सुनिश्चित हो--मार्ग जब देख लिया हो तो एक ही क्रिया- 
शीलता होती है कि मजिल तक पहुँचाने वाले मार्ग पर पाव चल पढडें। गति को 
रोकी तो वह प्रमाद हो जायगा और प्रमाद समय-मात्र के लिये भी नहीं करना है । 
अर्थात्‌-पाँव निरन्तर चलते रहें-- कहीं किसी वाघा से भी रुकें नही और तब तक 
चलते रह--जवब तव कि मजिल न मिल जाय । यह मंजिल क्या है -- आप जानते हैं। 


शाश्वतता की अमर-ज्योति को ज्योति स्वरूप बना लेना-- यही हमारी मंजिल है-- 
हमारा मोक्ष है । 


तब आप पूछ सकते हैं कि क्रिया-शीलता क्यो और अभी ही क्यो ? मैंने 
बताया है कि शरीर क्षणभंगुर है और उसके साथ ही बीता हुआ समय कभी वापिस 
लौटता नहीं । क्रियाजणीलता को इसी समय प्रारम्भ व करें तो कौन जाने अगले ही 
लण इस शरीर का क्‍या हो जाय जौर क्रियाशीलता का अवसर ही न आए । शरीर 
रहे, तब भी समय तो चला ही जायगा । इसीलिये भगवान्‌ महावीर ने यह भी 
सन्देश दिया--हे देवानुप्रिय, तुम्हे सुख हो, वह करो, परन्तु जो करना है, उसे 
करने में कतई देर मत करों । आपने जव मजिल की तरफ बढने का निश्चय कर 
लिया तो फिर पाव उठाने मे देरी क्यो ? जागरण--सन्देश को ह्ुृदयंगम कर लेते 
के बाद प्रमाद कैसा ? 


प्रमाद ही उसे कहते हैं, जब जाप इस शरीर और समय के सदुपयोग करने से 
वचित रहे तथा उन्हे अनावश्यक प्रपचों मे लगाये रखें। व्यथं की परिस्थितियों मे 
यदि आप फेंसे रहते हैं तो यह आपकी सुअवस्था होगी | नीद मे सोये रह कर न मानव- 
जीवन सार्थक होगा और न ही समय का सदुपयोग सम्भव हो सकेगा । 
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मृत्य को सामने रखो 


यह सत्य है कि मृत्यु प्रतिक्षण हमारे समीप आ रही है। जो क्षण बीतता है 
वह जीवन के निश्चित क्षणो की निधि में से समाप्त होता है। जो क्षण बीता है, वह्‌ 
जीवन का क्षण बीता है तो मृत्यु उतनी ही समीप चली आई है--यह निश्चित रूप से 
मानना चाहिए । 


किन्तु आज अधिकाश व्यक्ति क्या इस सत्य को अपने सामने रखते हैं ? वे तो 
संसार के झूठे आनन्द मे इस प्रकार निमग्न दिखाई देते हैँ, जैसे उन्हे कभी मरना ही 
नही है--अम रता का पट्टा ले कर आये है । इसलिए सतत जायृति का उपाय है कि 
मृत्यु को सदा अपने सामने रखो | आप काम करते रहे और जैसे आपके सामने चित्र 
टगा हुआ हो कि एक मृत शरीर को आर्थी पर ले जाया जा रहा है और श्मशान में 
जलाया जा रहा है, ताकि आप और, तेज गति से काम करते रहे कि न जाने कव 
हमारी भी अर्थी उठ जाय और फिर हाथ का काम अधूरा ही छूट जाय । जीवन के 
अन्दर सिद्धार्थ-नन्दन महावीर ने एक छोटा-सा निमित्त देखा अनित्यता का और उनके 
जीवन में एक यथार्थपूर्ण जागृति उधर आईं। कहने की आवश्यकता नही कि अनित्यता 
के उस स्वरूप के प्रति जब अन्तश्चिन्तव गम्भीर रूप ले लेता है तो फिर वहाँ सारे 
तत्वो को परीक्षण की कसौटी पर कसने की प्रवृत्ति जाय उठती है । 

मैं आप लोगो से पूछना चाहता हूँ कि जब आपकी आँखों के सामने अनेक 
प्रकार के प्रसग आते हँ---अनित्यता के महत्व को उभारने वाली परिस्थितियाँ पुन - 
पुन. उठती हैं, तव भी क्या आपके हृदय मे नवीन भावनामो का सचार नही होता ? 
और तो और, आप तो अपने पारिवारिक सदस्यों, सम्बन्धियो और मित्रो को भी 
मरघट तक पहुँचा आते हैं, फिर भी क्या इस ससार के प्रति--इस शरीर के प्रति 
आपको विराग नही होता ? अनित्यता को समझ कर क्या जीवन को सार्थक बना लेने 
का सकल्‍प नही जागता ? श्मशान मे वैठे-वैठे कुछ वैराग्य तो जागता है, लेकिन वह 
कुछ ही देर रह कर वहाँ से लौटने के बाद समाप्त हो जाता है, जिसे आप हँसी हँसी 
में “मसाणिया वैराग” कहा करते हैं। यह “मसाणिया वैराग्र” आपके लिए “जीवणिया 
वैराग” क्यो नही वन जाता कि आप मानव-जीवन को मोक्ष के साध्य को प्राप्त करने 
का कर्मठ साधन वना डालें । किन्तु मानस की ऐसी धारणा तब ही बनेगी और तब 
ही स्थायी रूप ग्रहण करेगी, जब आप प्रतिक्षण “नित्य सन्निह्ठितो मृत्यु” का ध्यान 
करते रहेगे । 
फिर ममता कंसी, क्‍यों ? 


जब इस ससार में सिवाय आत्मा के सब कुछ नश्वर है--शरीर भी क्षणभगुर 
है तो इस सारी अनित्यता से मोह कैसा, ममता कसी ? किन्तु हकीकत कुछ औौर ही 


पद अन्तद्‌ प्टि 


है । आप मकान मे होते हैं तो अपने परिवारजनो के प्रति मोह--धन-सम्पत्ति, 
ऐश्वयं एव विलास-सामग्री से ममता और दूकान में जाते हैं तो अधिक से अधिक 
उपा्जित करने की लालसा और सबसे बढकर अपने शरीर का ममत्व । ममता के 
इसी जाल मे फेंस कर सारा जीवन व्यतीत हो जाता है, फिर भी जागरण की वेला 
विरलो के ही जीवन मे उपस्थित होती है। ई 


मैं कहना यह चाहता हूँ कि जीवन के अन्दर जो भी जाग रहा है, उसने 
अपनी मोह-ममता को क्षीण बनाया होगा--अनित्यता एवं क्षणभग्रुरता के बारे मे 
चिन्तन किया होगा | मौत से वेडर बनने पर ही कोई सच्चे माने मे जाग सकता है। 
उर्दू शायर ने यही बात बताई है-- 
दारे फानी मे हो, गाफिल ! मौत से एक पल नहीं । 
क्या भरोसा जिन्दगी का, आज है और कल नहीं ॥ 
जाल से बाहर भा 


, इस नश्वरता के सत्य के सम्बन्ध मे ज्ञान हो, किन्तु विचार इस तथ्य पर 
आता, है कि यह जान कर भी वरावर भूल की जाती रहती है--मोह-ममता के जाल से 
वाहर निकल आने का कोई सार्थक प्रयास ही नही किया जाता | यह शिथिलता धीरे 
धीरे अज्ञान मे बदल जाती है । जब यह समझ शुरू हो जाती है कि जिस वातावरण 
के बीच जी रहे हैं, वही सही है, तव अनित्य को भी नित्य के रूप में देखा जाने 
लगता है । मिटने वाले पदार्थों के स्वामित्व पर गवे करते हुए तब सत्य को धूमिल 
बनाने की कुचेष्टा भी की जाती है। महत्ता की स्थापना सासारिक उपलब्धियों के 
आधार पर की जाती है। मोह और ममता की भावना मे लिप्त ऐसा व्यक्ति अपनी 
भोतिक ऋद्धि के वल पर घमड करने लगता है और सत्य को सत्य मानने से पीछे 
हट जाता है । एक मेवाडी भाषा का पद सुनिये-- 


। धन ने दौलत ओऔर भंस बाखड़ी 
सारा अठे ही रह जासी ने उठ जासी हाटड़ी 
काँच का महल सब ठस . जासी 
थारी प्यारी काया आग साथ जल जासी 
समिट जासी चार दिन रो चाँदणो 
भाषा, दुनिया में थोड़ो हे जीवणो । 


आप इस पद के मर्म को गले उत्तारिये | यह सत्य है कि मृत्यु का कुछ भी 
पता नहीं भौर यह पवका पता है कि मृत्यु आयेगी ही । मृत्यु आएगी तो ससार छूट 
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जायगरा--अपना शरीर तक छूट जायगा। फिर मोह-ममता को छोडना ही 
श्रेयस्कर है। प 


मोत डरती है 


सच्चे अर्थों में जो मौत से डरता है, उसे पहले ही मरा हुआ समझा जा 
सकता है । मौत का डर भी उसे ही डराता है, जो रात दिन मोत से डरता रहता 
है । लेकित जो मौत से डरता नही, किसी भी पल उसकी अग॒वानी करने को तैयार 
रहता है, वास्तव मे मौत उससे डरती है | एक शूर-वीर या सैनिक या एक निर्भय 
साधक अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, लेकिन मौत से एक पल के लिए भी नही 
डरते । मौत के सामने भी जो मुस्कराना सीख जाता है, वही वास्तव मे साहसी 
होता है। जीवन का सच्चा आनन्द भी उसी को प्राप्त होता है | मृत्यु को समक्ष 
पा कर भो एक राजस्थानी चिन्तक स्पष्ट शब्दों भें कहता है--- 
जिस मरने से जग डरे, मुझ मन है आनन्द । 
जह मरस्या तह भेंटस्याँ, पुरण परमानन्द ॥ 


सोने और जागने का यही अन्तर है कि सासारिक विषयो मे मूछित बना 
व्यक्ति हर समय मौत से डरता रहता है, इसलिए कि उसका सब-कुछ उससे छूट 
जाएगा । इस मोहग्रस्त स्थिति को ज्ञानी-जन सोने की स्थिति मानते हैं। उनके 
अनुसार जागने की स्थिति तो यहं होती है कि व्यक्ति वाहर के मोह से तविकल कर 
अन्तश्चेतना में डूबे-अपनी आत्तरिक शक्तियो को उद्घाठित करे । ऐसा सदा जागृत 
व्यक्ति अपनी शाश्वत आत्मशक्ति के ध्यान मे निरत रहता है, इसलिये वह मृत्यु का 
हँस कर स्वागत करता है, क्योकि वह जानता है कि आत्मा अमर है तथा मुत्यु उससे 
उम्रका कुछ भी नहीं छीन सकती । यह अभय-स्थिति ही विकसित जीवन का 
महत्वपूर्ण अंग मानो गई है। 
सहात्‌ बनाने का सकल्‍्प 
इस नश्वर तन को मिट्टी का जीवन मान सकते हैं । किन्तु यदि सकलल्‍प ले 
लें तो इसे महान्‌ भी वनाया जा सकता है। भारत के सभी दर्शनशास्त्र मानते हैं कि 
यह मानवतन बडे पृण्य से प्रात्त होता है। महाकवि तुलसी ने भी इस मान्यता की 
पुष्टि की है-- 
वड़े भाग सानुष-तन पावा। 
सुरदुर्लेभ सब ग्रथहि गावा॥ा 
जनदर्शन के अनुसार भी मानव-तन दुलंभ माना गया है, क्योकि एकेन्द्रिय से 
बेइन्द्रिय, बेइन्द्रिय से तेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय से चौइन्द्रिय, चौइन्द्रिय से पचेन्द्रिय और 
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उसमे भी अ्मंज्ञो-सज्ञी की सीमाए पार करके आत्मा को यह मानव-तन मिलता है । 
देव-जन्म में सुख-सुविधाओं का पार नहीं है, लेकिन साधना-पय वहाँ सुलभ नहीं 
होता । मोक्ष-पथ पर चलने की क्षमता केवल मानव-तन में है। अत. ऐसा अलम्य 
तन आत्मा को महानु बनाने के उपयोग में आए, तभी उसकी सार्थकता होगी। 
मिट्टी के इस तन को महान्‌ वनाने का सकल्‍प ले लें तो समूचे जीवन में एक अद्भूत 
परिवर्तत आ जायेगा । एक समर्थ कवि ने कहा है--- 


फूलो पर आंसू के मोती औौर मश्न से आशा। 
मिट्टी के जीवन की छोटी, नपी-तुली परिभाषा ॥ 


मानवतन की क्षणभगुरता का चिन्तन करते हुए ही मलनुष्य आत्म-विकास की 
राह पर मुड सकता है, क्योकि नश्वरता का विचार ही सासारिक लिप्तता में कमी 
लाता है। नश्वरता ही सतत जागृति की उद्वोधक बन सकती है । इसी नश्वरता 
के मर्भ को भलीभांति हृदयगम कर लिया जाय तो मिट्टी के जीवन को महान बनाने 
का सकतप भी पूर्णत. सफल वन सकता है । 


एक रृष्टान्त 


ससार के नाशवान पौद्गलिक पदार्थों के प्रति आसक्ति-भाव का परिणाम 
यह आता है कि व्यक्ति उन्हे प्प जाने पर जअभिमान करने लगता है। वह यह भूल 
जाता है कि बनित्य के प्रति किया जाने वाला अभिमान भला कितने दिनों तक 
टिक सकेगा ? 


इस तथ्य को स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक हृृष्टान्त लीजिए--एक सेठ ने 
एक नई हवेली बनाई और उसमे निवास जुरू किया। एक दिन दुकान से सेठजी भोजन 
करने के लिये हवेली आये । उस दिन सेठानी ने खिचडी बनाई थी । अत- सेठ की 
थाली मे उसने गरम-गरम खिचडी परोस दी। नई हवेली मे एक तरफ छत का 
काम वाकी था, सो उधर कारीगर काम कर रहे थे । सेठजी खाना खाने बैठे ही थे 
कि कारीगर ने आवाज दी--'सेठ साहव ! जरा बता दीजिये कि इस छत का काम 
कैसे पूरा करना है ?” सेठजी थाली से उठ कर पहले उघर गये, जिघर कारीमर 
ऊपर छठ पर काम कर रहा था ॥ ऊपर कारीगर के हाथ मे हथौड़ा था और सेठजी 
ठीक नीचे खडे उसकी वात सुनने लगे । दुर्योग की बात, बात करते-करते कारीगर 
के हाथ से हथौड़ा छूट गया और वह सीधा सेठजी के कपाल पर आ गिरा । वह 
इस बुरी तरह गिरा कि खून की घारा निकल पडी और सेठजी अचेत हो गये। 
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नई हवेली की सारी कल्पनाएँ मन की मन में ही रह गई । और थोडी देर मे ही उनके 
प्राण-पखिझ उड़ गये | एक कवि ने इसका चित्र यों खीचा है-- 
हथोडो छूटो हाथ से पड़यो आई कपाल। 
झरोखो झिलतो ही रह्यो बीच मे जा गयो काल॥ 
झरोखा इन्तजार करता ही रहा कि सेठजी उसका निर्माण किस रूप में 
कराएंगे और उघर खिचडी भी इन्तजार करती रह गई कि कब सेठजी फिर से 
थाली पर आ कर वैठेंगे-- 


खाई न सकिया खीचडी, पुर न सकियो आस। 
सोई न सकियो सेज से, यूँ ही गयो निराश॥ 
थाली का कौर हाथ में आ कर मृंह मे नही जा सका--ऐसी अनित्य अवस्था 
है संसार की | फिर भी मोह-ममता नहीं घटे और समभाव का सचार न हो--यह 
आइचर्यपूर्ण स्थिति ही कही जायेगी । इस नश्वरता की स्थिति पर गम्भीर चिन्तन 
किया जाना चाहिये और मन मे एक उदबोधन जगाना चाहिये कि विचार, वचन 
एवं आचार का समस्त प्रयास आत्म-विकास की दिशा में एकजुट वन सके। कवि 
की मामिक वाणी विचारणीय है-- 
यह ॒नश्वर काया माया है, 
भज वीर प्रभु, भज वीर प्रभु ! 
यह दुनिया एक कहानी है, 
सरिता का बहता पानी है, 
दो दिन की यह जिन्दगानी है, 
भज वीर प्रभु, भज वीर प्रभु ! 
जो आता है, वह जाता है, 
हर फूल 'कसल' सुरभाता है, 
यहाँ कोई न रहने पाता है, 
भज वीर भ्रभ्त, भज वीर प्रभु ! 
वास्तव मे सम्पूर्ण वस्तुस्थिति को समझ कर व्यक्ति को अच्छी प्रवृत्ति की 
ओर ढलने की आवश्यकता है, अन्यथा वात तो साफ है । कितना ही कह दो कि--- 
कितने सुफलिस हो गये, कितने तवगर हो गये, 
खाक से जब मिल गये, दोनो बराबर हो गये । 


६२ अच्तदूं ष्टि 


काल के प्रवाह में सभी समा जाते है, किन्तु ससार में याद रहता है एकमात्र 
सत्कार्य । अच्छे कार्य को ही मृत्यु के बाद भुलाया नही जाता । कहा जाता है कि बच्चा 
रोता हुआ आता है, किन्तु सभी को हँसाता है । इसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुष वह माना 
गया है, जो हँसता हुआ मरे, किन्तु सवको रोता हुआ छोड जाय । अनित्य के प्रति 
अभिमान से जो दूर रहता है, वही अपना जीवन यथार्थेत साध सकता है । 
कहीं खडे न रह जायें । 

इस नश्वर ससार में यह नश्वर मानव-शरीर कव विनष्ट हो जायगा--इसका 
कोई जान नही । गहराई से देखें तो आत्मसिद्धि का काम इस मानव-तन से सम्पन्न 
करा लेना चाहिए, जो कठिनाई से प्राप्त हुआ है। समय कम है और कात्मसिद्धि 
का कठिन काम सामने है । इसलिए समयमात्र का भी प्रमाद किये विना मुक्ति की 
लम्बी यात्रा के लिए प्रस्थान कर देना चाहिए। यह न हो कि अनिश्चय की स्थिति 
में खडे-खडे देखते रहे और जिन्दगी का कारवा निकल जाय । सृत्यु आयेगी--यह 
ससार की रीति है, किन्तु अपनी यह नीति होनी चाहिए कि इस अमूल्य मानव- 


जीवन की सीमाओं में ही हम अपने कठिन पुरुपार्थ से उच्चतम विकास के महृत्तम 
कार्य को सम्पन्न कर नें | 


वृक्ष से पक कर एक पत्ता जब चीचे खिरने लगा तो वेदना के साथ वह वृक्ष 
से बोला--- 


पान खिरंता यूँ कहे, सुन तरुवर वनराय । 
अबके विछुडे कब सिलें, टूर पड़ेंगे जाय ॥ 
वृक्ष ने तुरन्त निरपेक्ष उत्तर दिया-- 
तब तरुवर उत्तर दियो, सुनो पत्र मम्त बात । 
इस घर या ही रीत है, इक जावे इक जात ॥॥ 


ऐसी ही निरपेक्ष भावना मनुप्य की अपने तन के प्रति एवं सारे पौदूगलिक 
पदार्थों के प्रति होनी चाहिये, ताकि ममत्त्व से दूर रह कर मृत्यु से निभेय वन कर वह 


मुक्ति की साधना मे निमस्त वन सके । मिट्टी के जीवन की यही नपी तुली परिभाषा 
माननी चाहिए । [] 


०. 
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है है. 88 


पुरुषार्थ जीवन का अमृत है, जबकि आलस्य जीवन को 
मृत्त बना देता है । ससार के समस्त महत्त्वपूर्ण कार्य 
मानव के पुरुपार्थ से ही ब्म्पन्न हुए हैं। यदि मनुप्य 
पुरुषार्थशीन हा कर बैठ जाता तों आज जितना वह 
भीतिक क्षेत्र में विकास कर सका है, उत्तना शायद ही 
कर पाता | किन्तु साथ ही पुस्पार्थ की दिया स्पप्ट न 
हो, तो वह पुरुषार्थ मानवजाति के लिए घातक एच 
आत्म-विनाशक सिद्ध होगा । इस कारण पुरुपषार्थ तो 
हो, लेकिन केवल देहहप्टि से न हो, आत्महृष्दि से 
पुस्पार्थ की मुख्यता हो । दोनो हष्टियो से पुरुपार्थ का 
सन्तुलन जीवन में क्या चमत्कार ला सकता हैं ? इस 
रहस्य को पाने के लिए मुनिश्री का यह प्रवचन 
पढिए नि २०००००००  «» 


द्‌ 
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पुरषार्थ का अमर सन्देश 


श्रमणसंस्क्ृति के अमर देवता, पुरुषार्थ के प्रखर प्रतिपादक त्तीर्थकर देव के 
चरणो में मेरा अनन्त-अनन्त वन्दन ! 
अभी परमपृज्य गुस्देव के श्रीमुख से सुखविपाक-सूत्र का श्रवण कर रहे थे । 
उसमे गुरुदेव ने भगवान्‌ महावीर का एक दिव्य सन्देश फरमाया था-- 
जहासुह देवाणप्पिया 
सा पडिबन्ध करेह | 
अर्थात्‌-- हे दवानुप्रिय, तुम्हे जैसा सुख हो, वैसा करो, किन्तु उसके करने 
में तनिक भी विलम्ब मत करो ।” यह उनका पुरुषार्थ का अमर सन्देश है कि जीवत 
में क्रियाशील वनो--काम करते रहो | पुरुपार्थ से एक पल भी दूर मत रहो । उनके 
सन्देश को इन शब्दों मे हम कह सकते हैं कि--- 
चलते का नाम जिन्दगी, ठहरे तो मौत है ।' 
स्व-स्व सगीत 


पुरुपार्थ को स्वस्थ जीवन का संगीत माना गया है। क्रियाशीलता ही जीवन 
को जीवन का रूप देती है । निष्क्रिय जीवन को मृत्यु का ही दूसरा रूप कहा जा 
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सकता हैं। पुरुषार्थ-हीन जीता हुआ भी मरा हुआ ही होता है । पुन्पार्थ की शक्ति 
ज्यो-ज्यों बढती है, जीवन में आनन्द का संचार होता जाता है और पुद्पाथ की अधि- 
काधिक सक्रियता के साथ जीवन सगीतमय बनता जाता हूँ । प्रतिक्षण पुरुषार्थी गति 
से ऐसा मधुर एवं प्रेरक्त सगीत फूठता है, जो अपने आसपास के वातावरण में जबौर 
फिर व्यापक रूप से जागृति की लहर फैला देता है । 


सम्यक पुरुषार्थ 


महावीर का पुरुषार्थ--ठद्घोष बाज भी गुजायमान हो रहा है---हे साधक, 
एक क्षण के लिये भी निश्क्रिय वेठने की आवश्यकता नही--जीवन की श्रेष्ठ प्रवृत्तियो 
के लिए प्रमाद एवं बिलम्व नहीं किया जाना चाहिये ।' 'प्रमाद नहीं करने का अभि- 
प्राय है कि जीवन में वरावर सक्रियता बनीं रहे और वह सम्यक पुस्पार्थ मे संगठित 
रूप से सचालित होती रहे । 


तुत्ती चली नहीं 


प्रत्येक युग में कर्मंवीर पुरुषों ने पुन्पार्थ का शख॒ फूँका है तो उस समय ऐसे 
भी व्यक्ति रहें हैं, जिन्होंने पुस्पार्थ का विरोध किया । महावीर के समय में ही गौणालक 
ऐसे व्यक्तियों में से एक था । किन्तु कर्मंयोगियों की शखध्वनि के सामने ऐसे लोगों की 
तृती चली नहीं । महावीर ने कहा कि यदि व्यक्ति जीवन में पुरुषार्थ नहीं करता हैं--- 
श्रम नही करता है और जीवन-निर्माण के लिये जो आवश्यक ग्रवृत्तियाँ हैं, उनमे नही 
जुटता है तो वह मोक्षमार्ग पर गति नहीं कर सकता है। बाद रखिये कि पुरुषार्थ से 
टूर जो गति है--वह विगति है | पुरुषार्थ के अभाव में व्यक्ति कभी प्रगति नहीं कर 
सकता । पूरे भारतीय वातावरण में सदा पुस्पा्े के गीत गूंजते रहे हैं और जीवन- 
निर्माण के लिये ये स्वर झक्लत होते रहे हैं । कुछ कर ग्रुनरने की प्रेरणाएँ सदा जन- 
मानस को मिलती रही हैं। फिर भी दास मलूका जैसे लोगों ने प्रमाद के प्रचार में 
कह दिया--- थे 


अजगर करे ने चाकरो, पंछी करेन काम । 
दाप्त मलूका कह गये, सबके दाता राम ॥ 


इसके वावजूद पुरुषार्थ का मुल्य कभी भी कम नहीं माना गया और उससे 
स्वस्थ जीवन में सदा ही प्रधानता मिली है । समाज में वैठे ठाले लोग सदा ही लाछता 
के पात्र बनते है | वास्तविकता यही है कि कोई भी प्रवृत्ति हो-पुरुपाये के बिता न 
मचालित हो सकती है और न सफल । 
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पुरुषार्थ : क्या, कैसे, किधर ? 


पुरुषार्थ है क्रियाशीलता या श्रम और किसी भी दिशा से कोई भी कार्य किया 
जाय, पुरुषार्थ या श्रम के विना उसमे गति नहीं हो सकेगी । इस क्रियाशीलता को दो 
विभागों में विभाजित कर सकते है--(१) क्रियाशीलता देहदृप्टि से, और (२) 
क्रियाशीलता आत्मदृष्टि से । अपने-अपने स्थान पर दोनो प्रकार की क्रियाशीलता को 
सन्तुलित बनाते हुए सगठित करने की आवश्यकता है । 


प्रश्न यह है कि * 


देहहृप्टि की क्रियाशीलता मनुष्य के जन्म से ले कर मृत्यु तक बनी रहती है । 
गृहस्थ-जीवन में तो यह दृष्टि कभी-कभी प्रमुख भी बन जाती है । साधु-जीवन मे बेह- 
दृष्टि गौण होती है, किच्तु धर्मसाधन के रूप मे देह को चलाने की प्रवृत्ति तो की 
ही जाती है | प्रश्न यह है कि देहहृष्टि किस सीमा तक रखी जाय ? गृहस्थ को भी 
एक सीमा तक अपनी देह का पोषण भी करना होता है तो अपने परिवारजनो की देह 
का ध्यान भी--वल्कि इसी ज्लेत्र मे व्यापक हृष्टिकोण के अनुसार ग्राम, नगर, राष्ट्र 
एवं समाज के प्रति अपने स्वस्थ कतंव्यों का भी पालन करना होता है--एक प्रकार 
से देह-दृष्टि के अनुसार हो सबके सुनियोजन की समस्याओ का निराकरण करना होता 
है । सामाजिक सुव्यवस्था एवं लोकहित की दृष्टि से देह-रक्षा एवं पोयण के क्षेत्र मे 
भी गृहस्थ पर काफी काम करने का भार रहता है । 


किन्तु नीति एव साधना की सीमाओं से आगे बढने पर देह-हृष्टि जीवन- 
निर्माण के लिए घावक वन जाती है । नैतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र मे सीमाओं में तो 
देहहृप्टि से प्रवृत्ति का पालन तटस्थ या निरपेक्षभाव से किया जाता है और वंसी 
देहरप्टि समाज-सचालन तथा घर्म-साधन के लिए आवश्यक भी होती है । जहाँ देह 
के प्रति वटस्थभाव टूटा और ममत्वभाव आया वही समझना चाहिए कि देह-हृष्टि 
में विकार आ गया है। ममत्वपूर्ण ऐसी देह-दृष्टि तब आत्मिक ग्रुणो का घात करने 
वाली वन जाती है । इसी के अनुसार वैसी विक्वृत देह-दृष्टि के लिए किया जाने वाला 
पुरुपार्थ भी सच्चे अर्थो मे पुरुषार्थ नही रहता है । 
देह-रष्ठि -- आत्मदृष्धि 
जब केवल देह तक ही दृष्टि केन्द्रित हो जाती है, तो वेसा व्यक्ति मोह-ग्रस्त 
हो जाता है और विविध प्रकार का श्रम केवल देह-दृष्टि से ही करने लगता है | जहाँ 


मोह आता है, वहाँ स्वार्थ प्रवेश करता है और जहाँ स्वार्थ है, वहाँ न नेतिकता रहती 
है, न सामाजिकता । ऐसा मोहग्रस्त स्वार्थ नैतिक तथा स्वस्थ समाज की जडो में घुन 
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लगाता है तो आत्म-विकामस के मार्ग को पुर्णतवा अवर,श बना देता है | ऐसा व्यक्ति 
वबात्मा पर आने वाले मैल को हटाने में तो असमर्थ बन ही जाता है, बल्कि अपनी 
स्वार्यपूर्ण एवं अनानपुर्ण विचार-ठशा में बजपनी व्यत्मा की अधिकाधिक मलिन बनाती 
हुआ चला जाता है। बात्मा के लिए उसका पुरुषार्य शून्य वन जाता है। क्ण्ेकि जहाँ 
विक्षत् देहदृष्टि पनव जातो है, वह्हां पर बात्मदूृष्टि शिथिल् बन जाती हैं । उसके 
जीवन में आत्मार्त्री पुरुषार्थ को लक्ृवा मार जाता है--उसके मत का मथव और 
चित्तदत्तिग्गे का ग्रवन भी बन्द हो जाता हूँ । 

यहाँ हम पुरुपार्थ की इस दोनो प्रकार की हृष्टियो पर कुछ विशद विवेचन 
करेंगे | 


श्रम की पूजा 


कवीन्द्र रवीन्र ने अपने एक गींत में कहा है कि धगर तुझे ईब्बर के दर्शन 
करने है तो मन्दिर और मस्जिद में ईश्वर नहीं मिलेगा । ईश्वर का रूप वहाँ दिखाई 
देगा, जहा जेठ की दुपहरी में अपने खेत में किसान हल चला रहा है, या एक मजदूर 
अपने भारी घन पर लोहा कूट रहा है । उत किसान या मजदूर के पसीने की दूँदो में 
ईश्वर छी प्रतिमा दिखाई देंगी । इस प्रकार उन्होंने श्रम को ही ईज्वर माना | 

श्रम को इतना महत्त्व देने वी भावना के पीछे क्या पृष्ठभूमि है ? इसमें कोई 
कि इस मानव-देह के प्रति घणा था विनाश की हृष्टि नहीं है, वल्कि इस 


भी 


4 । 
हा! 
पं 
8९ । 
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देह को दुर्लेल वच्तया गया है और दुर्लभ वस्तु की रक्षा स्वव मे एक कर्तव्य वन जाता 
द्दँ । -एक मानव की देह की समुचित रक्षा का विचार हैं दा नृह्स्वप्रम 


वौर उसमे ग्रामघर्म नवरधर्म राष्ट्रधर्म, समाजधर्म तथा विज्बधर्म के प्रश्व पैदा होते 

अपने अपने कवर पर इन घम्मों का सम्यक्त्‌ निर्वाह ही स्वस्व समाज, समुझ्नतत 
राष्ट्र एवं एुक विश्व की स्विति को जन्म दे सकता है। जहाँ समाज राप्ट्र और 
विज्व का वात्ावरग व्यक्ति की चहँमुखी प्रयति में सहायक बनेगा, वहाँ व्यक्ति छव 
समाज का सन्‍्तुलन ठीक रहेगा तथा सर्वागीण विकास के सुअवस्तर भी सदा 
उपस्थित रहेंगे । 


7 
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इस इृष्टि से जीवन में श्रम की पूज्य करते हुए देह दृष्टि का जो सत्पुस्पार्थ 
किया आयगा, वह प्रत्येक प्रकार से आत्मिक दृष्टि के पुस्पार्व के लिये प्रोत्साहन एवं 
प्रेरणा क्‍ा कारण ही बनेगा। देह-हप्टि का पुस्पा न्‍्वस्थ रहा तो वही पुस्पार्य 
आत्मदृध्दि के पुठ्पाय में एकीकृत वन कर समाज में छमुचे रूप मे एक नैतिक घरातल 
का निर्माण करेगा तो व्यक्ति के लिए भी उच्चतम आात्मिक विकास की साधना 
हो जायेगी 


- पुरुषार्थ की स्पष्ट दिशा ६९ 


श्रसनिष्ठा : आत्सनिष्ठा 


समाज की दृष्टि से श्रम उसको ही माना हे, जो सामूहिक आधार पर 
उपयोगी हो | व्यक्ति का अपना निर्वाह भी ऐसे ही समाजनिष्ठ श्रम के द्वारा होना 
चाहिये । समाज मे एक नियम होना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रम से उपाजित 
घन पर ही अपना निर्वाह चलाए। जिसका तात्परयं यह होगा कि समाज मे प्रत्येक 
व्यक्ति श्रम करे ही--उसका जीविकोपाजन किसी भी रूप में दूसरे के श्रम पर टिका 
हुआ नही होना चाहिये । दूसरे के श्रम पर टिकने का भर्थ होता है---श्रम का शोपण 
या श्रम की चोरी । यह शोषण और चोरी की प्रवृत्ति जहाँ प्रचलित रहती है, वहाँ 
समाज में वातावरण विपम बन जाता है एवं अन्याय की परिस्थितियाँ फैल जाती हैं । 


समाज सबके श्रम पर कंसे आधारित हो ? इसकी परिपाटी को जरा गहराई 
से समझना होंगा । समाज में सबका जीवन-यापन विभिन्न उत्पादनो की सहायता से 
होता है, चाहे वह अन्न का उत्पादन हो या अच्य प्रकार के औद्योगिक उत्पादन हो। 
गौर उत्पादन का मूल आधार श्रम होता है। चाहे किसान श्रम करें या मजदूर-- 
विना व्यक्ति के श्रम लगे, कोई भी वस्तु बनती या पैदा होती नहीं है | यह पट्टा 
आपको दिखाई देता है, क्या यह बिना मानव-श्रम के तेयार हो सका है? लकडी 
वृक्ष से मिली, किन्तु खड़े वृक्ष को चीरने मे और पट्टा बनाने में मानव-श्रम ही तो 
लगा है। आप किसी भी उपयोगी पदार्थ पर दृष्टि दौडा लीजिये--आपको शायद 
एक भी पदार्थ ऐसा नही मिलेगा, जिसका उपयोग तो हो, किन्तु जिसमे मानव-श्रम न 
लगा हो । 


अ्म-पूँजी-कोशल 


आपके मन में एक शका खडी होगी कि क्या अकेले श्रम से हो बच्तु का 
उत्पादन हो जायगा ? क्‍या उसमे पूँजी और कुशलता का योग नही होता ? उत्पादन 
मे पूंजी व कुशलता का भी अपना योग होता है, किन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान श्रम 
का ही रहता है। सोर्चें कि एक मजदूर एक कपडा मिल मे एक कर्धे पर बैठ कर दिन 
भर में एक रुपये की रूई को एक मलमल के थान में बदलता है, जिसका मूल्य 
चालीस रुपया हो सकता है तो उसे श्रमोपाजित वस्तु के सारे मुल्य का आधा हिस्सा 
तो मिलना ही चाहिए । किन्तु एक मजदूर को वीस के स्थान पर आठ-दस रुपया 
मिलता है तो इसका अर्थ यह हे कि श्रम का पूरा मूल्य चुकाया नही जाता। इसे 
श्रम का शोषण या श्रम को चोरी कह सकते हू । एक श्रमिक का शोषण जब हजारो 
श्रमिको के शोपण मे बदलता है तो एक मिल-मालिक बडे शोषक के रूप में दिखाई 
देता हे | क्योकि श्रम-चोरी से उसके पास लाखो रुपयो का सचय हो जाता हे । इस 
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सचय से एक वर्ग तो भारी विलासिता का जीवन बिताने लगता है तो दूसरी और 
वहुसंख्यक श्रमिकवर्ग दीवता और हीनता के चक्र मे पिसने लगता है। तब समाज 
में विपमता का वातावरण व्याप्त हो जाता हैं । 


विपमना के वातावरण में दोनो वर्गो मे अर्नेतिकता का फैलाव होता है-- 
एक के पास अधिक घन से और दूसरे के पास सामान्य निर्वाहयोग्य भी घन के नहीं 
होने से । ऐसी धन-लिप्सा की स्थिति में जब नैतिकता गिरती है तो स्वार्थ भी बुरी 
तरह फैलता है| ऐसी अवस्था में देह-दष्टि का अतिविक्ृृतस्वरुप हमारे सामने उप- 
स्थित हो जाता है। इसके विपरीत जब सारा समाज श्रमनिष्ठ बन सके तो घन- 
सम्पदा का न्यायपूर्ण वितरण होगा, क्योकि विपम-सचय के वहाँ अवसर ही नहीं 
रहेगे । समान वितरण से सबकी समान-सी स्थिति होगी और उसमे सव के बीच 
सहयोग, सम्मान एवं सौहार्द का वातावरण बनेगा | इसमे आत्म-हष्टि का बराबर 
विकास होता रहेगा । 


ऐसा होने से समाज में विकृृत देह-दृष्टि समाप्त हो जायगी एवं श्रमनिष्ठा 
फैल जायगी तो उस वातावरण के फलस्वरूप आत्मनिष्ठ व्यक्तित्व उभरेंगे, कारण कि 
बसे समाज में आत्मदृष्टि की ही सर्वोपरि महत्ता होगी । 


जीवन-कला 


देहहष्टि जब स्वस्थ एंव सतुलित होगी तथा उसका सामूहिक एवं समाजगत 
स्वरूप विकसित वन जाएगा त्ञो उससे अवश्य ही आत्महृष्टि का विकास हो सकेगा । 
समता, बन्ध्रुता एवं स्वतत्रता के वातावरण मे विचरण करने वाले समाज मे नैति- 
कता एवं आध्यात्मिकता के सुखद प्रभाव का प्रसार होने मे फिर कोई बाधा नही 
रहेगी । वाह्य वातावरण युमधुर होगा और तब सभी ओर से आचन्तरिक वातावरण 
को निर्मल बनाने की चेष्टाएं होगी! 


दर्पण की तरह स्वच्छ भात्मा पर मेल 


जैनदर्शन स्पप्ट कहता है कि आन्तरिक वातावरण को चिर्मल बताने का अर्थ 
है--आत्मा पर लगे कर्म-मैल को धोना और बात्मा को उसके मूल स्वरूप मे चम- 
काना । एक दर्पण के उदाहरण से इसको समझिए । एक दर्पण मूल में साफ होता है 
और उममें किसी व्यक्ति या वस्तु का प्रतिविम्व एकदम साफ दिखाई देता है | किन्तु 
मान लीजिए कि उस पर घूल, मैल, चिकनाई, वगैरह चढती गई, जिससे उसकी 
दर्शनीयता धुघली होती गई ॥ एक दिन ऐसा भी आया कि दर्पण यूरी तरह मैल से 
टक गया और उसमें अतिच्छाया वी झलक तक दीखना बन्द हो गई । किन्तु इससे 
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क्या दर्पण का मूलस्वरूप एवं मूलगुण नष्ट हो गया ? नही, वह दव जरूर गया और 
चेणष्टापूवंक यदि उस मैल को पूरे तौर पर साफ कर दिया जाय तो दर्पण पुन अपने 
मूल रूप तथा ग्रुण में पहुच जाएगा तथा सामने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु 
को पहले ही की तरह प्रतिविम्बित करने लग जाएगा । यही स्थिति आत्मा के मूल 
स्वस्प एवं मैल की है तथा आत्महप्टि की समुन्नति के बारे में जितना जो कुछ कहा 
जाता है, उसका एकमात्र तात्पर्य यही है कि आत्मा के कर्म-मल को भी अपनी ज्ञान- 
दर्शन-चारित्र की कठिन साथना द्वारा घो कर उसे इतनी निर्मल वना दें कि वह अपने 
मूल स्वस्प एवं मूल गुण में पहुँच जाय | 
' आत्मा अपने मुलस्वरूप एवं मूलग्रुण में निर्मल थी, किन्तु कमंमल से सयुक्त 
हो कर ससार के भवचक्र में श्रमण करने लगी और जब तक पुन पूर्ववत्‌ निर्मेल नहीं 
वना दी जाएगी, तव तक वह भवश्नमण करती ही रहेगी । कर्ममुक्त होने पर ही वह 
सिद्ध हो कर अपने मूलस्वरूप को प्राप्त कर सकेगी । 
इसलिए जीवन-निर्माण की सच्ची कला यही है कि आत्मद्ृष्टि से पुरुषार्थ को 
सवल बना कर आत्मा को विकास के लिये अपने चरम लक्ष्य तक पहुँचा दें । समस्त 
पुरुपार्य की भावना का यही लक्ष्य है और क्रियाशीलता की यही दिशा है। 
अन्तिम लक्ष्य | 
महावीर-दर्शन की स्पष्ट मान्यता है कि यह आत्मा स्वय ही कर्ता, हर्त्ता 
एवं भाग्यनियन्ता है। आत्मा पर कोई अन्य शक्ति शासन करती हो, ऐसा नही है। 
अपने भाग्य के निर्माण का अधिकार स्वय आत्मा को है| ये सचित कर्म क्‍या होते हैं ? 
ये कर्म आत्मा को मलिन क्यो बनाते हैं ? इस सारी प्रक्रिया को कर्मसिद्धान्त के नाम 
से पुकारा गया है । 
आत्मा सक्रिय होती है-- उसकी सक्रियता की दिशा शुभ भी हो सकती है 
और बशुभ भी हो सकती है। शुन्न कार्य से जो कर्मवध होगा, वह पुण्यकर्म का 
वध होगा तथा अशुभ काय से पापकर्म का वध होगा । पुण्य से अच्छा जीवन तथा 
अधिक सुविधाएँ प्राप्त होगी--बह उसका फल होगा। पापकर्म का फल दु खो और 
वांधाओं के रूप मे प्राप्त होगा । तात्पर्य्य यह है कि जैसा भी कार्य आत्मा अपने 
प्राप्त जीवन में करेगी, उसका वैसा फल उस या अगले जीवनों में उसे भुगतवा 
पडेगा कौर इस कार्य एव फलयोग का जो माध्यम है, उसे कर्म कहते है। सक्तार्य 
करने से पुण्यकर्म का वध होता है व पापकर्म कटता है, जिससे अधिक सत्कार्य कर 
सकने वाली परिस्थितियाँ उपलब्ध होती हैं, किन्तु मोक्षप्राप्ति के लिये शुभ या 
बशुभ सारे कर्मसमृह का क्षय करना होता है। इस क्षय की प्रक्रिया को निर्जरा 


३ यॉ, 
कहत 


ह्तद्। 
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कर्म आठ प्रकार के बताये गये हैं--१. ज्ञानावरणीय, २ दर्शनावरणीय, 
3 वेदनीय, ४. मोहनीय, ५ आयुष्य, ६ नाम, ७ गोत्र एव ८ अन्तराय | यह एक 
प्रकार से समस्त प्रवृत्तियो का आठ भागों में विभागीकरण है, जिनका स्वरूप शुभ 
व-अशुभ दोनो प्रकार का हो सकता है। इन आठ कर्मो में चार कर्म घनघाती कम 
माने गये हैं, जिनके क्षय करने मे अपार आत्मिक पुरुपार्थ की आवश्यकता होती है । 
इन चार घनघाती कर्मो में भी मोहनीय को परमवली कर्म माना गया है, जो बहुत 
ही चिकना होता है | ममत्व की जजीरें तोड देने के वाद अन्य कोई बाधा समत्व की 
भावना के प्रसारित होने के मार्ग मे बचती नही है । 


इस कारण पुरुषार्थ का सर्वोपरि एवं अन्तिम लक्ष्य यही है कि वये कर्मो के 
बंध को रोका जाय तथा सचित कर्मों का क्षय किया जाय । पुरुपार्थ चाहे देह-दृष्टि से 
हो--उसमे भी यही लक्ष्य सामने रहना चाहिये, कारण पुरुषार्थ की प्रधान-हृष्टि 
गात्म-दृष्टि ही मानी गई है । देहद्॒ष्टि का पुरुपार्थ जहाँ तक आत्मंदृष्टि में सहायक 
वनता है, वह आवश्यक है, किन्तु आत्मदृष्टि को आखो से ओझल करके जो देह- 
दृष्टि का पुरुपार्थ है, वह विक्वत पुरुषार्थ की श्रेणी मे आयेगा | पुरुपार्थ का मन्तिम 
लक्ष्य पुरुषार्थ आरम्भ करने से ले कर निरन्तर ध्यान मे रहना चाहिये। 


सदा जागृत रहो 


जागृति से ही पुरुषार्थ की सही प्रक्रिया प्रारम्भ होती है तथा पुरुषार्थ की 
सक्रियता से जागृति की गभीरत्ता वढती जाती है । भगवान्‌ महावीर ने मुन्रि उनको 
ही माना है, जो सदा जागृत रहते हैं--- 


मुणिणों सया जागरति 


पुरुषार्थवादी व्यक्ति कभी सोता नही है, हमेशा जागता रहता है। वह इस 

तथ्य से सावचित रहता है कि पुरुपार्थ से ही भाग्य का निर्माण होगा । आज कोई कष्ट 
भोग रहा है तो यह उसके गलत्त पुरुषार्थ का कुफल है तथा आज वह अच्छा काम कर 
रहा है--सत्पुरुषार्थ कर रहा है तो उसका सुफल भी उसको अवश्य ही मिलेगा। 
जो सोता है और पुरुपार्थ की प्रक्रिया को नियत्रित नहीं कर पाता--बह स्वय हो 
अपने दुर्भाग्य की रचना करता है, किन्तु सदा जागने वाला अपने सत्पुरुषार्थ से अपने 
सोभाग्य का निर्माण करता है | जो सदा पुरुपार्थ करता रहेगा---सदा जाग्रृत रहेगा, 
वह मुनि धर्म का भी सम्यक्‌ पालन कर सकेगा एवं मोक्षमार्य की सक्ष्ची आराधना 
भी कर सकेया । कवि ने क्या ही अच्छा कहा है--- ; 

स पुरुषार्थ सिद्धि का दाता है 
पुरुषार्थ ही भाग्य-विधाता है - 


हू 
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पुरुषार्थ मोक्ष. पहुँचायेया 
संगल ही मंगल छावेगा 
जब निज पुरुषार्थ जगायेगा हे 
मंगल ही मंगल छापेगा। 


सही दृष्टि से देखें तो भाग्य एवं पुरुषार्थ में कोई परस्पर विरोध नही है, 
वयोकि स्वय भाग्य का निर्माण पुरुपार्थ के वल से ही होता है। फिर कर्ता और कृति 
में विरोध किस दात का ? पुरुषार्थ की जो जमा निधि है, वही तो भाग्य बनता है, 
किन्तु कभी-कभी विरोधाभास इस कारण दिखाई देता है कि पहले के अजुभ कर्मो का 
फलभोग चल रहा हो और इमलिए वर्तमान पुरुपार्थ विफल वन रहा हो, तव भाग्य 
की विशेषता समझ में आती है। वास्तव में भाग्य और पुरुपार्य एक हे--पहले का 
पुरुषार्थ आज का भाग्य है तो आज का पुरुपार्थ भविष्य का भाग्य वत जायगा। 


अत वास्तविकता यह है कि सवकी सच्चे पुरुपार्थ मे निष्ठा जागनी चाहिए । 
भाग्य के नाम पर निराशा लाने की कोई आवश्यकता नही है। अपनी सक्रियता 
शुभ मार्ग पर बताये रखिये--वह सदा णुभत्त्व को ही प्राप्त होगी । कहा है-- 
रोने से दु.ख दूर नहीं होने का 
आंसू से पत्थर चूर नहीं होने का 
जीवनमर चाहे कुकुम से पुजो 
। काला काजल सिन्दूर नहीं होने का 


पुरुषार्थ की प्रशंसा मे सभी के एक-से स्वर ! 


पुरुपार्थ या उद्यम की प्रणसा सभी ने एक स्वर से की है और यह प्रमाण है 
कि जीवन को उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुँचाने का प्रधान साधन एकमात्र 
पुरुषार्थ ही हो सकता है। पुरुपार्थ के विषय मे सस्कृत की यह उक्ति सुनिये, जो 
बताती है कि सारे कार्यो की सफलता का रहस्य उद्यम ही होता है--- 


उद्यसेन ही सिध्यन्ति, कार्याणि न सनोरथेः । 
नहिं सुप्तस्थ सिहस्य, प्रविशन्ति मुखे मृगा ॥ 
एक राजस्थानी कवि के विचार भी जानिये--- 


उंडो विचार करो आपरो जीवन एक खिलतो फूल है 
गाठी धार लेबवो तो इ समला पर तमी घूल है 
| मचमभो है कि यूं रात दिच आप काई रोता रेवो 
भाग रे भरोसे बेठो रेवणों तो भाया भारी भूल है। 


७४. अन्तदूं प्टि 


जीवन के अन्दर जो अकर्मंण्य हो कर बैठ जाते है, वे स्वय अपनी प्रगति का द्वार 
ही बन्द कर लेते है, किन्तु जो पुत्पार्थ की सीढी पर पाव रखता हैं, वह एक-एक 
सीटी चंटता हुआ ऊपर और ऊपर पहुचता ही जाता है। पुरुषाधथियों के साहस को 
क्या कोई तोंड क्का है ? किसी ने लिखा है-- 
तूफानो के भय से जिसके साहस में बाधा आई हैं 
ऐसे कम-हिम्मत राहो ने, अपनी मंजिल कब पाई है 
कर्मवीर के आगे पथ का हर पत्थर साधक बनता है 
दीवार नी दिशा बताती, जब मानव आगे बढ़ता हें । 
कर्मवीर व्यक्तियों के जीवन मे अनेक प्रकार के अवरोध आते हैं, किन्तु वे 
बवरोध उनके पुरुपार्थ के आगे टिकते नहीं हैं, वल्कि उनके प्रवल पुरुपार्थ के आगे 
सभी सहयोगी वन जाते हैं--पत्थर भी साधक वनता है तथा दीवार भी दिशा 
वताती है| सम्यक पुरुषार्थ तो वास्तव में सभी को प्रेरणा देता है और इसी कारण 
सत्पुरपार्थी के साथ सभी की सदमावता--सभी का सहयोग जुड जाता है । एक कवि 
ते इसे सरलता से स्पप्ट किया है--- 
जलाने से चिराग जला करते हैं 
खिलाने से फूल पिला करते हैं 
नहीं वक्त है किस्मत के मरोसे जीने का 
किस्मत के महल भी बनाने से बना करते हैं । 
पुरुपार्थ की प्रशसा में एक अन्य कवि ने अपनी काव्य-लडियाँ यो पिरोई है-- 
गेरो का क्या करें भरोत्ता, तू खुद ही निर्माता है 
तृ खुद ही है शक्तिपुज, तू खुद ही नभाग्यविधाता हैं 
नहीं शोमा देती कायरता वीर को 
हिम्तत से ले काम, बना ले साथी तू तदबोर को 
तज फरके पुरुषा्थ अगर तू, आतसू यूँ ही बहाय्रेगा 
समय सुनहरा बीत गया तो फिर पीछे पछतायेगा 
व्यर्य बहता वयो नेनों के नोर को 
हिम्मत से ले काम, वना ले साथी तू तदबोर को। 
उपनिपदो में भी यह सन्देश पढने को मिलता है कि चरेवेति, चरैवेति; अथात 
चलते रहो--चलते रहो | इसको हम अपने शीर्षक मे यो कह सकते हैं कि---. 
चलने का काम जिन्दगी है, ठहरें तो मोत है। 


पुरुषार्थ की स्पष्ठ दिशा... ७५ 


सदा चलते रहो, क्योंकि चलने वाले को जीवन का मधु प्राप्त होता ही है । 
जो ठहरता है, वह एक प्रकार से अपनी मौत को आमन्त्रण देता हैं। बिना पुरुषार्थ 
के कोई मजिल नही मिलती ५» एक उदृ शायर ने कहा हैं-- 
इरादे तो हैं मजिल के, सफर करना आभाता नही 
हमे कहना तो आाता है, मगर करना आता नहीं ॥ 
प्रमाद त्यागें, पुरुषार्थी बनें, प्रेम ओर आनन्द की गगा बह चलेगी । 
सारख्य में यह कथन है कि जीवन मे प्रमाद और आलस्प को कही भी स्थान न 
दें तथा पुरुषार्थ को अपना कर्ममन्त्र मान लें। यदि आपने अपने जीवन में ऐसा 
अभ्यास बनाया तथा अपने साथियों को भी ऐसा अभ्यास बनाने की प्रेरणा दी तो 
सत्य जानिये छि आपके और आपके निकटवर्ती वातावरण मे प्रेम एव आनन्द की 
गया वह चलेगी । 
प्रमाद जब तक जीवन में छाया हुआ रहेगा, जीवन मलिन और निष्क्रिय 
बना रहेंगा। 'मेरी छाती पर आम पडा हुआ है, जरा भैया इसे मेरे मुह मे डाल 
जाना'--वाले आलसी की कहानी आपने युनी होगी। ऐसे भालसी भला अपने 
जीवन मे क्या कर सकते हैं ? प्रमादवश ऐसे अमूल्य मानवजीवन को जो वरबाद 
करता है, वया उसका अपराध क्षम्य कहला सकता है ? ध्यान से अन्तरावलोकन करें 
कि कही जाप भी इस श्रेणी मे तो नही आते हैं ? 
जीवन मे प्राप्त शक्तियों के सदुपयोंग का नाम ही पुरुपार्थ है। हम शास्त्र 
सुनाते रहे और आप लोग शास्त्र सुनते रहे, किन्तु सत्पुरुषार्थ की ओर आप प्रवृत्ति 
नही करें--अपने जीवन में जागृति नहीं लाएँ तो वताइये कि क्या हम एक और 
अपराध नही कर रहे हैं ? पुस्षार्य से जागृति आयेगी, जागृति से निप्ठा तथा उनके 
संयोग से जीवन मे प्रेम एव आनन्द की वर्षा होगी। चार पक्तियाँ प्रस्तुत हैं-- 
कया करें तकदीर, जहाँ तदचीर नहीं है 
क्या करे फूल कसल जहाँ नीर नहीं है 
क्या होवेंगी विजय जहां पर बीर नहीं हैं 
क्या ठहरेगा प्रेम जहाँ पर पीर नहीं है। 
पुरुषार्थ का प्रोत्याहन अद्भुत होता है क्योकि निराशाओं की काली घटाओो 
को पुरुषार्थ पल में छिन्न-भिन्न कर देता है । एक मुक्तक और--- 
मुसीवतो के जमामे निकल ही जते हैं, 
जो आज गिरते हैं, बें कल सभल ही जाते हैं । 
पुरुषार्थ का भविष्य सदा उज्ज्वल रहता है। पुरुपार्थ से भाग्य को वनाइये 
तथा आत्मा को मजिल पर पहुँचाइये । [] 


[] 
मानव-जीवन में आ जाये 
सिर्फ सादगी और सचाई ! 


मानव-जीवन में भा जाये, सिर्फ सादगी और सचाई। 
मिल सकती है इनके द्वारा, मन शान्ति कुछ वची-बचाई। 


झूठ और फैशन ने कितनी, घूम मचाई है जोरों से। 
इसीलिए नर पास न हो तो, पैसे लेता है आऔरो से। 
नाज नहीं कल दें दूगा जी 
कल ही देदेगा फिर ऐसे, दे देता नर अन्य गवाही * 
आय ओर व्यय विपम बना कर, घोल लिया विप निज हाथो से। 
खूखी-सूखी रोटी ने भी, झगडा बढा दिया दातो से। 
नीति हराम नहीं क्यो होगी ? 
सुना जा रहा उसने ऐसे, अमुक सेठ की रकम पचाई * 
सादा जीवन जीने वाला, सदा सत्य आचरण करेगा। 
लिए सत्य के हंसता-हसता प्राप्त मृत्यु का वरण करेगा । 
निभता नहीं सत्य इस युग में 
खडा सत्य सेनानी ऐसे दिखला सकता नहीं कचाई"“* 
मोटा पहनों, मोटा खामो, शान्ति मानसिक मिल जायेगी। 
झूठ और फैशन की लीदें, पडी हुई जी हिल जायेगी। 
पहचानेगी . दुनिया सारी 
मुनि महेन्द्र कमल जीने की, विधियाँ जाती नही छिपाई “ 


[) 
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धर्म की वेज्ञानिकता : 
विज्ञान की धामिकता 


[] [|] 


पिछली सदी तक विज्ञान और धर्म दोनो के बीच जम 
कर सघर्ष रहा । रोम का रोगटे खडे कर देने वाला 
इतिहास इसका साक्षी है। विज्ञान से लाभ भी है तो 
हानियाँ भी है। सामान्य जनजीवन पर आज विज्ञान 
हावी हो गया है, उधर रूढिगत धर्म अवैज्ञानिक वन 
जाने के कारण नई पीढी का श्रद्धाभाजन नहों रहा, 
किन्तु कुछ विचारको के प्रयत्न से धर्म मे वेजानिकता 
का प्रवेश होने पर घ॒र्म का वास्तविक कल्याणकारी 
रूप उभर आया, उधर विज्ञान राजनीतिज्ो के हाथ 
की कठपुतली वन जाने से निरकुश और जनकल्याण- 
कारी के बदले सहारक वन गया । अब आवश्यकता 
इस वात की है कि घर्म मे जो वैज्ञानिकता प्रविष्ट 
हुई है, वह बनी रहे और विज्ञानरूपी अश्व पर धर्मरूपी 
लगाम रहे । ताकि विज्ञान धर्ममय वने और धर्म 
वेज्ञानिकता से परिपूर्ण ! इसी तथ्य को भलीभाँति 
समझाने के लिए यह प्रवचन प्रस्तुत हि * * ४४ 


हि 


धर्म की वेज्नानिकता : 
विज्ञान की धामिकता 


[] ६) 


आाज का विज्ञानबल, बाधार ही सम्रम का है। 
विश्व आतकित रहे वह ज्ञान ही किस काम का है॥ 
एक पक्षी होता है उसके दोनों वाजू पख होते हैं । यदि उसका एक पख 
काट दिया जाय तो क्या वह एक हो पख्॑ै से उडान भरके गगन मे उन्मुक्त विहार कर 
सकेगा ? विजली के भी दो तार होते हैं--एक पोजिटिव, दूसरा नेगेटिव । दोनो ही 
तार अलग-अलग हो तो कितना ही वटन दवाइये, कमरे मे प्रकाण नहीं हो सकेगा, न 
पखे से हवा फैल सकेगो । विजली को प्रभावकारी बनाने के लिये दोनो तारों को 
जोडना होगा । 
ठीक इसी तरह जीवन की क्रियाशीलता के लिए घर्म एवं विज्ञान दोनो 
आवश्यक हैँ, किन्तु दोनों मे सामजस्वथ उससे भी अधिक आवश्यक है । 


देनदिन जीवन मे धर्म और विज्ञान 
सामान्य रूप से वतंमान युग मे एक सामान्य व्यक्ति की प्रतिदित की चर्या 


पर इस प्रयोजन से दृष्टिपात करें कि वहाँ धर्म और विज्ञान की क्या और कंसी 
भूमिका है ? इसमे नागरिक एवं ग्रामीण जन की दृष्टि से अन्तर पडेगा। 


८०... अन्तदुष्टि 


वम्बई जैसे नगर में सुबह उठने से ले झर रात में सोने तक उसके लगभग 
प्रत्येक कार्य मे विज्ञान का योगदान दिखाई देगा--बर के कामों में, सुखसुविधानों 
मे, आने-जाने में, दफ्तर के काम-काजों मे एवं मनोरंजन के साधनों में विज्ञान का 
उपयोग समझ में आयेगा। वैज्ञानिक साधन एवं उपकरण नगर के जनजीवन में तो 
ऐसे छा गये हैं, कि वे यदि ठप्प हो जाये तो सारा जन-जीवन ही खतरे में पड़ जाय | 
यदि विजली फेल हो जाय या पानी के नल बन्द हो जाब तो लोगो की जान पर 
वन आए | एक तरह से उनकी समची दिनचर्या विज्ञान पर आधारिति है | धर्म शहरी 
लोगो के जीवन में क्षियाक्लाप की दृष्टि से कितना स्थान रखता है--यह व्यक्तिगत 
या सम्प्रदायगत हृप्टि से तो देखा जा सकता है, किन्तु समूहगत स्थान का अनुमाच 
लगाना आसान नही है। भावनात्मक दृष्टि से भी घर्म का फैलाव उतना उल्लेखनीय 
नही रह गया है । फिर भी शहरों में धर्म का आडम्बर अवश्य दिखाई देगा और 
सामान्य समय मे धर्म-सम्वन्धी विवाद या संघर्ष भी कई वार उभरते दिखाई 
दम । ५. 

इसके विपरीत मारत का ग्रामीण-समाज अभी भी महानगरों की स्थिति से 
बहुत कुछ अलग है । पहली बात तो वहाँ इक्के-दुवके वैज्ञानिक सुख-मुविधा के साधन 
ही पहुँचे है तथा उनके पुरे दैनिक जीवन पर विज्ञान का आधिपत्य नही है । यह 
अवश्य है कि धीरे-धी रे ग्रामीण क्षेत्रों मे भी वैज्ञानिक उपकरणों द सुख सुविधाओं के 
साधनों का विस्तार क्या जा रहा है। कृपि का मशीनीकरण भी हो रहा है, फिर 
भी महानगरो वाली स्थिति ग्रामो से काफी दूर हैं। धर्म का सभी अकार से अधिक 
प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र मे अवश्य ही परिलक्षित होगा, चाहे उसका भावात्मक रूप हो--- 
क्रियाकाडी ढन हो या जन्ध-विश्वास का मामला हो। सामान्यतया प्रामीणजन धर्म 

भीर भी पाये जाते हैं ! 


इस विश्लेषण से यह परिणाम निकाला जा! सकता है कि सामान्यतया लोगो 
के मत मस्तिप्क पर विज्ञान का अ््नाव गहरा होता जा रहा है और जिस रूपए मे भी 
समझें, धर्मे का प्रभाव घट रहा है । इस परिणाम के कारणों की मीमासा की जाय, 
उससे पहले धर्म की ऐतिहानिक पृष्ठभूमि, धर्म की सच्ची व्यास्या एवं विज्ञान के 


इतिहास पर एक ह्टि छालनी समुचित रहेगी । 
धर्म की ऐतिहासिक पृष्ठन्षुमि ह 

झार्त के दार्शनिक एवं सास्क्ृतिक इतिहास की तह मे जायेंगे तो विदित 
होगा कि धर्म की आाधारशिला पर ही राज्यों का जन्म हुआ, राज्यव्यवस्था का 
जन्म हुआ | वर्णेब्यवस्था मे भी एक वर्ण पर ज्ञान-प्रसार एवं घामिक क्रियाकाड का 
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दायित्व सौंपा गया । राजा ऋषि को प्रणाम करता था और ऋषि राजा का सम्मान 
करता था। दोनों वर्गों के इस सम्बन्ध की पृष्ठभूमि यह थी कि सत्ता के मद में राजा 
अन्यायी न बने और धर्मं की सलाह से काम करे। इस प्रकार धर्म राजनीति को 
उद्दड बनते से रोकने में प्रयुक्त होता था । 


वैसे धर्म की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एक बवृहद्‌ विषय है तथा मानव समाज 
धर्म की शक्ति से किस प्रकार सचालित हुआ--इसका विश्लेषण भी सक्षेप मे करना 


कठिन होगा । यहाँ तो धर्म की व्यापक मान्यता के विकास के वारे में विज्ञान के सदर्भे 
मात्र से सोचना है । 


विद्वानो की व्याख्या के अलावा देश का सामान्य जन धर्म को विभिन्न प्रवर्तको 
द्वारा चलाये गये विभिन्न मत-मतान्तरो के रूप में ही समझता है। यद्यपि सभी 
प्रवर्तको ने मानवीय जीवन के श्रेष्ठ गुणो को अपने विचारों में स्थान दिया है, फिर 
भी सूक्ष्म दार्शनिक भेद तो उनमें मिलेगा ही। विभिन्न प्रवर्तको में और उनके बाद 
अलग-अलग आचार्यों मे निष्ठा रखने के कारण जन-समुदाय नाम से अलग-अलग धर्मो, 
सम्प्रदायी या उप-सम्प्रदायो मे वट गया । ऐसी अवस्था में अनुयायियो के लिये धामिक 
सिद्धान्तो के प्रतिपादन की अपेक्षा अपने सम्प्रदाय की कट्टरता अधिक महत्त्वपूर्ण बन 
गईं, क्योंकि सम्प्रदाय के अस्तित्त्व की रक्षा का प्रश्न सर्वोपरि हो गया । 


इस प्रवृत्ति में धामिक क्षेत्र मे मिद्धान्तो एवं विचारों को महत्त्वहीन बनाना 
शुरू कर दिया तथा सम्प्रदाय की प्रतीक-रक्षा और उसके प्रति कट्टरता अधिक महत्त्व- 
पूर्ण हो गई । समग्र प्राणी-समाज या मानव-समाज के साथ प्रवर्तकों द्वारा उपूदिष्ट 
विचारों का व्यवहार में अभाव-सा दिखाई देने लगा तथा साम्प्रदायिक उत्तेजना ने 
लोगी को लगातार सधप्ष मे झौक दिया । 


एक ओर इस प्रकार हिंसा और उत्तेजना बढी तो दूसरी ओर कट्टरता को 
पुष्ट करने के लिए अधविश्वासो की श्खलाए घडी गई, ताकि सामान्य जन के 
दिमागो पर ताले लगा कर उनको अपने-अपने वाडो से वाहर निकल कर दूसरो के 
वाडो मे जाने से रोका जाय। अथवा भावनात्मक महत्व शिथिल बना कर जब 
धार्मिक परम्पराओ का ऐसा रूप ढलने लगा तो वह युवकवर्ग के लिए पहले उपेक्षा 
ओर फिर घृणा का कारण वन गया । धामिक क्षेत्र की ऐसी क्षत-विक्ष त अवस्था के 
समय विज्ञान के विकास का युग आरम्भ हुआ । 
व्यापक दृष्टि 


इसमे कोई सदेह नहीं कि विभिन्न विचारों एवं दर्शनों के प्रवतेकों ने लोक 
कल्याण को समक्ष रख कर सम्पूर्ण प्राणी-समाज के हित एव माववता के उद्धार के 


पर अन्तहं छ्टि 


लिए ही अपने उपदेश दिए। चाहे राम-कृष्ण हो या मह्दावीर-बुद्ध अथवा मोहंम्मद- 
ईसा या बाद के प्रवर्तक हो--उनकी दृष्टि व्यापक एवं यथार्थ थी तथा उन्होने मानवता 
को टुकडो टुकडो में कमी देखना पत्तन्द् नहीं क्रिया, किन्तु प्रवर्तकी के शिष्प्रों ने उनके 
लाभ को समेटना शुरू किया तो भेद-विभेद की दृष्टिया पैदा हो गई । 

घर्मं की साव॑ जनीन एवं सच्ची व्यास्या की जाय तो उसका सम्बन्ध सार 
विश्व से, सम्पूर्ण मानवता से जुडेगा | घ॒र्मं की विभिन्न व्याख्याएं की गई हैं । एक 
व्याख्या है--धारयति इति धर्म । जो धारण करता है, वह धर्म हैं। किसी ने धर्म 
को कर्त्तव्यों के पुज मे देखा तो अधिक्राँश ने बाह्य क्रियाकाडों में । किन्तु इन सारी 
व्याख्याओ के बीच भगवान महावीर ने जो धर्म की व्याख्या की है, वह इतनी सार्व- 


जनीन एवं सत्य भुमिका पर जाधारित है कि वंसी सारपूर्ण व्यास्या अन्यत्र नहीं 
मिलती । 


भगवान्‌ महावीर ने अपने दर्शन में धर्म की छोटी-सी किन्तु अत्यन्त ही सार- 
गर्भित व्याख्या की है--- 


वत्यु सहावो धम्मो 


अर्थात्‌ वस्तु का जो स्वभाव है, वही उसका धर्म है। न क्रियाकाड का 
उल्लेख, न उपदेशो की भनक -यह एकदम वास्तविक व्यात्या है । 


वस्तु का स्वभाव क्या--इसे पहले समझ लें | एक द्टान्त दे दू । एक लकड़ी 
का टुकड़ा है--उप्तका स्वभाव है पानी में तैरना। आप उसे पानी के तले से भी 
छोडेगे, तव भी वह पानी की सतह पर था जाएगा । स्वभाव का अर्थ है--निज का 
भाव या मूल स्थिति । किन्तु उसी लकडी के टुकडे को एक लोहे की डिब्वी में वन्द 
करके पानी की सतह पर छोडे गे, तो वह पानी के तले तक दव जाएगा । आप 
पूछेंगे कि फिर यह लकडी के टुकडे का कौन-सा भाव हुआ ? उसका अपना भाव तो 
तैरना है, किन्तु वह जब किसी दूमरे के भाग से दवा दिया गया तो पर-भाव मै--पर- 


प्रभाव मे चला गया तो यह उसका विभाव कहलाएगा । विभाव का अर्थ है--ल्वभाव 
से विपरीत स्थिति । 


अब पुन धर्म की व्याख्या पर आइये | वस्तु का जो मूल स्वभाव है, वही 
उसका धर्म है तथा प्रत्येक वस्तु अपने धर्म में प्रतिष्ठित रहे--यह सहज स्थिति मानी 
जानी चाहिये । धर्मं की कसौटी पर हम अपनी आत्मा को लें । आत्मा का स्वभाव 
क्या और, उसका विभाव क्‍या ? इसे अपनी अन्तरात्मा से पूछों कि कैसा काम करने 
पर आन्तरिक आनन्द होता है और बसे आनन्द की अवस्था में आत्मा कैसा अनुभव 
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करती है ? शायद इसे कोई भी विवाद का विषय नहीं मानता कि लोकोपकरारी 
कार्य करने पर आन्तरिक आनन्द मिलता है तथा उससे आत्मा को हलक्रैपन की 
अनुभूति होती है। तो यह स्थिति भात्मा का स्वभाव कहलाएगी। इससे विवरीत 
अन्याय, अपराध करने में या भोगविलास में रत रहने में जो आनन्द का 
अनुभव किया जाता है, वह आनन्द न स्थायी होता है, न प्रफूल्लतादायक । भत्त 
वैसी स्थिति आत्मा के विभाव की होती है, जिसमे वह कर्मों के भार के नीचे दव कर 
तदनुसार क्रिया करती है । 


अत आत्मा को विभाव से हटा कर स्वभाव मे प्रतिष्ठित करना ही धर्म है 
तथा इस दिशा में की जाने वाली प्रत्येक क्रिया को घारमिक क्रिया की सज्ञा देनी 
होगी। 


धारणाओं में ऋत्ति 


वि-+-ज्ञान को विशेप ज्ञान के नाम से जाना जाने लगा। विज्ञान विशेष 
ज्ञान क्यो कहलाया, जवकि धर्म का भी मूलाधार ज्ञान ही था। धर्म का 
पहला मर्म भी ज्ञान के ही आधार पर जाना जा सकता है। धर्म का ज्ञान यदि 
आपके सामने नहीं आता है तो धर्म के प्रति श्रद्धा नही होगी याती दर्शन की प्राप्ति 


नहीं होगी । ज्ञान और दर्शन की सशक्त भूमिका पर ही चारित्र के चरण क्रियान्वित 
हो सकते हैं। यही कारण है कि ज्ञान, दशन एवं चारित्र को मोक्ष का मार्ग बताया 


गया। मोक्ष धर्मे के उच्चतम विकास का ही तो नाम है । जब धर्म का आधार भी 
ज्ञान है और विज्ञान का आधार भी ज्ञान है तो फिर विशेष ज्ञान का क्‍या मर्थ हुआ ? 


विज्ञान और धर्म मे ज्ञान के प्रयोग का कुछ अन्तर दिखाई देता है । धर्म मे 
विचक्षण पुरुषों द्वारा प्रदत्त ज्ञान के आधार पर आचरण का प्रयोग किया जाता है, 
वहाँ पर विज्ञान मे प्रयोग पहले किया जाता है और प्रयोग की कसौटी पर प्रत्यक्ष 
खरे उत्तरने वाले ज्ञान को स्वीकार किया जाता है | ऑक्सीजन ओर हाइड्रीजन गैसो 
का मिश्रण किया और वे दोनो गैदें मिल कर अपनी आँखो के सामने पानी बन गई, 
तब यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया कि इस दोनो गैसो को मिलाने से पानी वन 
जाता हे। चूंकि प्रत्यक्ष प्रयोग के आधार पर ऐसा सिद्धान्त बना - ऐसा ज्ञान मिला, 
भत ऐसे ज्ञान को विज्ञान कहा गया-] 


क्या विज्ञान की यह प्रणाली सर्वत्र काम मे लाई जा सकती है ? मिश्चय ही 
नहीं। धार्सिक विचारों का आचरण कुछ ऐसा है, जिसकी साधना जीवनभर की 
जाती है और जीवनभर की साधना का निर्णय निकाल कर फिर,उस पथ पर चलने 
का समय नही रहता । वैसे महान्‌ त्याग्रियो मे प्रयोग करके ही अपने जीवन का सार 


पड. अन्तदृष्दि 


निकाला और उसे धामिक टसिद्धान्तों के रूप मे जगत्‌ के! सामने उ्ा । धर्म का जगत्‌ 
सूक्ष्म विचारों एवं भावनाओं का जगत्‌ होता है जबकि विज्ञास का जगत स्थूल 
प्रयोगो का जगत्‌ होता है, पिन्तु यदि समन्वय की नीति से दोनों जगत्‌ पर हृप्टि 
दौडाई जाय व आलोचना की जाय तो दोनो में परस्पर विरोध के वही विद्ध दियाई 
नही पढ़ते । 


डिन्तु विधान के विकास के क्रम को देखते हैं तो यह निर्णय निकलता हैँ कि 
ज्यो-ज्यो विज्ञान का विकास होता गया, प्रचलित धामिक धारणाओं पर कुछाराथात 
होता गया । इसका कारण है कि प्रचलित घामिक्त धार णाएँ अधिकाशत- अन्धविष्वास 
एवं रूढ़ परम्पराओं पर आधारित हो गई थी तथा विज्ञान प्रपोग एछ तक पर आधा- 
रित था| इस स्थिति ने युवा-मस्तिप्फो मे हवचल मचा दी एवं वे वैज्ञानिक विचारों 
तथा निपष्फर्पों की तरफ व्यकपित होने लगे । उस समय एस परिवर्तव को पर्मग्ुद 
समझ न सके तथा अपनी उपदेश-शैली में तदनुकूल परिवर्तेव भो न ला सके । 
धर्म और विज्ञान आमने-सामने 


परिणामस्वरूप धर्म और विज्ञान आमने सामने हो गये । धर्मोपदेशक विज्ञात 
के प्रत्येक विचार एवं अन्वेषण का विरोध करने लगे तो वैज्ञानिकों ने घर्मं को अफीम 
कह कर समाज के लिए अनुपयोगी बता दिया ॥ इस संधर्य में धर्म की वास्तविकता 
वी ओर किसी पक्ष का पूरा ध्यान नही था । बह एज प्रकार से धर्म की प्रचलित रूढ़ 
परम्पराओं तथा विज्ञान के प्रयुक्त एवं अनुभुत निर्णयो के बीच पुद्ध हो गया ॥ परि- 
णाम स्वाभाव्रिक था कि नई पीटी अन्ध एवं ज्ञानसून्य मान्वताजी के चमुल से सुक्त 
हो कर विज्ञान की शरण में जाने लगी । यह एक प्रकार से नई पीटी का अपती 
दकियानूस पुरानी पीटी के विरुद्ध विद्रोह भी था। 


विज्ञान का जीवन के साथ सोधा सम्बन्ध एवं चंचारिकता का प्रसार 


ज्यो-ज्यो विज्ञान के क्षेत्र मे नई-तई खोजें होती गई, नवे-वये साधनों का 
आविप्कार होने लगा और मैंने वताया कि वे साधन प्रतिदिन के जीवन के साथ भी 
इस तरह जुड गये कि उनके थिना मामूली काम भी नहीं चल सके, ऐसी स्थिति में 
विज्ञान का जीवन के साथ सीधा सम्बन्ध स्थावित हो गया--धार्मिक धारणाएँ जैसे 
कुछ दूर पड गई, क्योंकि उनमे यधासमय वाछित परिवर्तन नही लाया जा सका । 


४ विज्ञान का प्रत्येक चरण चूंकि ठोस सत्य पर आधारित होता था, जो नई 
पीढी के मस्तिष्क मे जम जाता था। नई पीढी के लोग जब॒ इन कसौदी पर दोनों 
ग्रकार की धारणाओं की तुलना करने लगे तो निश्चय ही धीरे-धीरे यह प्रवृत्ति घटने 
लगी कि जो 'कुछ कहा गया है, उसे विना तक के श्रद्धायूवंक स्वीकार कर लो, क्योकि 


धर्म की वैज्ञानिकता : विज्ञान की धामिकर्ता 5५५ 


विज्ञान ने वैचारिकता के प्रसार को भलीभाँति प्रोत्साहित कर दिया था। नई पींढी 
तब प्रत्येक धामिक धारणा पर स्वय विचार करने लगी 'और तर्क सगत तथ्य न होने 
पर उसे अस्वीकार करने लगी। धर्मोपदेशक तो उस समय उनकी वैचारिक माँग को 
भी नास्तिकता का जामा पहिनाने लगे और इस “प्रकार प्रत्यक्ष - एवं परोक्ष रूप से 
दोनो पक्षों के प्रयासों से धामिक वातावरण को आधात ही पहुँचा । घर्मं की सेवा 
करना चाहने वालों से भी वास्तव में धर्म की सेवा नहीं हो सकी, कारण वैचारिकता 
की लडाई वैचारिकता के स्तर पर ही लडी जानी चाहिए-थी। 


इधर विज्ञान का विकास दिनोदिन चमत्कारिक वनता गया । ऐसी-ऐसी खोजें 


दुनिया के सामने आईं कि जैसे पुराने विचारों का पूरा का पूरा ढाचा ही हिल 
उठा । 


विज्ञान पर राजनीति हावी का 

वैज्ञानिक तो निरलिप्त रह कर ठोस सत्य की खोज करता है और अपने निष्कर्ष 
दुनिया के सामने रख देता है, किन्तु वैज्ञानिक भी वर्तमान युग मे स्वतन्त्र नही रहा । 
ज्यो-ज्यो विज्ञान का चमत्कार वढता ग्रया, राजनीति उस पर हावी होती गई । 
विज्ञान के आविष्कारों का सत्त। के- लिए दुष्प्रयोग किया जाने लगा। जापान के 
नागासाकी एवं हिरोशिमा नगरो पर जब पहले अणृब्म फैके गये तो उनसे ये नगर 
ही ध्वस्त नहीं हुए, बल्कि ये अणुबम एक प्रकार से उन सभी स्वस्थ एवं निष्पक्ष 
विचारको के मस्तिष्क पर भी गिरे, जो विज्ञान का, उपयोग समस्त मानवजाति के 
कल्याण के हेतु करने के पक्षपाती थे। धीरे-धीरे राजनीति ने विज्ञान का भयकर 
दुरुपयोग प्रारम्भ कर दिया । सारी दुनिया विभिन्न, सत्ता-ग्रुटो मे बेंठ गई और प्रत्येक 
गुट ने अपने पास घोरतम भयकर वैज्ञानिक शरत्रास्त्रों का अम्बार जुटा लिया और 


आज भी दो-दो महायुद्धो के विनाश के बाद भी ससार हर समय महाभीषण महायुद्ध 
के बातक से भयभीत बना हुआ है । 


वास्तव भे वैज्ञानिक खोज--अगणृशक्ति का प्रयोग ससार के भौतिक कल्याण के 
लिए किया जा सकता है और उससे भूख व गरीबी से चडपती हुईं सामान्य जनता को 
राहत पहुँचाई जा सकती है, किन्तु सत्तालोलुप राजनेताओं के रहते विज्ञान के श्रेप्ठ- 


तम आविष्कार भी मानवता का कोई उपकार कर सकेंगे, यह एकदम शका का विषय 
बन गया है । हि 


विज्ञान के इस सहारक पक्ष ने सारी दुनिया को हिला दिया है और स्तव्ध 
बना दिया है कि यदि यही क्रम जारी रहा तो कम्प्यूटरो एवं राकैटो के नियन्त्रण में 
मानवता तो पिस ही जायगी तथा मानव एक शुद्ध मशीन बन कर रह जायगा, जिसे 


८६. अन्तर्रष्टि 


सत्तालोलुप राजनेता अपनी मर्जी के मुताबिक चलायेगा और स्वतन्त्र चिन्तन का संमय॑ 
मानो समाप्त ही हो जायगा । 


विज्ञान के इस अप्राकृतिक आतक ने पुन विचारदृष्टि मे परिवर्तेत ला दिया 
है और अब चिन्तन की दिशाएँ म्ुड गई हैं । 


धर्म की वैज्ञानिकता 


दूसरी ओर धामिक क्षेत्र में भी क्रान्ति ने प्रवेश किया और अघ व छूढ 
परम्पराओ से हट कर धर्म की वास्तविकता पर चिन्तन किया जाने लगा, जिसके फल- 
स्वरूप घामिक सिद्धान्तो की वैज्ञानिकता पर प्रकाश पडने लगा है। साम्प्रदायिक 
विवाद कम होने लगे तथा खंडन-मडन का क्रम भी बन्द हो गया । जब वेचारिकता 
के साथ धाभिक सिद्धान्तो पर स्पष्ट दृष्टि डाली जाने लगी तो उन सिद्धान्तो का मूल 
वैज्ञानिक स्वरूप भी सामान्य जन के समक्ष आने लगा। 


यहाँ विभिन्न घामिक सिद्धान्तों की वैज्ञानिकता पर विस्तार से चर्चा करने 
का अवसर नही है, किन्तु भारत के विभिन्न दशंनो मे उन दाशेनिक सिद्धान्तों का 
विशेष महत्व प्रकट होने लगा, जिनका स्वरूप अधिक वैज्ञानिक एवं अधिक सर्वेजन- 
हिंतकारी था | जैनदर्शन के सिद्धान्त इस दृष्टि से विचारों की श्रेष्ठतम ऋृतियाँ है। 
अहिंसा का सिद्धान्त हो या अनेकान्तवाद का सिद्धान्त---इनमे कोई पक्षघरता नही 
है---सम्पूर्ण मानव-जाति एवं प्राणी-समूह के लिए इनका समान उपयोग है, बल्कि 
इनका प्रत्येक पहलू तर्कंसगत तथा वैज्ञानिक है । इनका ठोस सत्य भी हस्तामलकवत्‌ 
है कि ये दोनो सिद्धान्त यदि सही निष्ठा से व्यक्तिगत एवं समूहगत जीवन मे उत्तारे 
जायें तो सारे विश्व की विचारगत एवं आचारगत दिशा मे कल्याणकारी नया मोड 
ला सकते हैं । जैनदर्शन का अपरिग्रहवाद का सिद्धान्त तो आधुनिक साम्यवाद से भी 
अग्रगामी है, जिसका उद्देश्य शान्ति से, इच्छा से एवं त्याय से समाज में आथिक 
वित्तरण को समान एवं स्वस्थ बनाना है । 


आज हम ऐसे युग की देहरी पर खडे हैं, जहाँ दृष्टि की दिशाएँ बदल गई 
हैं । धामिक विवादों एव उसकी रूढ परम्पराओं का एक तरफ खात्मा-सा हो गया है 
तथा घामिक सद्भाव व घामिक वैज्ञानिकता को वातावरण बना है, तो दुसरी तरफ 
इस नई धारणा ने जन्म लिया है कि विज्ञान के दैत्य से यदि मानवता के कल्याण 
का कार्य सम्पन्न कराना है तो उसे शुद्ध घामिकता के नियन्त्रण मे लिये बिना काम 
नहीं चल सकेगा। यदि विज्ञान का दैत्य इस तरह राजनेताओं की नकेल मे चलता 
रहा तो महाविनाश एवं महादासता का युग दुर नही है। 


धर्म की वैज्ञानिकता * विज्ञान की घामिकता.. ८७ 


विज्ञानमय ही धर्म है, हो धर्ममय विज्ञान ! 


अब मानव-मस्तिष्को मे यह धारणा करीब-करीव जमने लगी है कि यदि 
विना किसी पक्षधरता के सामान्य रूप से घारमिक सिद्धान्तो का विश्लेषण किया जाय 
एवं मानव-कल्याण की कसौटी पर कस कर भ्रचारित किया जाय तो स्वत ही 
उन सिद्धान्तों की वेज्ञानिकता उभर कर ऊपर आ जायगी। ज्यो-ज्यो धर्म की वेज्ञा- 
निकता पर अधिक प्रकाश पडने लगेगा, सामान्यजत भी उस ओर प्रभावित होने 
लगेगा । 

धर्म के सावंजनीव एवं वैज्ञानिक स्वरूप पर अधिकाधिक प्रकाश डालना 
आज के घामिक पुरुषों का प्रधान कत्तंव्य हो जाना चाहिए, क्योकि वैज्ञानिक साधनों 
ने घन-लिप्सा, सत्ता-लिप्सा एव भोग-लिप्सा की ऐसी आँधी पैदा कर दी है, जिससे 
घिर कर समूची मानवता कराह रही हैं। इस कराह को आज 'घर्मोपदेशक सुनें एव 
मानव मस्तिष्को को सच्ची शान्ति प्रदान करे, यह उनका परम आवश्यक धर्म हो 
गया है। धामिक पक्ष को आाज सामान्यजन के मानस मे सुदृदता से स्थापित करने 
की महती आवश्यकता है । 


एक नया दिधाबोध - 


॥ 


घामिक पक्ष के प्रवल बनने के साथ एक ओर चिन्तन की दिशा स्पष्टतर 
होने लगेगी तो दूसरी ओर उसके परिणामस्वरूप संदाचरण का क्षेत्र पनपने लगेगा । 
समाज में आज जिस रूप मे अतिकता का प्रसार हो रहा है तथा स्वार्थ का नगा 
नाच मचा हुआ है--उस पर रोक लगेगी। नैतिकता के एक सामान्य स्तर की 


स्थापना हो सकेगी । विचार बौर आचार की दृष्टि से यह शुभ परिवर्तन एक नया 
दिशा-बोध देगा । 


वह दिशाबोध यह होगा कि विज्ञान को घर्ममय बनाने की चेष्टा की जाने 
लगेगी | वरतंमान विज्ञान के सहारक-रूप में तब अपने आप परिवर्तन आने लगेगा 
ओर इसके कल्याणकारी रूप पर अधिक बल दिया जाने लगेगा। यह माग भी पुर- 
जोर बनेगी कि विज्ञान शक्तिशालियो के अधिकार में नही रहे, वल्कि शक्तिहीनो को 
सशक्त बनाने के लोकोपकारक काये में लगे | ऐसा तभी हो सकता है, जब विज्ञान की 
घम्मं के सुनियन्त्रण में लाया जाय | विज्ञान की शक्ति पीडितो का उपकार करे और 
धामिक निष्ठा को अभिवृद्ध वनाए--ऐसी प्रणाली का विकास करना होगा । 


लोक-कल्याण का मार्ग 


(विज्ञानमय ही धर्म है एव धर्ममय हो विज्ञान, इसका स्पष्ट अभिप्राय 


द्द अन्तर पट 


यही है कि विज्ञान पर धर्म की नकेल डाली जाय, ताकि उससे लोौककल्याण का मार्ग 
प्रशस्त हो सके । 


हम धर्म को आध्यात्मिकता का मार्ग-दर्शक मान सकते हैं तो विज्ञान को 
भौतिकता का प्रतीक | तो प्रश्व उठेगा कि क्या आध्यात्मिकता एवं भौतिकता परस्पर 
विरोधी हैं तथा क्या दोनो का समन्वय सम्भव नही है” आत्मा की ओर सम्मुख 
कराने वाली वृत्ति का नाम ही तो आध्यात्मिकता है । यह वृत्ति सूक्ष्म होती है, वहां 
भौतिकता स्थूलवृत्ति है। सासारिक आवश्यकताओ से सम्बन्धित वृत्ति भौतिकता 
है । मोटे तौर पर सोचें तो घामिक क्रियाओं एवं धारणाओं का आधार बाध्या- 
त्मिकता है तो वैज्ञानिक प्रयोगो एवं निष्कर्षो का आधार भौतिकता | मेरा मानता 
है कि इन दोनो वृत्तियों मे या धर्म एवं विज्ञान के वीच कोई परन्पर विरोध नही 
है, वल्कि समन्वय की दृष्टि से दोनों की सही जाच-पड़ताल की जाय तो दोनो 
शक्तिया एक दूसरे की पूरक एवं सहायक वन सकती हैं । 
घोड़ा विज्ञान का : लगाम धर्म की 


मैं इस मान्यता को एक दृष्टान्त से स्पष्ट करना चाहेंगा। विज्ञान को आप 
एक चपल अश्व मान लीजिए, जो चलने में इतना तेज है कि उस पर कायू रखना 
कठिन है। विज्ञान यानी बिना लगाम का घोडा। दूसरी ओर धर्म को नियन्त्रण की 
दृष्टि से लगाम मान लें । विज्ञान के घोड़े पर अगर धर्म की लगाम लग जाय, इसका 
अर्थ हुआ उच्छू खल भौतिकता पर अगर भाध्यात्मिकता का सु-नियन्त्रण हो जाय तो 
फिर धोडे को काबू मे करना और उसका हर समय सवारी में उपयोग लेना सरल 
हो जाएगा । घोड़ा भी नही विग्डेगा ओर सवार का सिर भी नहीं फूटेगा। लगाम 
वाले घोडे पर वैठ कर सवार निश्चित लक्ष्य तक तेज गति से पहुँच जायेगा । घर्मं 
ओर विज्ञान का समन्वय इस रूप मे समाज के लिए वरदान वन जाएगा, वल््कि व्यक्ति 
भी वैसे सामाजिक धरातल पर 'हृढता से अपने पैर उठा सकेगा तथा गृहस्थ एव 
साधु अपने-अपने धर्मों का सम्पक्‌ रीति से पालन करते हुए मोक्षमार्ग की साधना 
कर सकेंगे | 
कर्म मे शुर : धर्म मे श्र _ 

आग्रम-वाणी में कहा गया है--- 

. जे कम्मे सूरा, ते धम्मे सूरा। 


है कर्म मे शूर होते हैं, वे धर्म मे भी शूर हो सकते हैं, क्योकि मुख्य 
तत्व है---शौर्य्य का होना । संसार मे रह कर जो अपने शौव्यंपूर्ण कार्यों से लोककल्याण 





१ ससुर, 


[] [] 
कुप्रथाओं के अनल सें सनुज जलत्ता जा रहा है 


कुप्रथाओ के अनल मे मनुज जलता जा रहा है * 


हेंज क्‍या होगा सुता पर, पल रहा है जब दबहेज। 

व्याहने] पर भी सुताएँ, देखती हैं घुन्य सेज। 
यह न लाई वह न लाई 

माल लाने के क्षितिज पर, सूर्य ढलता जा रहा है 


सात से भी वढ यहाँ पर, मारता है मृत्यु-भोज । 

भोज के आयोजनो की, मौज क्या मिलती है रोज 
बेच करके भी स्वय को 

आप की ही पीढियों को, भाप छलता जा रहा 


लाज पर्दे से न रहती, लाज भबाखो से रही है। 
कल कवारी खेलती जो, आज भी लडकी वहीं है। 


पाप से पर्दा नहीं, पर 
वाप से पर्दा रखो यह, खेल चलता आ रहा है* 


युग बदलता साथ मे ही, रीतिया भी वदल जाती। 

उम्र ढलते ही मनुज की, नीतियाँ भी बदल जाती। 
सीखिये कुछ वदल जाना 

फल वदल करके युगो तक, माम फलता जा रहा है 


अनेकान्तवाद 
का 
अम्ृरतघट 


[] [) 


अनेकान्तवाद वेचारिक विरोधो, सघर्षों और मनभेदों 
को शान्त करने का सुन्दरतम उपाय है। संसार के सभी 
क्षेत्रों के विरोध इसका सम्यक्‌ प्रयोग करने पर समाहित 
हो सकते हैँ । तभी परिपूर्ण सत्य प्राप्त हो सकता है ॥ 
परन्तु मानव अनेकान्त का पुजारी तभी हो सकता है, 
जब उसमे घैये, सहिष्णुता, दूसरों की वात सुनने की 
क्षमता तथा सन्दर्भों की समझ हो । तत्व एक होता है, 
उसके पहलू अनेक होते हैं। सत्य-दर्शन के लिए अने- 
कान्त की आँख का होना अत्यन्त आवश्यक है । इसी से 
असीम सत्य का ,आकलन किया जा सकता है, पकड़ में 
तो उसका कुछ ही अश आएगा । अनेकान्त के प्रयोग 
से विभिन्न धर्मंसम्प्रदायो, राजनीतिक वादो, सामाजिक 
झगड़ो एवं विश्व के सभी सघर्पों का अन्त आ सकता 
है। अनेकान्तरस से पूर्ण अमृतघट कैसे ससार में शान्ति 
और बमरता को स्थापित कर सकता है, यह जानने के 
लिए प्रस्तुत है--सजीव भाषा में यह प्रवचन ”*” 


ष्ल 


अनेकान्तवाद 
का 
अमृतघट 


ग थ [|| 


सबका सम्मान, खुला दिल रसो, हुठवादिता छोड़ो । 
पूर्ण सत्य के दर्शन हेतु खंड-खड सत्य को जोडो ॥ 
जैनदर्शन का अनेकान्तवाद अथवा स्थाद्वाद-सिद्धान्त भगवान्‌ महावीर की 

अनुपम देन है । इस अमुल्य सिद्धान्त को जितनी गहराई मे उत्तर कर समझने की चेप्टा 
की जायेगी, उतना ही इसका व्यापक महत्व प्रकाशित होता जायेगा । आज की जटिल- 
तम विचार-स्थिति मे ऐसा लगता है कि स्याद्वाद के सिद्धान्त को अपनाए बिना कही 
कोई त्राण नही दिखाई देता है। यदि स्याद्वाद के सिद्धान्त को हम लोग और ससार 
के प्रचुद्ध लोग नकार देते हैं या ठुकरा देते है तो वास्तव मे यह विचारशील जीवन 
की बहुत बडी उपेक्षा होगी । 


वेचारिक वितडावाद एवं मतभेदों का आधुनिक युग 


जिस समाज में विचारशील लोगो का बाहुत्य होता है एवं विचार की स्व- 
तन्त्रता होती है, वहाँ मतभेद स्वाभाविक है ! किन्तु जब इस मतभेद के साथ मनभेद 
भी जुड जाता है तो वैचारिक वितडाबाद हो जाता है। 


कं 


६४. अन्तदृ ष्टि 


वैप्ते मतभेद हर युग में रहे हैं और यह स्वाभाविक है कि चिन्तक लोग अपनी 
अपनी दृष्टि से मौलिक चिन्तन करे और यह जरूरी नही कि सभी लोगो के चिन्तन 
का निष्कर्ष एक ही निकले । विचारों के आदान-प्रदान से चिन्तन का क्रम बनता है 
तथा अपने-अपने चिन्तन से अपनी-अपनी मौलिकता के अनुसार एक ही विषय पर कई 
बार बलग-अलग मान्यताएँ भी बनती हैं | हमारे यहाँ तो कहा गया है -- 


वादे वादे जायते तत्वबोधः 


अर्थात्‌ अलग-अलग विचारों के अस्तित्व मे ही वास्तविक तत्व का ज्ञान होता 
है। आखिर दोनो पक्षकारों के वकीलो की वहस सुत कर ही जो जज सही निर्णय के 
स्तर तक पहुँचता है ॥ 


है बहुत कप्त 


आधुनिक्त युग मे विचार-मथन की प्रणाली की ओर जव दृष्टिपात करते हैं तो 
ऐसा लगता है कि अपने-अपने विचारो या वादो के लिए हणाग्रह बहुत ज्यादा है भौर 
दूसरों के विचारो या वादो को सुनने के लिए घैर्थ बहुत ही कम । इसका स्वाभाविक 
परिणाम यही देखा जाता है कि अपने-अपने पक्ष की पुष्टि तथा दूसरों के मत का खडन 
बढ-चढ कर किया जाता है और ऐसे खडन-मडन से अधिक उत्तेजना फैलती है---अधिक 
हप पनपता है। घामिक क्षेत्र मे बाज से ३०-४० वर्ष पूर्व ऐसी ही स्थिति थी । 
विभिन्न सम्प्रदाय परस्पर विचारो का सघर्ष करते थे और खडन-मडन की शैली से एक 
उत्तेजनामय वातावरण वना देते थे । सौभाग्य से इस क्षेत्र मे अब वैसे विचार-सधर्षे कम 


हो गये हैं । 


डर किन्तु राजनीतिक क्षेत्र मे वाद-सघर्ष दुनिया मे बडे जोरो से चले । भौद्यो- 
ग्रिक क्रान्ति के साथ दुनिया के विचारों मे हलचल मची तथा राज्य-व्यवस्थाओ मे 
परिवर्तन होने लगे । राजतन्त्र डगमगाने लगे तथा नये-नये जनतन्त्रों का अभ्युदय 
होने लगा। यह परिवर्तन काफी संघर्ष, काफी रक्तपात के साथ होने लगा। उद्योगों 
की वृद्धि के साथ एक नये दर्शन ने जन्म लिया, जिसके प्रणेता काले माक्स थे, जो 
माक्संवाद या साम्यवाद के नाम से विख्यात हुआ | इस दर्शन ने प्रचलित व्यवस्था 
को पूँजीवादी व्यवस्था बताया तथा उसे शोषको की व्यवस्था का नाम दिया । इस 
तरह पूंजीवाद एवं साम्यवाद का संघर्ष शुरू हुआ, जो बदले हुए रूपो मे आज भी 
ससार में चल रहा है। वैचारिक वितडावाद का प्राधान्य है । 


कहने का अभिप्राय यह है कि एक या दूसरी परिस्थिति मे ससार मे विचारों 
का संघर्ष बराबर चल रहा है गौर आधुनिक युग में यह सधर्ष अपनी जटिलतर्म 


अनेक्वान्तवाद का अमृतघद ६५ 


अवस्था में पहुँचा हुआ है । इस समय ऐसे सिद्धान्त की आवश्यकता है, जो विचार- 
मथन का ज्ञान दे सके एवं सत्य-दर्शन की निष्ठा जया सके । 


स्थाह्मद : एक विश्लेषण 


ससार मे दो प्रकार के मुख्य संघर्ष होते है--एक तो विचारों का सघर्प 
तथा दूमरा स्वार्थों का सघर्ष । सभी प्रकार के विवादों को इन दो श्रेणियों मे बांटा 
जा सकता है। या तो व्यक्ति अपने ही विचार को सर्वश्रेष्ठ मात कर दुराग्रह पर 
उतर जाता है और इसके लिये हर एक से लडना शुरू कर देता है । उसे अपने 
विचार का विरोध सह्य नही होता, अत वह पहले वाद-विवाद करता है और बाद 
में शुद्ध विवाद के लिये कमर कस लेता है। यही विवाद जब साम्प्रदायिक या 
समूहगत रूप घारण कर लेता है तो उस विवाद मे समाजगत हिंसा पनपती है। 
हमने अपने देश मे हिन्दू मुस्लिम-विवाद की हिंसा की अति भी देखी है। विचारों 
ही के सघर्य से स्वार्यों का सघर्ष अधिक जटिल वन जाता है, जिसका अमोघ उपाय 
अहिंसा हैं। जिस पर हम अभी विचार नही कर रहे हैं । इस समय हम स्याद्वाद के 
सिद्धान्त का सरल शब्दों मे विश्लेषण करना चाहते हैं, जिससे यह स्पप्ट हो सके कि 
यह सिद्धान्त विचार-सघर्षों के निवारण का सुन्दर समाधान है । 
तत्त्व एक, पहलू अनेक - 


कसी भी तत्व या वस्तु का सत्य-स्वंरूप समझने की सबकी जिन्नासा होती है, 
किन्तु सत्य-स्वस्प कैसे जाना जाय ? उसकी प्रक्तिया का सामान्य ज्ञान सवको नहीं 
होता । वस्तु या तत्व एक होता है, किन्तु उसके पहलू भनेक होते हैं।जब तक 
उसके सभी पहलुओं को दृष्टि मे न लें तथा उन सबकी अपेक्षा से उस स्वरूप 
की मूल्याकतन न करें, तब तक सत्य-ल्वकूप का ज्ञात नहीं हो सकता | उदाहरण के 
लिये हम किसी व्यक्ति को एकान्त रूप से कह दें कि वह पिता ही है। यह सही 
हो सकता है कि अपनी सन्तान की अपेक्षा से वह पिता भी हो, किन्तु उसके साथ- 
साथ वह अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र भी होगा--अपने मामा की अपेक्षा से भावजा 
भी होगा और अपने भानजे की अपेक्षा से मामा भी होगा ' इसी प्रकार सम्बन्धों 
की दृष्टि से या पदों की दृष्टि से या अन्य किसी दृष्टि से उस एक ही व्यक्ति के कई 
रूप हो सकते हैं, तो फिर उसे एकान्तरूप से पिता ही कैँसे कह सकते हैं ? इसी 
प्रकार प्रत्येक तत्त्व अथवा वस्तु के स्वरुप के कई पक्ष हो सकते हैं और उन 
सभी पक्षो को जान कर ही उस तत्त्व या वस्तु का पूर्ण स्वल्प जाना जा सकता है, 
किसी एक ही पश्ष को उसका पूर्ण स्वरूप कह्ट कर बताया जाय तो क्‍या वह सत्य 


होगा ? ह 


६६. अन्तदृष्टि 


सत्य फी खोज, संदर्भों की समकऋ 

स्थाद्माद दो शब्दों से बना है--स्थात्‌-+-वाद | स्यात्‌ का अर्थ होता है-- 
कदाचित्‌, यानी यह भी हो सकता हैं और वह भी हो सकता है। वह व्यक्ति अपने 
पुत्र की अपेक्षा से पिता भी हो सकता है तो अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र भी हो 
सकता है | इसे यो कह सकते हैं कि कथचित्‌ वह पिता है, कथचित्‌ वह पुत्र है । 
केवल पिता ही है या केवल पुत्र ही है--यह कथन सत्य होते हुए भी एकान्त ह॒ठ के 
कारण असत्य कहलायेगा । यह भी हो सकता है और वह भी हो सकता है--इसे 
ढिलमिलवाद या अनिश्चय की स्थिति न मानें । यह है तो एक अपेक्षा से और वह है 
तो दूसरी अपेक्षा से। अपेक्षाएँ विविध होती हैं और उन्त सबके सदर्भ में ही वस्तु- 
स्वरूप का निर्णय पूर्णरूपेण हो पाता है। अपेक्षाओ की दृष्टि से ही स्याद्गाद का नाम 
अनेकान्तवाद के अलावा सापेक्षवाद भी है । अनेकान्तवाद नाम इसलिये है कि अलग 
अलग अपेक्षानों के कारण वस्तुस्वरूप का अन्त अनेक स्थानों पर होता है । एक ही 
स्थान पर अन्त मानने की शैली को एकान्तवाद कहा गया है, जो असत्य का पोपक 
होता है । 
भी! और ही का भेद 

मोटे रूप मे अनेकान्तवाद का प्रतीक है--'भी' और “ही एकान्तवाद का 
प्रतीक है। जहाँ वस्तुस्वरूप का निर्णय लेते समय हम “भी” का प्रयोग करते हैं तो 
हम उस्त स्वत्य की सभी अपेक्षाओ को स्वीकार करते हैं--सभी पहलुओ पर अपनी 
इप्टि दौडाते है । हमने जव यह कहा कि अमुक व्यक्ति पिता भी है तो हमने सत्य 
ही कहा--चाहे वह पूर्ण सत्य नही है, क्योंकि हमने उसकी अन्य अपेक्षाओ का कथन 
नहीं किया है। किन्तु इसके विपरीत इसी कयन को यदि यो कहा जाय कि अमुक 
व्यक्ति पिता ही है, तो इस एकान्त कथन के कारण इस कथन मे सत्याश होते हुए भी 

वह यथार्थ रूप मे असत्य बन जायगा । 
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सत्यांशों का आकलन हि 


गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे तो यह कथनभेद साधारण नही लगेगा । हमारा 
व्यक्ति का तो स्वूल उदाहरण है, किन्तु सूक्ष्म चिन्तन की दृष्टि से भी” समन्वय का प्रतीक 
है तो ही सघर्ष का। “भी' के प्रयोग से हम अपने कथन को भी सत्य मानते है तथा 
दूसरे के कथन में भी सत्य को खोजते हैं । इस तरह सत्याशों को मिला कर या जोड़ 
कर प्रूण सत्य का दर्शन करने की हमारी प्रवृत्ति बनती है। इस प्रवृत्ति का सीधा 
लाभ यह होता है कि हम न तो अपने ही विचार की सत्यता के प्रति हठाग्रह या 
दुराप्रह का भाव रखते हैं और न ही पहली हृष्टि पर दूसरे के विचारो को असत्य 
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धोषित करने की घृष्टता करते है | हम स्वय का दिमाग खूला रखते हैं कि कोई हमे 
भी हमारे विचार की अमत्यता समझा दे तो हम उसे मान लेंगे और अपनी मान्यता 
में से उस असत्य अश्व को निकाल देंगे। इसके साथ ही हम अपना धैर्य भी अखूट 
रखते हैं कि जो हमे अपने विचार वतायेगा तो हम उन्हें सम्मानपूर्वक सुनेंगे, उसके 
साथ सरलता से चर्चा करेंगे तथा उसकी वात मे सत्याश नजर आया तो उसे उस 
अपेक्षा के साथ ग्रहण करेंगे अथवा उसकी वात में असृत्य नजर आया तो बडी 
विनम्रतापूर्वक उसे सत्य समझाना चाहेंगे। यह भी” का रास्ता है--समन्वय की 
भावना है, विचार-सधप्ं को दूर रखने का नम्र उपाय है। 


हुठ : अर्थात्‌ असत्य 


जब ही” की गति को देखिये । मैंने एक विचार किया और उसकी सत्यता 
की कसौटी न्नी अपने ही को मान लिया। इस कारण मैंने जो कुछ कहा, उसको एकान्त 
रूप से सत्य घोषित कर दिया और हृठपूर्वक सवकी कहा कि मेरा ही कथन सत्य 
है--जो मेरे कथन के विरुद्ध जाता है, वह असत्य कहता है |” ही” के हृठाग्रह मे 
दिमाग पर ताला लग जाता है और वह धैर्य-शूल्य वन जाता है। परिणामस्वरूप 
अपने विचार की परीक्षावुद्धि समाप्त हो जाती है, विरोध को सह सकने की क्षमता 
नही रहती तथा हर कदम पर उत्तेजना एव हिंसा की उच्छुखल वृत्तियाँ अपना 
घिनौना सिर उठाती रहती हैं। 'ही” विचार-सघर्प की आग मे घी का काम देता 
हैं। हठ से कभी सत्य नही निकलता, वल्कि सत्याश भी असत्य का रुप ले लेता है । 
एकान्तवाद या हठाग्रह से सदा अप्तत्य की ही ध्वनि निकलती है । हठवाद पर आधा- 
रित विचार-सघर्प कार्यत्प मे उत्तर कर साम्प्रदायिक दगे करवाता है, विभिन्न वर्गो 
के वीच घृणा की भावना फैलाता है तो दो राप्ट्रो या राष्ट्रममूहो के बीच युद्ध के 
नगाडे बजवाता है । 


अन्धे और हाथी 

'. एकान्तवाद किस प्रकार सत्याजों को भी असत्य मे बदल देता है और किस 
प्रकार अनेकान्तवाद सत्याशों को जोड कर उन्हे पूर्ण सत्य का रूप दे देता है---इसका 
स्पष्टीकरण एक कहानी से समझ्िये ! 


एक वार कुछ अच्धे व्यक्ति एक हाथी के पास पहुँच गये । हाथी के स्वरूप 
का उन्हे ज्ञान नही था, न ही उन्होंने उससे पहले कभी हाथी का स्पर्श किया था| 
बव प्रत्येक अन्धे ने अपनी-अपनी पहुँच के अनुसार हाथी के एक-एक अग पर अपना हाथ 
रख दिया और स्पर्श से उसके स्वरूप का अनुभव करने लगे । जिस अन्धे का हाथ 


ध्द अन्तहं प्टि 


हाथी के पैर पर पडा था, वह जोरो से दिललाया-- मैंने हाथी का स्वरूप जान लिया 
है, वह रूम्भे के समाच ही है ।” दूसरे अन्धे का हाथ हाथी की पीठ पर था और वह 
वोला---तुम एकदम गलत हो । हाथी तो दीवाल के समान ही है ।” जिसने हाथी 
की पूंछ पकडी. उसने दोनो को झूठा बताते ह॒ए हाथी को रस्सी ही के समान माना । 
कान पर हाथ रखने वाले अन्धे ने अपने ही अनुभव को सत्य घोषित किया कि हाथी 
सूप के ही ममान है। इसी तरह जन्ण अन्धों ने भी हठपूर्वक अपने ही मत को सही 
वत्ताया । कोई किसी से सहमत नही हो रहा था और सव वापस में बुरी तरह 
लडने लगे । सव हाथापाई पर भी जा गये, लेकिन एक ने भी अपना दुराग्रह नहीं 
छोडा । 


इस विवाद को देख कर एक दोनो बाखो वाला विवेकी पुरुष सामने आया, उसने 
एक-एक बनन्‍्धे की वात घैर्यपूर्वक सुनी तथा सारी स्थिति का सही अनुमान लगाबा । 
फिर उसने सभी अन्धों को सम्बोधित करके कहा -- 


“ज्ाहज्यों ! हाथी के स्वरूप के सम्बन्ध मे आप लोगों मे से प्रत्येक का कथन 
सही है किन्तु किसी का भी कथन पूरे तौर पर सहीं नही है ॥,' 


सन्नी एक साथ चिल्लाये---“यह कैसे हो सकता है ?” 


विवेकी पुरुष, जिसे स्थाह्मादी कह लीजिये, सभी को शातिपूर्वक समझाता हुआ 
वोला--/हाथी का घरीर बहुत ठडा है, जाप मे से प्रत्येक का हाथ उसके किसी न 
किसी एक अग पर पडा है । इसलिये आप स्वण को भी और दूसरो को भी सही 
मान कर सन्नी के मतों को एक रूप बना लो तो पूरे हाथी का स्वरूप सामने आ 
जायगा । किन्तु आप में से हरेक ने अगर अपने ही को सही माना और दूसरो को 
झूठ तो अप्पका अपना सही भी झूठ वन जायगा । कारण, कोई भी इस्तको नहीं मानेगा 
कि हाथी खनभे के ही समान है या दीवार के ही समान है। परन्तु सव मिल कर ज़ब 
बह कहेगे कि हाथी खभे के भी समान है, हाथी दीवार के भी समान है, हाथी रस्सी 
के भी समान हैं आदि--तो पूरा हाथी खडा हो जायगा । ै 


इसी कहानी को वस्तुस्वरूप पर घटाइबे--श्रत्येक विचार के साथ लागू 
कीजिये, फिर मापको समझ में था जायगा कि स्याह्दद का यह सिद्धान्त कितना 
समर्थ सिद्धान्त है, जिसमे ससार के विचार-सवर्षों एवं वाद-विवादों को समन्वित 
करने की बदभृत क्षमता है। यह सिद्धान्त सचमुच में पूर्ण सत्य का अन्वेषक 
सिद्धान्त है । 
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अनेकान्तवाद का जम्मृतघट ९६६ 


सत्य का साक्षात्कार 


जीवन का महान्‌ उ्दँ श्य माना गया हैं-- सत्य का साक्षात्कार--सत्य का दर्शन । 
जिन महापुरुषों ने सत्य को खोजा, उन्होने वास्तव में संसार का महत्तम कार्य 
किया । 


विन्तु सत्य के शत्रु भी ससार मे कम नही है। एकान्तवाद के ऐसे पुजारियो 
ने सदा ही असत्य एवं वितण्डाबाद का पक्ष लिया । इस एकातवाद के कारण जन- 
जीवन आकान्त हो जाता है--क्लेशमय वन जाता है। किधर भी हृष्टि डालिये--- 
परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व और यहाँ तक कि धामभिक क्षेत्र मे भी दुराग्रहो के 
कारण विविध प्रकार की समस्याएँ पैदा होती रहती हैं । सत्य सुप्त-सा दिखाई देता 
है और दानवता मानवता को दवोंचती रहती है । एकात्वादी विचार-प्रणली के 
कारण ही युद्धो की विभीषिकाएँ जन्म लेती हैं तथा सघर्षो के काले वादल मडराते 
हैं। हम दुराग्रही बनते हैं, हठवाद का आश्रय लेते है और एकातभाव से अपने ही 
विचारो को थोपना चाहते हैं तो मैं मानता हूँ कि इस अवस्था में सत्य का 
अस्तित्व नही रहता । आप कहेगे कि सत्य तब कहाँ चला जाता है ? तब सत्य 
एकान्त आचरण मे डूब जाता है । एक मुक्तक प्रस्तुत है-- 
सबका सम्मान, खुला दिल रखो ह॒ठवादिता को छोडो। 
पूर्ण सत्य. के दर्शनहेतु खण्ड-खण्ड सत्य को जोडों ॥ 


सत्य का दर्शन करना है तो सवके विचारों का सम्मान करो और अपने दिल 
को खूला रखो | इमके साथ ही हठवादिता का पूर्ण-रूपेण त्याग कर दो। पूर्ण सत्य 
के दर्शन करने का लक्ष्य हैं तो सत्य की खोज करो और जहाँ जो भी सनन्‍्याण 
मिल्ने, उसे ग्रहण करो तथा सत्याशों को जोड कर पूर्ण सत्य के साक्षात्कार का यत्न 
करो । 

सम्प्रदायवाद या एकान्त आग्रह के अन्दर जो सत्य को ढूँढ रहा है, वह स्वार्थ- 
दर्शन भले ही करले-- सत्य का दर्शन उसे सम्भव नही है । सत्य चैत्तन्यस्वरूप होता 
है, उसे जडता में कँसे खोजा जा सकता है ? 


सत्य एक. दृष्ठिया विभिन्न 
सत्य एक होता है एव अविभाज्य होता है | सत्य के अन्दर कभी भी भेद नहीं 


होते । विद्वान्‌ लोग उसे विविध प्रकार से व्यक्त कर सकते है, किन्तु उसका यह बअभि- 
ग्राय नही कि सत्य के अनेकानेक भेद हो। सत्य चन्द्रमा की तरह एक है, उसकी 
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कलाएँ भले ही विविध दिखाई देती हो। यानी दृष्टियाँ भले भिन्न-भिन्न हो | एक 
कवि ने वर्तमान समय मे सत्य के स्वरूप के सम्बन्ध मे लिखा है-- 

सत्य की सुषमा अलौकिक, आज सारी जल गई है । 

चांदनी उस पुणिमा की, आज सारी ढल गई है ॥ 


सत्य के प्रति यथार्थ चिन्तन क्या जाय तो मैं सोचता हूँ कि उस स्थिति मे 

स्पाह्दाद का स्पष्ट स्वरूप समझ में आ जाएगा कि--- 
यत्‌ सत्यं तन्मस 

अर्थात्‌ ससार मे जो भी सत्य है, वह मेरा है। सत्य जहा भी मिलता 
हो, वहा से भी ग्राह्म है । सत्य भले ही गिरजाघर मे मिलता हो । मस्जिद या मदिर 
में मिलता हो अथवा इस महावीरभवन भे मिलता हो, आप निसकोच उसे ग्रहण 
कीजिए । स्याद्गाद के सिद्धान्त मे परम उदारता समाई हुई है । वहाँ किसी के लिए 
भेद नही है । दरकार सत्य की है और वह जहा भी मिले-जिससे भी मिले--सहर्प 
उसके दर्शन कर लो | स्याद्वाद हृदय में रम जाय, तब सत्य-दर्शन की लालसा लग 
जातो है और वैसी अवस्था में किसी के प्रति राग-द्वेप नहीं रहता--विग्रह और 
विरोध नही टिकता । तव सत्य का सही स्वरूप भी समझ मे आ जाता है, जिसका 
स्वरूप-वर्णन उपनिषदो में इस प्रकार किया गया है--- 


एक सत्‌ विप्रा बहुधा चदन्ति 
सत्य एक ही है, उसके व्याख्याता कई हो सकते हैं। कवीरदासजी ने भी 
यही बात बहुत ही युन्दर शैली मे व्यक्त की है-- 
कदीरा कुआ एक है, पनिहारियाँ अनेक । 
भेदमाव बर्तत बसे, पर नीर एक का एक ॥। 
सत्य की व्याख्या कवीर ने कितनी सरल शैली मे की है ? कुमा तो एक ही 
है, किन्तु उससे पानी भरने वालिया बहुत हैं। उन्त पनिहारियों ने कुए से पानी 
निकाल कर अपने-अपने बर्तनों मे भर लिया है तो बर्तनो की अपेक्षा से पानी में भेद- 


भाव वन गया है, वरना पानी तो एक का एक ही है | वही हुआ कि सत्य तो एक 
ही हैं---उसको देखने वाली दृष्टियाँ भले ही भिन्न-भिन्न एवं विविध हो । 


सत्य-दर्शन 


हमारे युव्देव सत्य की पूजा के सम्बन्ध मे एक मेवाडी उक्ति फरमाया 
करते है--- 
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कोई ध्यार्व प्रभुजी, कोई ध्यावे अल्ला । 
सच को करो सेवा या ई बताई सल्‍ला ॥ 


कोई किसी महापुरुष को पूजो या किसी ग्रुरु की भक्ति करो, किन्तु मूल वात 
यह है कि वहाँ सत्य का दर्शन होना चाहिये । सलाह यही है कि सत्य की सेवा करो। 
परम्परानों पर झगडने की जरूरत नही है । यह बहुत बडी भ्रान्ति है कि इस युग में 
कट्टरता का आश्रय लिया जाय । यह विडम्बना भी होगी, यदि सत्य को चहारदीवारी 
के दायरे मे ही खोजने का हठाग्रह किया जाय । सत्य के लिये सदा विस्तृत खोज की 
जानी चाहिये तथा जहाँ भी उसका साक्षात्कार हो, विना किसी भेदभाव के वहां पहुँच 
जाना चाहिये । 


सत्य का आलोक हृदय मे प्रकाशित होता है । कोई कितना ही पढ लो या ज्ञान 
प्राप्त कर लो, किन्तु यह व्यक्ति की बुद्धि एव भावना के विकास पर निर्भर है कि 
उसमे सत्य की खोज करने का कितना सामर्थ्य है? वीतरागदेव ने बताया है कि 
एक शब्द के अनन्त आशय होते हैं और भिन्न-भिन्न परिस्थितियों मे शब्द के प्रयोग के 
अनुसार उसका गाशय दूंढना पडता है ॥ किन्तु ऐसे आाशय का सही ज्ञान तभी हो 
सकता है, जब निष्ठा सत्य को खोजने की हो और स्याद्वाद के सिद्धान्त को समझने 
फीहो। 

केवल शब्दों के लेबल पर हम लोग लडने लग जाते हूँ, किन्तु जो कुछ भी 
हम सही दिशा में भी सोचते हैं, वह पूर्ण सत्य नही, अपितु सत्य का एक बश्ञ ही सोच 
पाते हैं, क्योकि पूर्ण सत्य की साधना एव पूर्ण सत्य का साक्षात्कार एक महत्‌ कार्य है, 
जो अटूठ निष्ठा के वल पर ही सम्पन्न किया जा सकता है। भगवान्‌ महावीर ने सत्य 
की व्याख्या करते हुए वताया है कि-- 


सच्च पु भगवं। 
भर्थात्‌--सत्य ही भगवान्‌ है। अत सत्य की पूजा वास्तव में भगवान्‌ की 
पूजा है । 
सत्य, असीम है, अनन्त है 
महात्मा बुद्ध के प्रधान शिष्य आनन्द थे । एक वार आनन्द ने बुद्ध से पूछा-- 
“में सत्य को पाना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे सत्य के दर्शन कराइये । बुद्ध ने मन मे 
सोचा कि सत्य इत्तना विराट, इतना असीम है कि यह आनन्द उसे सीमा में बाँध कर 


पा लेना चाहता है--यह कैसे होगा ? बुद्ध तो बड़ी पैनी दृष्टि के महात्मा थे । थे 
आनन्द से कहने लगे---“आनन्द ! सामने वह वृक्ष देखते हो और उसके नीचे चारो ओर 
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फैली हुई सूखी पत्तियाँ भी देखते हो, जरा उन नूखी पत्तियो को ले आओ । आनन्द 
उसी समय उठ खड़े हुए और उस वृक्ष की तरफ चले गये । अपने दोनों हाथो में 
जितनी पत्तिया चर कर ला सकते थे, उतनी पत्तियाँ ले कर वे बुद्ध के समक्ष वापिस 
लौट आए | बुद्ध ने प्रण्त किया--'ठुम इतनी ही पत्तिया लाये, क्‍या वृक्ष के नीचे 
इतनी ही पत्तियाँ थी 7” 
आनन्द ने उत्तर दिया---मगवन्‌, पत्तियाँ तो बहुत थी, किन्तु में अपने हाथो 
में इतनी ही पत्तियाँ ला सका ।' तब बुद्ध ने समझाते हुए कहा--“आनन्‍्द : सत्व तो 
अमीम होता है, किन्तु जो कुछ भी हम देख रहे हैं-“-अनुभव कर रहे हैं, वह हमारी 
अपनी क्षमता के अनुरूप ही है | सत्य के कई सिरो मे से एक सिरा किसी व्यक्ति के 
पास या किसी सम्प्रदाय के पास हो सकता है, किन्तु उसे पूर्ण सत्य नहीं मान 
सकते | अगर वह व्यक्ति या सम्प्रदाय उस सत्याश को पूर्ण सत्य मानने का दुराग्रह 
करे तो वह सत्याश भी असत्य मे बदल जायगा । 
सत्य के विषय में किसी का इस प्रकार से सोचना उचित नहीं है कि राम एवं 
कृष्ण ने जो कहा है, वह सत्य ही है तथा किसी और ने कहा है, तो वह असत्य हीं होगा। 
ध्यान रखिये कि एकान्तवाद तो सत्य का शत्रु होता है। सत्य की मजिल तक सुर- 
क्षित पहुँचाने वाला कोई सिद्धान्त है तो वह स्याह्गाद और बनेकान्तवाद का सिद्धान्त 
ही है । एक मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ--- 
हम सोचते हैं कि हम जैन हैं, हिन्दू हैं मौर मुसलमान हें, 
अपनो-अपनो कौस जोर वतन का, सबके दिल से अभिमातन्र है, 
में हैरान हूँ आज के लोग अनेकान्तवाद को कैसे भूल जाते हैं--- 
कि हस सबसे पहले एक हैं, बयोकि हम सब इन्सान हैं ॥ 
सत्य की शोघ मानवता के सवर्धन हेतु की जाती है । अत सत्य की शोघ में 
सारे भेदभाव भुला कर सवको कन्धे से कन्धा मिला कर साथ-साथ में चलना चाहिये, 
बल्कि नारा यह होना चाहिये-- 


संगच्छध्वं, संवदध्वम्‌ 
सव साथ-साथ चलें और सगत वात कहे । यदि सव साथ-साथ चलें, संघर्ष 


न हो तो हमारी सारी गुत्वियाँ स्वय ही सुलझ जायेगी । किन्तु ऐसा होना केवल 
स्याद्बाद के प्रति निष्ठा रखने से ही संभव होगा ! 


अनेकान्तवाद का अमृत 


बनेकान्तवाद के इस विश्लेषण से इतना तो स्पष्ट हो गया होगा कि सत्य की 
वेदी तक पहुँचाने वाला इससे अधिक सशक्त सिद्धान्त जन्य कोई नहीं दिखाई देता है। 
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एक प्रकार से यह बनेकान्तवाद का सिद्धान्त अमृत का रूप है, जिसे विधिपूर्वक पी 
लेने से सत्य के दर्शन होते हैं । जिस आत्मा को सत्य के दर्शन हो---उसकी भव्यता 
एवं महानता अवर्णनीय ही होगी । किन्तु इस अमृत के महत्व को सामान्यरूप से 
सारा जयत्‌ समझे और अपने वाद-विवादों का समाधान इस सिद्धान्त की छाया में 
ढूंढे तो इसमे कोई सन्देह नही कि सत्य-हष्टि, शान्ति-लाभ एवं सामूहिक व सामाजिक 
सदाशयता के सन्दर्भ में एक प्रकार से घरती पर स्वर्ग ही उतर आयगा। 


मेरी हारदिक मनोकामना है कि जागृति की आखें खुले और ससार भगवान्‌ 
महावीर के इस आलोक को थआत्मसात्‌ कर सके। प्रत्येक प्रवुद्ध आत्मा को इस दिशा 
में अपना सत्प्रयास करना चाहिये, क्योकि यदि ऐसा हो सका, यानी ऐश्वा होने 
की दिशा मे चरण भी वढ़ सके तो यह लोक-कल्याण का महान्‌ कार्य होगा । फिर 
ससार में सत्य का ही शासन होगा, सत्य ही सवका मार्गदर्शक बनेगा और अनेकान्त 
के अमृतथट से चारो ओर सगल ही मगल परिलक्षित होगा । 


[] 


] 


देवता अब इस घरा पर जन्म ले कर क्या करेगे ? 


देवता अब इस घरा पर जन्म लेकर क्या करेंगे ? 
देखकर कठिनाइयों को, वे नहीं कंसे इरेंगे? 


जानते हैं. देवता यूं, है. मनुज उपकारकर्ता। 

गरुणानुरागी, स्वार्थ त्यागी, ढुं खियो का भारहर्ता । 
जन्म हमको भी मिले यह 

सयमी बन कर स्वय हम, भीम  भवसागर तरेंगे।"* 


रहा नहीं संयम, उपेक्षा हो रही कर्तव्य की भी। 

शेष भी स्मृतियाँ नहीं हैं, पृज्यपद स्मर्तव्य की भी। 
नीति केवल वन गई यह 

चुने गये इस क्षेत्र से तो, हम हमारा घर भरेंगे 


दुःख, घृत-मक्खन-दही पर, जी चलाना व्यर्थ होगा। 

चाय का प्याला मिलेगा, बर्य का यह बर्थ होगा। 
देवस्थानो के निकट । 

मत्त होकर मच्धपायी रात वया दिव से फिरेे ४ 


देवताओो ' हो जहाँ पर, आपको रहना वहीं है। 

आपके लावक अभी इस स्थान को समझा चही है। 
हम मिलेंगे जब कमल” तब 

आपके प्रस्ताव पर फिर चर्चणा विस्तृत करेंगे”“ 


[] ६] 


आँखें जब खुल जाती हैं 


ए4।[॥ 

जब आलोक भरपूर हो, भाँखें खुली हो, तभी पैरो की 
गति सक्तिय और लक्ष्य की ओर होती है। आत्मा का 
नेत्र सम्यग्शान हे, उसका प्रकाश जव आात्मा में व्याप्त 
हो जाता है, या यो कहिये कि आत्मा का अपना वुज्ञा 
हुआ मोहावृत प्रकाश जब प्रगठ हो जाता है, तव जो 
कुछ भी क्रिया होती है, वह उत्तम होती है, वन्धन को 
काटने वाली होती है । भात्मा के भ्रमण की 
प्रक्रि]। को तत्वज्ञान के इसी आलोक के प्रकाश में 
कैसे देखा जा सकता है और ज्ञान पर आया हुआ 
आवरण कंसे दूर किया जा सकता है ” इन सब 
जिज्ञासाओं का सही समाधान अ्स्तुत प्रवचन में 
पढ़िए" *।.* 


रे 


आँखें जब खुल जाती हैं ! 
[॥ []) 


यदि ज्ञान की ज्योति नहों है, अंधकार अति-अंधकार है । 
उग्र उग्रतस क्रियाकाड भी, वबुझे दीप-से सब असार हैं॥ 


यह सारा ससार--इसके सारे दृश्य उसी के लिये दर्शनीय है, जिसके आँखें 
हैं। इसीलिये तो कहा है कि आँख है तो जहान हे । उसके वाद आँखें भी हो, 
मगर अंधकार ऐसा हो, जिसको माँखें न वेघ सके, तब भी वात वही की वही हो 
गईं, दृश्य फिर भी दर्शनीय नही होते । अत आवश्यक है कि आँखे भी खुली हुईं हो 
तथा आलोक भी फैला हुमा हो और यह जालोक जितना श्रखर होगा, उतना ही 
प्रत्येक हृश्य एव प्रत्येक स्वरूप अधिक निखर कर दीखेंगा । 


जब आलोक भरपूर होगा व आाँखें खुली होगी तो दृष्टिगत सारे दृश्य का 
दर्शन सुलभ होगा और तब आँखो के सरक्षण मे पैरो की गति भी सक्तिय बन 
जायेगी । इसी दृष्टि से आलोक के ज्ञान का महत्व सर्वोपरि माना गया है । 
ज्ञान ही मात्मा आत्मा ही ज्ञान 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने ज्ञान के विशिष्ट महत्व का उल्लेख करते हुए 
फरमाया कि--- 
नाणे पुण णियमं आया। 


बर्बात्‌ ज्ञान आत्मा का निज ग्रुण है, जिसे हम यो कह सकते हैं कि ज्ञान ही 
आत्मा है तथा जो आत्मा है, वही ज्ञाता है । आगे कहा है-- 
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जे आया से विण्पाया। 
जे विण्णाया से बाया।॥।॥। 


व्यवहारनय से ज्ञान और आत्मा में भेद है, किन्तु निश्चयनय से जान और 
आत्मा में कोई भेद नही माना गया है। इसीलिये कहा गया है कि जो आत्मा है, वही 
जान है एवं जो जान है, वही आत्मा है । 


स्वरूप का मिखार 


आत्मा का मूल स्वरूप ज्ञानमय कहा गया है और इसी दृष्टि से मान बात्मा 
का निज गुण है । इस मूल स्वरूप पर ज्यो ज्यो मैल चढता जाता है--न्ानग्रुण नीचे 
दवता जाता है एवं धूमिल वनता जाता हैं। कभी कभी ज्ञानगुण इतना दव जाता 
है कि आत्मा पूर्णतया अज्ान मे ही भटकती हुई-सी दिखाई देती है | किन्तु जब इस 
मेल को--जो कमं-वघध के माध्यम से लिप्त होता है--घोने का प्रयास्र प्रारम्भ किया 
जाता है तो बात्मा का स्वरूप निखरने लगता हैं। जिनका बर्थ है कि आत्मा की 
आन्तरिकता में जान का आलोक प्रसारित हो जाता है। यही ज्ञान आत्मा को सिद्ध 
स्थिति में पूर्णतया ज्योतिस्वरूप वना देता है । 

ज्ञान तो है, किन्तु उसका ज्ञाता यह बात्मा ही मानी गई है तो आत्मा के 
स्वरूप पर एक दृष्टिपात कर लिया जाना चाहिये । 


अन्धकार कब, आलोक कैसे ? 


समस्त बात्मानों को दो भागों में विभाजित कर सकते हँ---एक तो ससारी 
आत्माएँ तथा दूसरी सिद्ध आत्माएँ | सिद्ध आत्माएँ वे हैं, जो अपनी आत्मा के स्वरूप 
को पूर्णतया निर्मेल वना कर जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो चुकी हैं एवं मोक्ष मे 
ज्योति में ज्योति के समान एकाकार ,होकर विरान रही हैं। उनका गमनायमन 
समाप्त हो चुका है तथा उनका स्वरूप अब सदा एक-स्ता आलोकमय-न्नानमय बना 
रहेगा । 


ससार के ये सारे दृश्य ससारी आत्माओ के कारण हैं। थे आत्माएँ, जो अब 

तक सिद्ध नहीं हो सकी है और भव-प्रमण करती हुईं ससार के जन्म-मरण के चक्र मे 

चल रही हैं--वे ससार में परिभ्रमण करने के कारण ससारी बात्माएँ कहलाती है । 

सद्ध-आत्माएँ पूर्णतया ज्ञानानोआ से आलोकिक होती हैं तो ससारी आत्माएँ अपूर्ण 

होने से अलग-अलग स्थितियों मे दिखाई ठेती हैं। कही ज्ञान का अधिक प्रकाश है, तो कही 
देता 


सामान्य, अववा अधिकाशत अज्ञान का अन्धकार फीला हुआ दिखाई देता है । ससारी 
आत्माओ में भी भव्य बात्माएँ साधना के पथ पर आगे चनती हुई जान के अधिका- 
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घिक आलोक में रमण करती है तथा पूर्णालोक की दिव्य-स्थिति में पहुँचने की 
अभिलापा रखती हैं । 


जब किरणें फूटती हैं 


जब तक आत्मा अपने निज के स्वरूप को नहीं पहिचानती है, वह भज्ञान के 
अधकार में भटकती रहती है--कभी-कभी किसी प्रकाशरेखा से आत्मा में जागृति 
का अश आता है तो वह ध्यान लगाती है और अपनी अन्धकारमय स्थिति के कारणों 
को खोजती है । इस निष्ठापूर्ण चिन्तन मे ज्ञान की जब किरणें फूटती हैं तो आत्मा 
ज्यो-ज्यो निजयुण को परख कर ग्रहग करती है, उसके अन्तस्‌ मे ज्ञान का आलोक 
व्याप्त होता जाता है। मूल सत्व यह है कि बात्मा मे सावधानी आए तो आत्मा 
स्वय ही ज्ञाता है। यह सावधानी कव जाती है ? असावधानी क्यो वनी रहती है ? 
इस गतिचक्र को समझने के लिए हमे कर्म सिद्धान्त के सन्दर्भ मे नौ तत्वों पर सामान्य 
रूप से हष्टिपात करना होगा, जिसमे यह ज्ञात हो सके कि आत्मा का अन्धकार कया 
है ” उसमे आलोक कैसे फैल सकता है ? तथा आत्म-जागृति के सभी विन्दुओ में 
ज्ञान का सर्वोपरि महत्व क्यो माना गया है ? 


नो तत्त्व 


यह दृश्यमान जयत्‌ दो तत्त्वो के मेल से निर्मित हुआ है। ये दो तत्त्व हैं-- 
जीव एव अजीव अथवा चेतन एवं जड़ । जीव या चेतन-शक्ति आत्मा है तथा उसके 
सिवाय सारी चीजें अजीव या जड हैं। आत्मा गमर, अनिश्वर एवं अरूपी होती है । 
अत चर्मचक्षुओ से दिखाई नही देती । जो कुछ ससार दिखाई देता है, वह सब जड 
हैं। जड को पौदगलिक भी कहा गया है, यानी यह सारा ससार पुदुगलो की माया 
है, जिसका स्वरूप रूपी होता है तथा स्वभाव नाशवान | पुदुगल नष्ठ-विनष्ट होता 
रहता है और नये-नये रूपो में ढलता रहता है। ये सारे शरोर भी पीद्गलिक एव 
जड हैं, जिनमे आत्माओं के निवास के कारण प्राणो की हलचल दिखाई देती है । यह 
हलचल चेतन और जड के मेल से वनती है । चूंकि शरोर मे आत्मा है--जीवन का 
सक्तिय रूप दिखाई देता हैं और आत्मायुक्त शरीर भी अपनी चेतन्यशक्ति के आधार 
पर नई-नई वस्तुओं एवं शक्तियों की रचना करता है। इस प्रकार जीव तथा अजीब 
के सयोग से यह सारा ससार है तथा उसका सारा गतिशीन ढाचा है । 


ससार के ससरण के भीतरी रहस्य को जानने के लिये जब आगे बढते है तो 
इन दो तत्त्वो के आये नौ तत्त्वो तक चलना होगा । कुल नौ तत्त्व इस प्रकार हैं-- 
१. जीवतत्व, २ अजीवतत्व, ३ पुण्पतत्व, '४ पापतत्व, ५. आश्रवतत्व, ६ सवर 
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तत्ठ, ७. निर्जरावत्व, ८० वधतत्व एवं दे मोक्षतत्व । अब इन सभी तत्वों के प्रसग 
से ससार के ससरण तथा जात्मा के परिश्रमण को समझना होगा | नी तत्व एक 
प्रकार से ज्ञान की प्रथम एकाणकिरण है, जिसके आलोक में आत्मा का निजस्वद्प 
एवं निजगुण पहिच्राना जाता है। 


आत्मा और घरीर के सयोग से क्रियाशीलता स्वाभाधिक है और ससार की 
किसी भी जुभ अथवा अशुभ क्रिया ने बात्मा के साथ कर्मों का वध होता है--यह 
वधतत्व का ज्ञान है। जँसे तैल मालिश किये हुए वदन पर रेत के कण अपने आप 
चिपक जाते हैं, उसी प्रकार अमुक क्रिया करने पर अमुक प्रकार के कर्म आत्मा से 
चिपक जाते हैं, जो समय पर अपना तदनुसार फ्ल दे कर ही छूटते हैं । 

वात्मा के चाथ वधे हुए कर्म यो तो बाठ माने गये हैं, किन्तु मोटे तौर पर 
उन्हें दो श्रेणियों मे वाट सकते हैं और उसके मनुसार पुण्यत्तत्व एवं पापतत्व का 
निरूपण किया गया हैं | शुभकार्यो के करने पर पुण्यक्ष्मों का वध होता है तो लशुभ 
कार्यो से पापकर्म का वध । मुख्यरूप से ६ प्रकार के कार्यो से पुण्य तथा १८ प्रकार 
के कार्यो से पापकर्म का वध होना दतताया बया है। पुण्य ६ है--बन्न, पान, स्थान, 
शब्या व वस्त्र का दान, मन, वचन एउं काया का शुभत्व तथ्य चमस्कार । ६८ पाप 
हैं-“-जीवहिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, हे प, 
कलह, कलक लगाना, चुगलीं करना, रति-बरति, कपट्पूर्ण मिथ्या तथा मिथ्या 
दर्शन । पुण्पकर्मो का फल शुभ होगा--अच्छा जीवन, बच्छे स्राधन बौर मच्छे 
सयोग मिलेंगे | इसके विरुद्ध दुरा जीवन, दुरे साधच तथा दुरे सयोग के रूप में पाप- 
कर्मो का अशुभ फ्ल भुगतना होगा । जैसा भी फल हो, फल को भोगे विदा कर्मवध 
से छुटकारा नही मिलता है। 


कर्मो की प्रक्रिया का ज्ञान आश्रव, सवर एवं निर्जरातत्गों से होता है। कर्मो 
के ठाने को बाश्रवतत्त्व कहा है। जैसे एक ह्वाँज में नाली से पानी आता है, और 
हीज भरता है । उसी प्रकार अमुक-अमुक किया के फलन्वस्प आत्मा के साथ कर्मो 
का व्य होता हैं, जिसका च्ोत बाश्वव होता है । बप्थ्व को रोको, यानी आत्मा के 
साथ कमंवघ न होने दो, अपने विदेक से एवं अपने ज्ञान से--तो उसे सवरत्तत्त्व 
कहते हैं | होज में नाली से आने वाले पानी को रोक देवा सवर हैं और उसके बाद 
होज में पडे हुए गन्दे पानी का बाहर उलीच कर फैके देना निजेरा है । निर्जरा के 
वाद वध का सिलसिला समाप्त हो जाने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है--वध से मोक्ष, 
जिस परम बवस्वा में बात्मा अपने समस्त कर्म-मल से मुक्त हो कर शुद्ध, दुद्ध एवं 
सिद्ध आत्मा वन जाती है । इस प्रकार आत्मा का ससार में परिन्रमण का गतिचकऋ 
नौ तत्त्वों के ज्ञानमय प्रकाश में स्पष्ट होता है। 
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सम्यगृज्ञान : साधना क्षेत्र 


ज्ञान का बर्थ है--जानना । जानना अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता 
है सच्चे स्वरूप को जानना भी जानना है और झूठे स्वरूप को भी जानना ही 
होता है। इसलिए ज्ञान के पहले सम्यक्‌ शब्द जोड़ा गया है तथा मोक्षप्राप्ति के तीन 
रत्नो मे पहला रत्त सम्यकूननान को बताया गया है । ज्ञान वही सच्चा होता है 
जो सत्य की कसौटी पर खरा उततरता हो । 


जैन-आगमो मे ज्ञान के पाँच भेद बताये गये है--१ मतिज्ञान, २ श्रुतज्ञान, 
३ अवधिज्ञान, ४ मन पर्यायज्ञान तथा ५ केवलज्ञान। पहला क्रम मतिज्ञान का 
है कि अपनी बुद्धि का श्रेष्ठ विकास हो और वह अपनी प्रेरणा से ज्ञान का सचय 
करें---अध्ययन एव मनन द्वारा । फिर उस ज्ञान को अधिक ज्ञानियों से सुन कर या 
आप्तपुरषों के वचनो को पढ-जान कर अभिदृद्ध बनाया जाव--वह 
श्रुतज्ञान का अर्य हुआ। अवधि का आर्थ समय से है तो इस जन्म से पहले 
के जन्म की अवधि का ज्ञान प्राप्त हो--वह अवधिज्ञान कहलाता है। यह 
पू॑जन्म का ज्ञान होता है । दूसरो के मन के विचारों को विना उसके द्वारा प्रकट 
किये हो जान लेना मन पर्यायज्ञान की शक्ति से सम्भव होता है । अपना 


आत्मस्वरूप---अपना मत इतना निर्मल बन जाय“-पारदर्शी हो जाय कि 
उसके सामने जो भी आए, वह प्रतिविम्बित होने लगे --वैसी अवस्था मन पर्यायज्ञानी 
की होती है । सामने वाले का मन अपने मन मे प्रतिविम्बित हो जाता है और उसके 
मन का सब कुछ अपने न्ञानपथ में आ जाता है । अन्तिम एवं सर्वोच्च ज्ञान है-- 
केवलन्नान । ज्ञान की परमोत्कृप्ट अवस्था में केवलमात्र ज्ञान ही रह जाता है, 
यानी आत्मा का जो कुछ स्वरूप होता है वह सम्पूर्णतया ज्ञानमय हो जाता है । 
आत्मा का निजग्रुण ज्ञान अपनी परम विकसित अवस्था को प्राप्त होता है, तव वह 
भात्मा केवलज्ञानी कहलाती है। केवलनान गौर मोक्ष मे मधिक अन्तर नही 
रहता । 


इस रूप में म्ात्मा की साधना का प्रधान एवं पहला क्षेत्र है--जान का क्षेत्र । 
इस क्षेत मे वह निरन्तर साधना करती रहे तथा मति, श्रुत आदि ज्ञानों के सोपानों 
पर चढती हुई केवलज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर आरुढ हो--यह साधना का सर्वोच्च 
परिणाम होगा । 


ज्ञान जब सम्यक्‌ का आलोक खो देता है और अधक्रारमय बन जाता है, तब 
वह अज्ञान कहलाता है । इससे अज्ञान के तीन भेद माने गये हैं--१ मति-अज्ञान, 
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२ श्रत-अज्ञान एव, ३ विश्नगज्ञान | वृद्धि और श्रवणणक्ति जब अन्नान के आँधेरें मे 
भटकने लगे तो उसका निश्चित परिणाम ज्ञान का विभग ही होगा | इस कारण इस 
तत्त्व को हुदय में धारण कर लीजिये कि ज्ञान की सार्थकता सम्यकत्व एवं सत्य से 
जुबने पर ही प्रकाशित होती है । 

आत्मा की तीसरी आाँस 


सम्यगूनान को आत्मा का तीसरा नेत्र मान लीजिये। क्योंकि तीसरा नेत्र 
खले बिना शिवत्त्व कैसे प्राप्त हो सकता है ? ज्ञान के ठीनसरे नेत्र के खुलने से भज्ञान 
जल जाता है और बात्मा ज्ञान से परिपूर्ण वन कर शिव यानी कल्याण के पथ पर 
अग्रसर वन जाती है । 
लात्मज्ञान - परमनज्ञान 

ज्ञान के स्वरूप को सभी दार्शनिको तथा विचारकों ने आत्मोत्यान-कारक 
बताया है | महाकवि शेकक्‍्सपियर के शब्दों मे ज्ञान वह पख है, जिसकी सहायता से 
हम स्वर्ग भे उड़ सकते हैं ।” कन्फ्युशस ने ज्ञान को आनन्ददाता बताया है ॥ वैदिक 
दार्शनिक्नो ने भी सम्यगज्ञान को सर्वोच्च भमहत्त दिया है तथा उसे ब्रह्मज्ञान की 
सज्ञा दी है। मुण्डकोपनियद्‌ मे कहा गया है--- 

व्रह्मविद्या सर्वविद्या-प्रतिष्ठाम्‌ 

महाभारत ने भी इस मत को पुप्ट किया है--- 


आत्मज्ञान परमज्ञानम्‌ । 


ज्ञान की खोज में महावीर-दर्शन बहुत गहरे में उतरा है तथा भेद-विज्ञान 
इसकी उहुत वढी विशेषता है। आज हम देखते हैं कि सैकडो मत-मतान्तर केवल 
क्रियाकाडो के आधार पर ही पनप रहे हैं--अन्ध-श्रद्धा पर चल रहे हैं। वहाँ 
भगवान्‌ महावीर का दर्शन ज्ञानोपयोग को प्रधानता दे कर चला बौर चल रहा हैं । 
महावीर ने कहा-- 
नाणं पयासय । 


अर्थात्‌ ज्ञान प्रकाशक है और यदि ज्ञान का प्रकाश नही हैँ और आँखें उसमे 
खुली हुई नहीं हैं तो पाँवो के चलने का क्या सार निकलेगा ? पैरो से पहले नेत्रो की 
आवश्यकता होती है और ये नेच्र होते है--ज्ञान के नेत्र । सत्यमय ज्ञान के आलोक में 
जीवन का एक-एक अब---एक-एक क्रम पूर्ण स्पप्ट हो जाता हैं। 
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ज्ञान पहले और क्रिया दाद मे 

जीवन के स्वस्थ विकास की दिशा मे ज्ञान को प्राथमिक महत्व दिया गया 
है। यदि नेत्र प्रकाश में खुले नही हें तो पाँव कहाँ चलेंगे--कसे चलेगे ” अधकार में 
उटे हुए पाव भटक ही सकते है--फाटो और पत्थरों मे उलझ्न ही सकते है। इसी 
उद्देश्य से कि क्या की कर्मठना के पहले ज्ञान फा आलोक आँखों में समानता आवश्यक 
है । महावीर प्रभु ने फरमाया है-- 


सेदविज्ञाद् 


ज्ञान के इस प्रायमिक महत्व को हृदबग्रम करने की आवश्यकता है। जिस 
भेदविज्ञान के बिना श्रावकत्ठ तो क्या, सच्चा सम्यकत्व भी नहीं आ सकता है, उसका 
ज्ञान आज तरिस्मृत-मा होता जा रहा है | वर्तमान जीवन की पद्धति इतनी उलझन- 
पूण एवं जटिब हो गई है कि इसमें आप लोगो को तियमित स्वाध्याय का समय ही 
नहीं मिल णता है। तब नये ज्ञान की प्राप्ति एव पुराने ज्ञान की स्मृति का आपको 
अवसर ही कहाँ मिलता है ? ऐसे भी कुछ कारण हैं, जिनसे समाज मे आँखों के 
पहले पाँवों का निर्माण करने को वल मिलता है, किन्तु ऐसी स्थिति श्रेयस्कर नही 
मान्री जा सकती है। यह क्रियाओं का खण्डन नही है, क्योकि सम्यकज्ञान को पहले 
आप्त क्ये ठिता सम्यक क्रियाओं की आराधना कैसे की जा सरेगी ? 


ज्ञान, दर्शन, क्रिया 


वीतराग-दर्शन की प्रमुख विशेषता यह है कि वह केवल श्रद्धा पर ही आधा- 
रित नहीं है । यहाँ श्रद्धा को दुसरे ऋम पर स्थान प्राप्त हुआ है तथा ज्ञान का क्रम पहले 
रखा ग्रया है। स्म्यकन्नान-दर्शन-चारित्र का यही अर्थ है कि पहले सही जानो उसे 
भहीं मानो और तब सही जानने और मानने को अपने करने मे उतारो । कई लोगो द्वारा 
दशन का ज्ञान से पहले मिख्पषण एकागी कहा जायगा। वास्तव में सम्यकदर्शन भी 
जानरहित अवस्था नही है । दर्शन नानपुर्वक ही होता है तथा होना चाहिए । सम्यक्‌ 
जान के प्रकाश मे सच्ची श्रद्धा जन्म लेती है और श्रद्धा से भरा ज्ञात सुहढता से आचरण 
> क्षत्र मे चरण चटाता है । तत्वार्थयूत्न (उम्रास्वाति) तथा अनन्त-चतुष्टय (भाचार्य 
हेमचन्द्र) मे भी ज्ञान के वाद ही दर्शन का क्रम रखा गया है। सर्वप्रथम वीनराग के 
तनस्त ज्ञान-विज्ञान को ही महत्व दिया गया है । कहा है--- 


्छ 


अनन्तविज्ञानमतीतदोषम * 


ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमे सवसे पहले ज्ञान की गरिमा का वर्णन है । 
कल्तु खेद का विषय है कि हम सबसे अधिक इस ज्ञान से ही अपना मुख मोडते चले 
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जा रहे हैं। आज जो थोथा वादविवाद होता है--उसमे सही तत्वनान का अन्नाव ह्दी 
तो दिखाई देता हैं । 


ज्ञानरहित क्रिया मवरोध 


जैन आचार्यों ने “जान क्ष्याभ्यां मोक्ष ” कहा है, किन्तु यहाँ भी ज्ञान का 
ऋम पहले इसी दृष्टि से है कि ज्ञानपूर्ण क्रिया की आराधना की जायगी, तभी मोक्ष 
की प्राप्ति हो सकेगी। नानहीन किया जीवन-विक्रासक नहीं होगी। राष्ट्रसन्त 
उपाध्याय श्रीअमरमुनि के शब्दों मे स्पष्ट उल्लेख है क्ि उम्र से उप्र क्रियाओं 
की भी आराधना की जा रही है, डिन्‍्तु यदि वे नानशून्य हैं तों उबका जीवन के 
विकास की हृष्टि से कोई अर्थ नही | सुनिये--- 
यदि विवेक की ज्योति नहीं है 
अंधकार, अति अंधकार है । 
उग्र, उदम्रतम क्रियाकाड भी 
बुझे दीप-सा सब असार है ॥ 


इस सन्दर्भ मे एक कथा याद आ गई है । एक वार कैलाशपर्वत पर पन्वरह 
सी तीन तापस तपस्था कर रहे थे। कोई भौंधे वृक्ष से लटके हुए थे, तो कोई काटों 
की शब्या पर सो रहे थे । कोई भीषण अग्नि का ताप सहन कर रहे थे, तो कोई अन्य 
प्रकार से भयकर शरीर-कप्ट झेल रहे थे । कई मद्दीने-महीने तक भूखे रहते और सुई 
की नोक पर आये उतने-से अन्न से पारणा करते थे । इतनी कठोर तपस्या के बावजूद 
उनमे से किसी की मुक्ति नही हो रही थी । गौतम गणघर जब उधर निकले तो उन 
तापसो के रोमाचपूर्ण तपाराधन को देख कर बोल उठे-- 

“अहो कप्टं, अहो कप्ड, पुनस्तत्व न ज्ञायते । 

इतना भीपण कष्ट उठा रहे हैं, रिन्तु इन्हे सत्य तत्व का कोई ज्ञान नहीं है । भगवान्‌ 
ने कहा--“क्रिया है, किन्तु विवेक एवं तत्वबोध के अभाव में वह निष्प्राण तथा 
निष्प्रभाव है ।” 


आप लोग न्ञी सामरायिक-प्रतिक्रणण-पौपध आदि क्रियाएँ करते हैँ तथा उप- 
करणो की रक्षा करते हैं, किन्तु क्या आपकी भी दशा उस पठान जँसी नही है ” 
इसके लिए पठान का किस्सा सुनिये । एक बैंक में एक पठान चौकीदार था | वैंक 
मंनेजर जब शाम को अण्ने घर जाने लगे तो उन्होंने पठान को कहा--मैंने बैंक के 
दरवाजे पर ताला छगा दिया है तथा ऊपर चिट भी चिपका दिया है, तुम वरावर 
चौकसी रखना । यह कट्ठ कर मैनेजर चले गये । पठात चौकीदारी करने लगा । रात 
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को चोर बैंक के पीछे की दीवार तोड कर भीतर घुस गये, पठान देखता रहा । फिर 
उन्होने तिजोरियाँ तोडी--सारे नोट निकाले, मगर पठान देखता हुआ भी कुछ बोला 
नही । सुबह जब मैनेजर ने वैक की यह हालत देखी तो वे पठान पर चिढे--- तुम चौकी- 
दारी कर रहे थे या नीद निकाल रहे थे ?, पठान ने सीधा-सा उत्तर दिया--'मैने एक 
मिनिट के लिए भी नींद नही निकाली, में तो चोरों की सारी हरकतें देख रहा था । 
मैनेजर विगड़े--'फिर तुमने उन्हे रोका क्यो नहीं या चिल्लाये क्यो नहीं ? पठान 
बोला----मैं क्यों चिल्लाता ? आप तो दरवाजे का ताला और उसका चिट देख 
लीजिए---वैसे के वेसे लग रहे है, वस मेरी यही जिम्मेदारी थी ।” यह सुन कर मैनेजर 
ने सिर पीट लिया। हि 


क्या आपके क्रियाकाड भी कही पठान की तरह तो नही चल रहे हैं---इसके 
लिए अपने भीतर ज्ञांकें, असलियत देखें और अपने आपको युधारें। बिना जान की 
थोथी क्रियाएँ जीवन में कोई सुधार नही ला सकती हैं । क्रियाओं के इस अन्धघेपन को 
दूर करिए, तभी क्रिया का भीतरी मर्म भी समझ में आयेगा तथा आत्मसुधार भी 
होगा । 


अनन्त आलोक 


ज्ञानालोक अनन्त गौर असीम होता है गौर आत्मा जब इस ज्ञानालोक में 
में खिररमण करती हुई इसकी अनन्तता से अन्तिम रूप से विलीन हो जाती है, तो 
वही इसका मोक्ष हो जाता है । सिद्धशिला पर सभी सिद्धआत्माएँ ज्योति मे ज्योति की 
तरह घुल-मिल कर ज्ञानरूप बनी हुई हैं तथा नई सिद्ध होमे वाली आत्तमाएँ 
वनती रहेगी । 
क्या हम और आप भी सिद्धि की अभिलापा रखते हैं ? कहते तो यही हैं 
ओऔर यत्किचित्‌ साधना करते हुए यही सोचते है कि “सिद्धा सिद्धि मम दिसतु” । 
किन्तु हमारी आज की दशा या दुर्देशा कैसी है--उसकी तरफ गौर किये बिना और 
उसे सुधारे बिना क्या हमे सिद्धि मिल सकेगी ? सोचिए--- 
माज़ सम्यगज्ञान बिन, बादल दुखो के छा रहे हैं । 
श्रेष्ठ मानव आज दुर्देभ दानवी कहला रहे हैं॥ 
हृदय में ज्ञान की ज्योति जगाइये और अपने अन्तर को सम्यक ज्ञान से 
प्रकाशमान वनाइये---उसके वाद आत्मविकास हेतु चारित्र की आराधना का मार्ग 
स्वत ही प्रशस्त हो जायेगा । [] 


शपथ न लो, पर सत्वथ ले लो, 
युवकों; अभी बहुत चलवा है 


शपथ न लो, पर सत्पथ ले लो, युवकों ! अध्ी बहुत चलना है। 
भारतीय सस्क्षोति में जन्मे, हमे इसी में हो पलना है।!। 


सत्य-हमारा जीवन साथी, धर्म अहिसा प्राण हमारा 

सन्त लोग हमकी सिखलाते, नही परिशग्रह चाग हमारा । 
क्या लाएँ हैं क्या ले जाता ? 

तुच्छ स्व्रार्थे के लिए झगडता, झटन्ग बहुत बडी स्खलना है 


आदर करो बडो का, सीखो, जो कुछ उनमे सीखा जाये, 
यह न जानते, वहन जानते, केबल कीसे सीछा जाये? 
ओर नया अन्याम वबढाओं 
जलती हुई मसाले वन कर, जन्म अनेकों तक जलवा है ' 
एक दूसरे को जम्झोगे, तो सहयोग स्वत पाओसे | 
जब भी आप खड़े हो बोये, विजयी बना दिए जाओगे। 


जीओ, मरो, जनहित करते को 
सुनि महेन्द्र बढ़े परमार्थी--डाचे में हमको टलना है 


[] 


[] [] 


आचार के अभाव मे निष्किय ज्ञान बौर कोरी श्रद्धा 
का कोई मूल्य नही है, आचरण में ही इन दोनो की 
सार्थक्ता है ) बाचरण ([चारित्र) ही मनुष्य को 
आध्यात्मिक उच्चता के शिखर पर पहुँचा सकता है । 
ससार के समस्त धर्मधुरन्धरों का यही एकमात्र स्वर 
रहा है कि आचारहीन मनुष्य, चाहे ज्ञान मे कितना 
ही भागे वबढा हुआ हो, चाहे श्रद्धा में सुहृढ् हो, 
अपनी आत्मा और पवित्रता की रक्षा नही कर सकता। 
वह आचार क्या और कौन-सा है ? उसकी कितनी 
सीढियाँ हैँ ? आचारहीन ज्ञान के क्या दुष्परिणाम 
जाते हैं? विविध अटपटी घाटियों को पार करके 
मानव आचार की ऊँचाइयो पर कैसे पहुँच जाता 
है ? पढिए, इन सब गहराइयो को छूने वाला 
हृदयस्पर्शी प्रवचन बौर अपनी कात्मा में गोते 
लगाइए ४ "हल न. 


् 
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आचार की उँचाहय 
व 


चमन में आज वह बहार क्यो नहीं है ”* 
सानवमन में आज आनन्द की सुधाधार क्यों नहीं है ? 
इस क्यो” का कारण समझ में यो बाता है कि 

क्योक्ति वर्तमान जीवन मे विचार तो है, पर आचार नहीं है ॥ 


कोतल घोडों की तरह 


भम्यग्दर्शन-सान-चारित्राणि मोक्षसार्ग , सूत्र का महत्वपूर्ण अन्तिम तथा 
ठोस पहलू है--चारित्र अर्थात्‌ आचार या आचरण । ज्ञान और श्रद्धा का उपयोग ही 
आचरण में होता है। आचरण की साथंकता के बिता गहरा जान और गहरी श्रद्धा 
कोतल घोडो के समान ही माने जायेंगे। जो जाने और माने सही रूप मे--उसकों 
करने मे सही तौर पर उतारेंगे, तभी सुपरिणाम सामने आ सकेगा । इस दृष्ठि से 
व्यवहारख्प मे आचरण मोक्ष का मूलाधार बन जाता है । 


निष्क्रिय ज्ञान एवं ज्ञानहीव क्रिया--दोनो ही जीवन मे अलग-अलग निरर्थक 


है। ज्ञान जोर क्रिया के सम्यक्‌ सयोग से ही आत्म-विकास का मार्ग प्रशस्त 
बनता है । 


चन्दन भी बोभ्ध 


एक बार एक जिज्ासु ने भगवान महावीर से प्रश्त किया--भगवन्‌ समस्त 
आगम-शास्त्रों का क्या सार है? “अगाण कि सारो ? 


१२० क्षन्‍्त॒हं ष्टि 


सहाप्रभ ने समाघान दिया और वह समाधान सामय्रिक समाधान मात्र नहीं 
था, उसका गाश्वत महत्व है । उन्होंने कहा--'अग्राणं सारो आयारो ।॥/ अर्थात्‌ 
सारे आगमशास्त्रों का सार आचार है। आचार की इस बुनियादी महत्ता को कोई 
अस्वीकार नही कर सक्रता कि कर्मठता का प्रतीक आचार ही होगा । यह सही है कि 
सम्यक्‌ ज्ञान एवं सम्यक्‌ दर्शन के पहलू सुगठित हो, कित्तु आचरण ही ज्ञान और 
दर्शन की सक्रियता का स्पष्ट प्रमाण हो सकता है । आचार्य भवद्रवाहु स्वामी ने 
कहा था-- 


जहा खरो चन्दण-भारवाही, 
भारत्स भागी न तू चदणस्स। 
एवं हु किरियाविहोण वाणी, 
नाणस्तस भागी न तु वंदणस्स ॥ 


्धात्‌ जैसे गधे पर बावना (सर्वाधिक मृल्यवान) चन्दन का बोझ लाद दिया 
तो वह चन्दन के मूल्य या महत्व से अनभिज्न केवल उसका बोझ ढोता है, उसी प्रकार 
क्रियाहीन जानी केवल जान का भार ढोता है--ज्ञान का सक्तिय हिस्सेदार नहीं 
बनता । 


कार्य तफल, कारण सफल 


अभिप्राय यह है कि आचार की वुनियादी महत्ता को सभी दार्शनिको एवं 
विचारको ने स्वीकार किया है। कारण और कार्य के सम्बन्ध को देखें तो कारण 
चाहे जितना महत्त्वपूर्ण रहा हो, किन्तु वह अगर कार्य में नहीं ढल पाया तो व्यर्थ 
रहता है । कार्य की सफलता में ही कारण की सफलता होती है। यदि आचार सफल 
है तो ज्ञान और श्रद्धा मिल कर आचार में परिणत नही होते तो वे स्वत ही असफल 
सिद्ध हो जाते हैं । 


नाचार अर्थात्‌ मर्यादा भी 


आचार का बर्थ धाचरण तो होता ही है, किन्तु मर्यादा भी होता है। वैसे 
भी आचरण सदा सयमपूर्ण एव नियमवद्ध ही होता है। इस दृष्टि से मर्यादा का भी 
आचरण में ही समावेश हो जाता है। फिर नी मर्यादा को लक्ष्मण-रेखा मान लें कि 
जिसको आचरण-सहिता मे लाघा न जा सके । 


आचरण की मर्यादाएँ जीवन को अनुशासनमय बनाती हैं। एक नियम का 
आप दंसे ही पलन करते रहे और नियम का ब्रत ले कर फिर उसका पालन करे--- 
इन दोनो स्थितियों मे भी भारी अन्तर है। पहली स्थिति मे आप नियम का पालन 


आचार की ऊँचाइयाॉ १२१ 


कर रहे हैं--यह अच्छी वात है, किन्तु आपका मन कमजोर हो जाय और आप 
उसका पालन छोड दें तो आप पर कोई प्रतिवन्ध नही है । दूसरी स्थिति मे ब्रत लेने 
पर उसकी पावन्दी करना नैतिक कत्तंव्य हो जाता है और ले कर जब्र ब्रत को तोडते 
हैं तो मत में एक ग्लानि पैदा होती है । अत मर्यादाएँ आचरण को सपुष्ट वनाती है 
तथा जीवन मे अनुशासन को प्रतिष्ठित कर देती हूँ । 


दायित्व * जीन का कमर, पेर का अधिक 


हिमालय की ऊँचाई नाप मे इतनी हे या कि इस-इस मार्ग से व इस-इस 
विधि से उस पर सफल चढाई की जा सकती है--इस सवका विवरण जिह्ना द्वारा 
कहने में कोई विशेष समय नही लग्रेगा, किन्तु कल्पना कीजिए कि यदि पर हिमालय 
पर चढने का इरादा करें त्तो पहले कितनी तैयारी करनी होगी ” कितने साहस से 
चढाई बारम्भ करनी होगी ? तथा कितनी कठिनाइयों को झेलते हुए चढाई को सफल 
बनाने की चेष्टा करनी होगी ? यह सब एक दीघंकालीन महायात्रा का ठिपय वन 
जाएगा। जिह्ना को अपेक्षा पेरो का उत्तरदायित्व कई ग्रुना अधिक व्यावहारिक, 
अधिक कठिन तथा अधिक श्रम एवं साहस-साध्य होता हे । यह अवश्य है कि पाँवो 
का काम वहुत विचारविमर्श एवं बहुत आत्म-विश्वास्त के साथ होना चाहिए, किन्तु 
जब पाँवो का काम शुरू हो जाता है तो वही काम सारी शक्तियों का केन्द्रबिन्द्र 
बन जाता है। जाचार का महत्व इसी कारण आधारगत होने के कारण विशिष्ट 
होता है । एक कवि ने कहा है-- 


पिजरा तो खुल गया, मगर पांखें नहों खुली तो कया ? 
दिया तो जल गया मगर, आँखें नहीं खुली तो क्या : 
करने की बातें तो बहुत की, पर कर्मठता जगी नहीं, 
पांव तो उठाये बहुत, उनकी गति नहीं चली तो क्‍या ? 


कहने और करने मे वडा अन्तर है । कोई भी कथन तभी वजनदार बनता 
है, जब इसके अनुसार करने मे सफलता प्राप्त कर ली जाय । 


आप जानते हैँ कि आदे से रोटियाँ कैसे वनती हैं? आपको भूख भी जोरों 
की लगी हुई है, किन्तु कोरे ज्ञान से तो पेट भरेगा नही । जब श्रम करके रोटियाँ 
बनायेंगे, तभी पेट भर सकेगा | यदि क्रिया के इस महत्त्व को आप नही समझेगे 
तो हर जगह हानि ही उठानी पडेगी | एक शायर का शेर है-- 
हमको नई रविश के, हलके जकड रहे हैं । 
बातें तो बन रही हैं पर घर बिगड़ रहे हैं ।॥। 


१५२९ अन्तदृष्ठि 


जीवनोदय मर्यादाएँ, प्रतिकियाएँ 
आचार के अनुपालन के प्रति इढता एवं कठोरता की जैसी मर्यादा जैनदर्शंन 
में उल्लिखित की गई है, शायद ही वैसी मर्यादाएँ किसी अन्य दर्शन में हो और हो 
हो भी तो उनका वैसा अनुपालन दृष्टिगत नहीं होंगा। आचारगत इस हत्ता के 
पीछे एक यम्भीर इप्टिकोण रहा हुआ है । मनुप्प का मत वडी ऊँची-तीची कुलाचे 
भरता रहता है। अत यदि उसे बाधने की चुव्यवस्था न की जाय तो बड़ा बनर्थ हो 
जाने की आशका बधी रहती है । 
किन्ही नियमी का एैच्छिक अनुपालत यो बडा अच्छा लगता हैँ कि भावना 
हंड रहेगी तो अनुपालन होगा ही, फिर किसी प्रतिवन्ध की वबा आवश्यकत्ता है ? किन्तु 
मन की कमजोरियों को ध्यान मे लेते हैं तो यही समझ में आता है कि भावना का 
प्रवाह कभी कम ज्यादा भी हो, लेकिन कर्मठता की गति कभी रुके नहीं, इसके लिए 
जरूरी है कि स्वैच्छिक प्रतिवन्‍्ध स्वीकार किये जायें | दूसरे, सन की कमजोरी से 
कन्नी एक कदम ही फ्सिले और उस समय नियम का कोई प्रतिवन्ध नहीं हुआ तो 
फिर फिसलने की कोई हद नही रहेगी । 
जब कोई जलाशय बनाया जाता है तो उसमे पानी को रोके रखने के लिय्रे 
मजबूत पाल या वाध वनाई जाती है कि कही पानी का वेग उसे तोंड न दे और बाघ 
नप्ट न हो जाय । फिर इस वाध या पाल को देख-भाल भी बडी सतर्कता से की जाती 
है। अगर पाल के बीच में से कही एक जर्रा भी निकल जाय बोर वूंद-बूँद पानी भी रिसते 
लगे, तभी चौक कर उसकी मरम्मत की जाती है । कारण साफ है कि रिसने वाली 
एक-एक बूँढ कल बड़ी घारा बन जायेगी । गौर परसों वाघ की पाल फूट जायगी। 
इसी रूप में जीवन को लिया गया हैं, जिसे सयमपूर्ण आचार की पान से वाघा जाता 
है। वह पाल आचार के प्रत्येक स्तर पर साधक की रक्षा करती हैं और मन को 
भी मियत्रित बनाये रखती है । 
जीवन मे सदाचरणपूर्ण उत्थान लाना है तो आचार की मर्यादाओं का 
निर्वाह आवश्यक है , क्योकि ये मर्यादाएँ मत की प्रत्येक प्रकार की अवस्था मे एक 
ओर मन को ही भटकने नहीं देंगी तो दूसरी ओर सयम एवं नियम के अनुपालन में 
शिथिलता को नही आते देंगी। इसी प्रकार आचार की प्रक्रियाएँ भी जीवन के उत्थान 
में उतनी ही महत्त्वगृर्ण मानी गई हैं । 
आचार की सीढियां 
भगवान्‌ महावीर ने जआाचार रूपी पाल की बड़ी मजबूत चुनाई की है| कोई 
वाचार-»प्ट भले ही जो जाय, किन्तु अपने को आचार की मर्यादाओं मे चलता 
हुआ मान कर या कह कर आचार की लोक से हट नही सकेया ॥ 
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मुस्यतया आचार के दो सोपान बताये गये हैं--(१) सम्यकत्वी व ब्ती से 
ले कर आवक धर्म का अनुपालन एवं (२) साधुधर्म का अनुपालन । आत्मा मिथ्यात्व 
को छोडे और सम्पन्त्व को ग्रहण करे--यह्‌ प्राथमिक रूप से आवश्यक है। आचार 
का प्रारम्भ होता है--उस्के द्वारा छोटा वड। कोई न कोई ब्रत ग्रहण करने के साथ 
कि उसने कुछ न कुछ करने का समारभ कर दिया हैं। व्रत ग्रहण करने की दृष्टि 
मे युहस्थ-घर्म मे रहते हुए श्रावक के वारह ब्रतों के पालन तक अपनी ब्रत-निष्ठा 
का दायरा बढाया जा सकता है । यथाशक्ति वारहो ब्रतो का या उनमें से अमृक 
बतो का पालन प्रारम्भ किया जा सकता है बौर धीरे-घीरे सभी अणुद्गतों के हृढ 
पालन तक आगे बटा जा सकता है। 


श्रावक के वारह ब्रत इस प्रकार होते ह-- 
१ अहिसा-म्रत--त्रसजीवों की हिंसा का त्याग दो करण तीन योग से , 
२- सत्यव्नत--स्थूल झूठ का त्याग । 
३. अचोर्यत्रत--स्वूल चोरी का त्याग । 
४. ब्रह्मचर्यश्रत---परदारविवर्जन एवं स्वदारसन्तोप का ब्रत | 
7. परिग्रह-परिमाण-त्रत--परियग्रह की मर्यादा । 
६. दिशापरिमाण-कन्रत---छटो दिशाओं में ग्मनागमन की मर्यादा | 
७. उपसोग-परिभोग-परिमाण-ब्रत्ू--उपभोग्य एवं परिभोग्य वस्तुओं की 
मर्यादा तथा पन्द्रह कर्मादानों का त्याग । 
८ अनर्थदण्ड-विर्मण-ब्रत---अनर्थदण्ड का त्याग । 
६. साम्राथिक-ब्नत--प्रतिदिन शुद्ध सामायिको का ब्रत । 
१० देशावकाशिक-न्नत--देशावकाशिक पौपध करने का ब्रत | 
११ पौषघोपवास-ब्रत्त--प्रतिपूर्ण पोषध का ब्रत । 


१२ बतिथि-सविद्याग-त्रव---चौदह प्रकार की वस्तुओ में से अतिथि का 
निर्दोष दान देने का ब्रत । 


श्रावक समार में वैठ कर चूँकि गृहस्थी का सचालन करता है, उसके ब्रतो मे 
स्वूल पाय का त्याग कराया जाता है तथा साधुधर्म के अभ्यासरूप सामायिक-पौपध 
भादि का ब्त ग्रहण कराया जाता है, क्योकि श्रावक से ऊपर का स्तर साधु का होता 
है । श्रावक यदि अपने उन वारह ब्रतो का सम्यक्‌ प्रकार से पालन करता रहे तो उसके 
व्यापार-व्यवसाय में अनीति प्रवेश नही करेगी | तभी उसका पारिवारिक एवं सामाजिक 
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जीवन भी सन्तुलित बना हहेंगा। ब्रतो एवं त्याग का प्रभाव यदि उसके आबार मे 
बढता रदा तो उसके जीवन मे ऊपर के सोपान पर चढने की क्षमता का भी प्रभावो- 
त्यादक विक्रास हो सक्रेया । रत्लत्रय (न्ञान-दर्शन-चारित्र) की उच्च साधना का श्रावक- 
घ॒र्मं पहला और पृष्ठभूमि का सोपान है तो साथुधर्म अन्तिम एवं लक्ष्य तक पहुँचाने 
वाला सोपान । कारण, साधु ही उपाध्याय होता है तो साधु ही आचार्यपद प्राप्त 
करता है ववकार मन्त्र के पहले दोनो पदो पर भी साधु-धर्म मे से ही पहुँचा जाता है ! 
पहले अरिहन्त और फिर सिद्ध पद पर पहुँच कर आत्मा परमात्मा बन जाती है । 
साधुधर्म खाड़े की घार 


भगवान्‌ महावीर ने आचाराग्र-यूत्र में साधु (अनगार) धर्म का प्रतिपादन 
किया है तो दशवेकालिक यूत्र में भी साथु (निम्नेन्थ) धर्म के आचार क्य ही विधान 
किया गया है । उन्होने साधुधर्म के लिये विवेक्त को महत्त्ववूर्ण बताया है । दशवै- 
कालिक सूत्र (अध्ययन ४ गाथा 5) में विवेक के विपय में कहा गया है--- 
जय चरे जय॑ चिद॒ठं, जयमासे जय॑ सए । 
जब॑ घुँज॑ंतो भासन्तो, पावकम्म न बेंधई ॥ 
साधु सदा यतनापुर्वक-विवेकपूर्वक चले, वैठे, अंग सचालन करे व सोये एवं 
यतनापूर्वक ही भोजन करें तब्ा बोले । विवेक का सदा ध्यान रखने वाले ऐसे साधक 
के पापकर्मो का बन्ध नही होता है । 
श्रावक के ब्रत जहा अणु (छोटे) ब्रत कहलाते है, वर्ाँ साथु के ब्रत महान्रत 
कहलाते हैं | ये महात्रत पाँच निर्धारित किये हुए हैं-- 
१. आहसा-महादव्रत--सम्पूर्ण प्रकार की जीवहिसा का त्याग तीन करण 
तीन योग से । 
२ सत्य-महान्रत--झूठ का सर्वेथा प्रकार से त्याग | 
३ अचोौयें महाव्रत---चोरी का सर्वेधा प्रकार से त्याग । 
४. ब्रह्मचर्य-महात्रत--मेथुनसेवन का सर्वथा प्रकार से त्याग । 
५ अपरिग्रह-महानत्रत--परिग्रह का सर्वेधा प्रकार से त्याग । 
(नोट---तीन करण तीन योग का अर्थ है कि वैसा पापकार्य करे नहीं, करावे 


नहीं और करते हुए का अचुमोदव करें नहीं, मन से, वचन से और 
काया से ।) 
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साधु-धर्म का आचार एक प्रकार से पूर्णतया ससार एवं सासारिक प्रवृत्तियों 
का त्याग है, इसीलिये इसे निवृत्तिमार्ग कहा गया है । सासारिक प्रवृत्तियो 
से निवृत्ति ले कर आत्म-साधना करना तथा सदृगुणो को प्रोत्साहित एवं प्रसारित 
करने के लक्ष्य से उपदेश देना--यह साधु-धर्म का आचार है। साधुधर्म का जितनी 
निष्ठा से, मुद्धता से एवं हटता से पालन किया जायगा, उतने ही वेग से मोक्ष-लक्ष्य 
कभी ओर आत्मा की गतिशीलता वन सकेगी । 
कथनी नहीं, कृतित्व भी 
एक पश्चिमी दार्शनिक स्विनाक ने लिखा है कि आचार या चारित्र के बिना 
नान शीशे की आख की तरह है, सिर्फ दूसरों को दिखलाने के लिये तथा एकदम उपयोग- 
रहित | आप भी इस कथन को हृदय में उतारें | इसका अभिप्राय यह है कि आप 
बौर हम भी आचार का कथन करके ही न रह जाय, वरिकर निर्दिप्ट आचार को जीवन 
के प्रत्येक पल में उतारें तथा उस पर ढटे रहें । 
आचार के अभाव मे तीर्वकरो के सान्निध्य भें पहुच कर भी आत्मा कोरी की 
कोरी रह जाती हैं---उसकी रिक्तता का अन्त नहीं आता है। आज का इन्सान ज्ञान की 
लम्बी चौटी बातें तो करता है, किन्तु उन बातों को जीवन के आचरण में स्थान नही 
देता । जब 'भी बात चलेगी, वह कह देगा कि यह तो में जानता ह। हिंसा बुरी 
टै-- यह तो में जानता ट्ै--कह देगा, किन्तु आचरण में हिसा का त्याग करने की 
त्रप्टा नही करता। प्रत्येक बात जान कर उसे आचरण में नहीं उतारें तो बह 
उपहासास्पद भी बनता हे तथा निन्‍्दनीय भी । इसी प्रसंग का एक दृप्टान्त धुनिये--- 
एक गाँव में एक सेठ-सेठानी रहते थे । एक रात उनकी हवेली में चोर घुंस 
आया | वाह से सेठानी जाग गई । उसने तुरन्त सेठ को जगाया और बोली--'घर 
में चोर घुस जाया है ।” “सेठजी ने कहा--*मैं जानता हूँ। भौर वे सोये रहे । 
फिर सेठानी ने कहा - “चोर ने तिजोरी ताट दी है और गहने व रुपये निकाल 
रहा है ।” तव भी सेठजी सोय्े-सोये ही वीजे--मैं जानता हूँ। सेठाती ने कह्दा 
“चोर गठरी बाँध कर बाहर जा रहा है | तब भी सेठजी ने वही जवाब दिया | 
तो आप ही बताइये कि ऐसी जानकारी किस काम की ? निष्क्य ज्ञान का भी भला 
कोई महत्व होता हैं । ज्ञान वही--जों आचरण के चरण में उत्तर कर पुरुपार्थमय 
आनोक का स्वरूप धारण करे | 
दोहरा चरित्र लाछन-पात्र 


ज्ञान---ब हने का अलग और आचरण-करने का अलग--कभी शोभास्पद 
नही बन सकता । जो कह्ढेी, वह करके दिखावें, तव--दुनिया साबरासी देती है। 
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दोहरा न्रित्र तो व्यक्ति को बन्ततोगत्वा लाछित ही करता हैं। एक कवि ने 

कहा है--- 
दरवाजे जाने के और हँ--जाने के और हैँ 
ऊपर की टीमटाम, वाकी सत् राम नाम 
तबजी, आप देखते क्‍या हूं 
हाथी के दाँत खाने के और हूँ, दिखाने के बोर हैं । 

इस दृष्टि से आपसे यही अनुरोध कहूगा कि आप आचार का कथन करके 

ही न रहे, वल्कि उस आचार को अपने जीवन के प्रत्येक पल में उतारने का सक्रिय 

प्रयाम करे । वास्तविकता की तह में जाएँ तो ण्ही दिखाई देगा कि कहने वाले तो 

बहुत मिलते है, परन्तु करने वाले विरले ही मिलते हैं। आचरण के क्षेत्र में 

इढ्तापूर्वक चलने वालों की भारी कमी है । इस काव्यधारा से भी प्रेरणा लीजिये-- 

कहने वाले यहाँ बहुत मिले, करने बालो का टोढा 

हर ओर देखिये उपदेशों फी कंसी झड़ियाँ लगती 

हर वबात-वात में पुरखाओं की ताक्षी यहाँ निकलती 

गीता रामायण सूच्र ग्रथ, हर ओर पढ़ाये जाते 

सन्दिर मस्जिद स्थानक में कई वाश रहाये जाते 

पर परिणाम जो देखोगें तो पोलमप्रोल पलोटठा है। 

कहने वाले यहाँ बहुत मिले, करने वाल्यों का ढोठा है॥ 

हर ओर नये आान्दोलन, जन्म यहाँ पर पते हैं 

कुछ दिन मानव का पीछा कर थे स्वय॑ यहाँ मर जाते है 

नादर्श यहाँ पर॒च्टनी है बतौर जायका लेने की 

है आादत दिच मे एक आध भाषण की चुस्कछी लेने को 

नहीं पचता इनको लघिक कहेँ क्या, इनका कोठा छोटा है । 

कहने वाले यहाँ बहुत मिले, करने वालों का ढोठा है॥ 


रिक ॥४ ८009 /99 ८४ 


इस मेवाडी कहावत की तरह अपना आचरण नहीं वनना चाहिये---इसका 
ध्यान रहे । कहावत है--- हि 


सुणता सुणतां फूटया कान । 
पण नहीं आयो हिचड़े ज्ञान ॥ 
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लगातार प्रवचन सुनते रहे--ज्ञान भी तत्त्वो व ब्रतों का कर लें, किन्तु वह 
ज्ञान हृदय में नहीं उतरे-आचरण में नहीं आये तो उस ज्ञान का जीवन-विकास की 
हृष्टि से क्या और कितना महत्त्व माना जायगा ? 
दरिद्र कैसे, क्यो ? 
स्वामी विवेकानन्द एक बार जब विदेश में श्रमण कर रहे थे तो एक विदेशी 
ने उनसे पूछा--स्वामीजी, भारत मे सूत्र, पिटक, गीता, रामायण, वेद आदि 
बपूर्व धर्म-प्रात्त्रों के होते हुए भी वहाँ दरिद्रता क्यों है ? ज्ञान के इतने खजाने जहाँ 
निकले हो, उस देश में भला दीनता-हीनता कैसे वनी रही ? 
स्वामीजी ने उत्तर दिया--वन्धु, किसी के पास बडी अच्छी बन्दूक हो--- 
वारूद भी हो, मगर यदि उस बन्दुक को चलाने की कला उसके पास न हो तो व्या 
बह बन्‍्द्ृक किसी काम जायेगी ? 
इस उन्तर का स्पष्ट सकेत यह था कि देश की दीनता-हीनता का रहस्य देश- 
वासियों की आचरणहीनता में छिपा हुआ है । ज्ञान की दृष्टि से भारत के पास 
इतनी सम्पन्नता होते हुए भी आचार की दरिद्रता है गौर इस कारण चहुँमुखी 
दरिद्रता है । 
कहा गया, वह ज्ञान ? 
क्या हमारे देशवासी और हम इस स्वेत को समझने की चेष्टा करेंगे ? 
बाध्यात्मिक एवं धामिव क्षेत्र की चर्चा वाद में ककंगा, पहले आपको यही वताऊँगा 
कि भोतिक झान में भी आाचरणहीनता के कारण भारत कितना पिछड़ गया है ? यहाँ 
पहले कला-कौशन का कितना उत्कृष्ट स्तर थधा--ढाके की मलमल तो ससार-प्रसिद्ध 
रही है--वह कला-कौशल देण से क्यों लुप्त हो गया ? आयुर्वेद मे ऐसे-ऐसे रसायन व 
जडीवूदियो का ज्ञान था, जिससे लोहा छआने से सोना बन जाता, मरता हुआ भी 
जी उठता, वर्घात्‌ असाध्य रोग भी क्षणो मे समाप्त हो जाते। पचासो शक्तिशाली 
मन्त्रों के वल पर कई कठिन कार्य भी सम्पन्न किये जा सकते थे या नई-नई रचनाएँ 
प्रस्तुत कर दी जाती थी । आज वह सब ज्ञान कहाँ चला गया ? अभ्यास या आचरण 
के अभाव मे स्वय ज्ञान भी टिकता नहीं है। ज्ञान और आचरण के पग क्रम से उठते 
रहें तो कार्य भी सफल होता है तथा ज्ञान भी विस्मृति के गत॑े में नही टूबता है । 
विधभरतियों का देश 
माध्यात्मिक एवं धामिक क्षेत्र की चर्चा तो उससे भी अधिक दुखद है। 
अपने ज्ञान गाभीरय्य के कारण ही जो देश विश्व-गरुरु कहलाया, वही भारत 


बे 


आचरण से दूर हट कर न केवल दासता की जजीरों में वधा, बल्कि ज्ञान 
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की उन गहराइयो को खो बैका। इस मान्यता में कोई विवाद नहीं है कि 
भारतीय दर्शन विषण्व का यूढ्तम दर्शन है ठथा भारतीय सस्क्ृति एवं सच्यता 
प्राचीनतम है । भारत और उसके बाद यीक सभ्यता ने सारे ससार को ज्ञानदान 
दिया । यही नही, आध्यात्मिक क्षेत्र मे भारत की महान्‌ विभूतियों ने सबम साधना, 
तपम्या एवं त्याग की दिशा में स्वयं जो आदर्ण सस्वापित किया, उस क्षादर्श को ही 
क्या हम भूल नही गये है ? प्राचीन काल में कितना तेजस्वी जीवन था ? वे आध्या- 
त्मिक क्षेत्र मे अपनी आत्मशक्तियों के विकास के साथ जितने सम्पन्न थे उतने ही 
अपनी सासारिक ऋद्धि-सिद्धियो मे भी समृद्ध थे। आाज देशवासी आध्यात्मिकता तो 
क्या, नंतिकता से भी कई अशों मे दूर हो गये है तों सासारिक उपलब्धियों मे भी 
वे दरिद्र हो रहे है--गरीबी ने जैसे सारे जच जीवन को जकट रखा है। 

इस सारी दुर्दशा से यदि उबरना चाहते हैं तो आपको आचरण के महत्त्व को 
पुनरुज्जीवित करना होगा । आचरण ही वह आग होती है, जिसमे ज्ञान के सोने को 
तपाया जाता है । शरीर आग में त्पता हैं और सम्यक ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र का 
तेज आत्मा में फूटता है। आत्मा का तेज सभी क्षेत्रों की दरिद्रता को नप्ट कर 
देता है । 
ऊँचाइयाँ स्वय झुक जाएंगी 

आचरण की प्रभावकारी महत्ता को इससे अधिक क्तनि स्पण्ट शब्दों मे प्रकट 
करू कि आचरण की हृता के साथ आपको हिमालय पर नही चढना पडेगा, बल्कि 
हिमालय को ऊँचाइयाँ स्वय आपके सामने झुक जाएँगी, ताकि आप उसके शिखर पर 
आरूढ दिखाई दें। कहने का तात्पयं यह है कि सम्यग्नान एवं सम्यन्दर्शन के साथ जब 
भाप सम्यकचारित्र की आराधना में निमग्नत बनेंगे एव आचरण की उच्चतम श्रेणियों 
में विचरण करेंगे तो मोक्ष ही आपके द्वार पर चला आयगा--फिर अन्य उपलब्धियों 
की तो वात्त ही क्या ? 

जो कुछ ज्ञान आपने साधु-सगति एवं प्रवचन-श्रवण के माध्यम से सम्पादित 
किया है, उस पर मननपूर्ण हष्टि डालें और उस पर आचरण का श्रीगणेश कर दें। 
में सोचता हूँ, आप सभी श्वावक के वारहो ब्रतो का पालन नहीं करते होगे। श्रावक- 
धर्म तो आपका कत्त व्य है । आज से ही मकल्प लीजिये कि एक-एक ब्रत के पालव में 
क्रमश आगे बढते हुए जल्दी से जरदी वारह ब्रतो की मर्यादाओं से तो अपने जीवन 
को वाँध लेगे । 

जीवन क्षणभगुर है और साधना का पथ लम्बा है। अपने ज्ञान को मॉजिये, 
श्रद्धा को गाढी बनाइये तथा उस ज्ञान और उस श्रद्धा के साथ कठिन आचरण आरम्भ 
कर दीजिये---बापकी गति लक्ष्य की मोर ही होगी । [] 


] 


मिलावट चाहे धर्म-क्षेत्र म हो, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र 
में स्वेच्च खतरनाक है। मिलावट के कारण इन्सान 
इस देवोपम धरती पर दानव वन गया है । लोग पर- 
लोक को बनाने की वात सोचते हैं, किन्तु जब तक इस 
धरती को स्वर्ग चबही बनाया जायगा, तव तक परलोक 
में कोई स्वर्ग नहीं मिलिगा । इस तथ्य को उजागर 
करते हुए शुद्ध जीवन और स्वर्गोपम मत्यंलोक बनाने की 
प्रेरणा के लिए पढिये सुन्दर विवेचनयुक्त प्रस्तुत 
प्रवचन [] 
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निश्चित लक्ष्य 


जीवन के उत्कर्प की एक पद्धति है। वह कोई वन्धाघुन्ध विकास नहीं है, 
उसका एक क्रम है, एक निश्चित लक्ष्य है | जिन महात्माओ ने स्वरूप-बोध के साक्षा- 
प्कार हारा इसका विकास किया है, उन्होंने भव-भश्रमण के कारणों का क्षय किया 
है। हम उन्हीं महात्माओ की जीवनकथाओ को आज सुन रहे है। इन महान्‌ 
आत्माओं के जीवन का समीचीद प्रस्तुतीकरण और फिर उनका निजी जीवन मे 
व्यवहार बहुत महत्व रखता है। जैन-दर्शन वीतराग-दर्शन है। वह सर्वप्रथम जीवन- 
निर्माण की वात करता है । उसका स्पष्ट प्रतिपादन है कि जब तक हम इस लोक को 
निर्मल नही बनाते, तब तक परलोक मगलमय और निष्कलक नही हो सकता | जब 
तक आगम-सिन्धु मे हम पूरी तरह निमज्जित नही होते, अपने चारो ओर के वाता- 
वरण को स्वच्छ ओर वरेण्य नही बनाते, तव तक अपने लक्ष्य तक नही पहुँच सकते । 


सृत्रपात स्वयं से 


अच्छा वातावरण बनाने का मतलब क्या है, क्या है इसका अभिप्राय ? मैं 
कहूँगा, इसका स्पप्ट आशय व्यक्ति के जीवन का सस्कार है, उसकी चित्तवृत्तियो का 
परिष्कार है। इस तरह यह व्यक्ति के माध्यम से एक पूरे युग का सस्कार है। एक 


है 
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जमाने की तव्दीली है । मे मानता है कि यदि एक इन्सान के छीवन गे कोई शुभ 
परिवर्तन घढित होता है तो उससे समूचे समार के मगलमब दनने बी अयशित सभा- 
बनाएँ जन्म लेती है। इसलिए मंगल का आारम्भ, आनन्द का सूत्रपात रब से होना 


चाहिए, किसी विकृति का प्रतीकार निज के पत्स से होता चाहिए । 


चीतराग-दर्शन 


कुछ लोग हैं जो जैन-दर्शन पर आरोप लगाते है कि बहू परलोक की बाद 
करता है। उसका ध्यान जीवन की या समाज की वर्तमान स्थितियों था समस्याओं 
पर नही है । वह उनके निराकरण मे कोई दिलचस्पी नहीं रखता, विन्तु वह तथ्य 
सही नहीं है । वीतराग-दर्शन कभी इस तरह की ऑौंघी बात नहीं छर राकता। चह 
निश्छलता, निष्कृपटता और आर्जव का पथ है। उसने स्पप्ट घोषणा फी है कि जब 
तक लोक नहीं सुधरेगा, परलोक नहीं सुधरेगा । परलोक इस लोक का ही प्रतिदिम्ब 
होगा, अर्थात्‌ जब तक हम प्रस्तुत ससार को प्चित और मग्रलमग्र नहीं बना लेंगे, 
एक साधनायूर्ण जीवन जीने का सक़ल्प नही कर लेंगे, तो यह मान कर चलिए कि 
परलोक मगरलमय होगा, इसफी कल्पना भी नहीं कर सकेंगे । 


पलायपद कायरता 


यह तो हुआ जैन-दर्शन का प्रतिपाद्य, किन्तु वर्तमान में हम जिस तरह का 
जीवन जी रहे है उसकी अनदेखी भी नही वीजा सकती। बाज हम वर्तेमान की 
विक्ृृतियों और बुराइयो के प्रति आँख मूृद कर चलना चाहते हैं, उनसे भागना चाहते 
हैं । याद रखिये, कोई पलायनवादी सुखी नहीं हो सकता । पलायन कायरता है, संघर्ष 
ही सही मार्ग है इसलिए घुराइयो को आँख मूँद कर पतपने का अवसर मत दीजिये, 
उनसे जूज्िये और पराजित कीजिये , इससे अतीत उज्ज्वल बनेगा और भावी मगल- 
मय होगा । छुपे हुए दुश्मन निष्किय होंगे और कर्मो की निर्जंरा होगी । 


धरती ही स्वर्ग 


आज पयु पण का चौथा दिन है । इसका सदेश है कि हम स्वयं को समझे, 
अपनी स्वाभाविक घक्तियो को पहिचार्ने, परखें, जीवन की दुर्वलताओं का प्रत्तीक्ार 
करें। इससे जडमूल से ऋान्ति होगी और आपके जीवन में जाया परिवर्तन समूचे 
राष्ट्र के लिए एक मंगलमय आधार बनेगा । जब मर्यादा-पुरुपोत्तम राम के सामने 
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यह प्रश्व उठा, तब उन्होंने भी व्यक्ति के सुद्धीकरण की पहल की । साकेत में मेंथिली- 
शरण गुप्त में इस बात को बड़े सरल शब्दी में कहा है-- 

सन्देश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया । 

इस घरती बे ही स्वर्ग बनाने आया।॥। 

ठर्थातू--राम कहने लगे कि में इस घरती पर स्वर्ग का कोई सन्देश ले कर 

अवतरित नही हुआ हैं, अपितु इस घरती को ही स्वर्ग की शक्ल देने के सकल्प से यहां 
आया हूँ । आय हम यथार्थ मे दूट कर कल्पना और स्वप्न से जुड़ गये है । स्वर्ग की 
कहानियाँ सुनने में हमे रस आता है। ल्वर्ग कैसा है, वहाँ कितना सुख है, देवता 
कस तन्‍ह चुहल करते है, उनके जीवन की बिलास-क्रथा कितनी सुहावनी है, इन 
बातो में ही हमारी रवि अधिक है । किन्तु यह शेखचिल्ली की करपना है। यथार्थ 
पर हमें आना चाहिए, जैन-दर्शन यथार्थवादी दर्णन हैं। वह तथ्यो को अगीकार करके 
चलने वाला दर्णन है। उसमे व्यर्थ की उधेडयुन के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए 
यदि हम अपने इदं-गिर्दे दी जाँच-पडताल कर वहाँ की विक्वतियो को दूर करते हैं, 
आत्मपरिष्फार करते है, तो स्वर्ग की ही रचना करते हैं, किन्तु आज हमारा वातावरण 
अन्तविरोधों से भरा हुआ है। कभी हमारे यहाँ नैतिकता के गीतों से आकाश गू जा 
करता था, किन्तु आज हम नैतिक दृष्टि से बहुत गिर चुके है । हमारी ब्ाध्यात्मिकता 
एक कपोल-कन्पना रह गयी है । हमने उसे दूषित कर दिया है । 


रोठी शुद्ध, पकवान अशुद्ध 


एक कहानी है | गुरुनानक के दर्शनों के लिए एक जागी रदार पहुँचा । उसमे 
नानक के चरणों में छप्पन पक्रवान अपित किय्रे और प्रार्थना की कि गरुर्देव उन्हें 
स्वीकार करे । गुरुनानक पहुचे हुए सत थे । वे समौन सब कुछ देखते रहे । एक ओर 
जागी रदार के पकवानों का थाल सजा था, दूसरी ओर एक गरीब किसान सूखी रोटियाँ 
लिए निशछल निवेदन की मुद्रा भे खडा था। उसका यही सर्वस्व था । सूखी रोटी ही 
उसका पकवान था । उसने श्रद्धापूर्वकं, बिना किसी ओऔपचारिकता के ग्रुर्देव को 
अपना सर्वस्व अधित कर दिया । गुदनानक उसकी निश्छल भक्ति, निष्काम समर्पण के 
सम्मुख स्तब्ध रह गये। उन्होंने जागीरदार के पकवान एक तरफ किये और बडे 
स्वाद से किसान की रूखी-सूखी रोटी खाने लगे । सव कुछ भाग्य की बात है। मेवाड 
की एक कहावत है--- 


भाग्य बिना नहों पाइये, मली वस्तु का योग । 
जब दाखा पाकन लगे, तब होय काग गलरोग ॥। 
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अर्थात --भाग्य के बिना कुछ नहीं मिलता । देखें न, जब द्य्खें पकते लगती हैं 
तो कौए के कण्ठ मे रोग हो जाता है। जागीरदार सोचने लगा-- “गुरुदेव के भाग्य में 
पकवान नहीं हैं” किन्तु जब ग्रुरदेव ने रहस्य खोल कर समझाया, तव उमकों अान्ति 
टूर हुई ।” वे बोले--भरे भक्त ' तुम्हारे इन पकवानों में वहुत गहरी दुर्गन्ध भरी हुई 
है । उनके इस कथन से जब जागीरदार को सन्‍्तोंप नही हुआ तव गुदुनानक ने मेवा- 
मिप्टान्न उठाये और वे उन्हें एक के बाद एक ट्क-टूक करने लगे बौर कहुने लेगे--- 
“देखो तुम्हारे मिष्ठान्न में खून की धाराएँ हूँ, रोटी में नहीं हैँ । वह शुद्ध हैं, उसमे 
शोषण नहीं है, उसमे श्रम है, आलम्य नहीं है, उसमे पविन्नता है, पाप नहीं है । 
जागीरदार दग रह गया । उप्की समझ में वात आने लगी । हो सकता है, इस कथा मे 
अतिशयोक्ति हो, किन्तु सचाई भी है । कहानियाँ, विभेषत भारतीय कहानिया कोरी 
कल्पनाएँ नहीं होती हैं, उनके पीछे कोई न कोई जीवन-दर्णन वा सीख होतीं है । 
स्पष्टत ग्रुदुनानक के कथन में शोपक और शोपित के रिश्तों का बहुत अच्छा विश्ले- 
पण हुआ है । उसमे भीतर से अपवित्र, किन्तु वाहर से पविन्रता का आड्म्बर करने 
वाले की घज्जियाँ विखेरी गयी हूँ, ओर एक भक्तिविद्धल साधनद्वीन व्यक्ति के मन 
की निर्मलताओं को उजागर किया गया है | 


नेतिकता का मुखोदा 


इस दृष्टि से जाज का यह समाज बड़ी अजीवोगरीव लगता है। चारो 
भोर लव्खसोट चल रही है। सबसे नैतिकता के प्रति अपनी बाखें मंद ली हैं। 
एक कवि ने इस स्थिति का चित्रण करते हुए राजस्थानी में लिखा है-- 


“भरा बाजार लूट मचाई, सेठ पैठ गेंवाई रे 
घाव बेचता रण्या उड़ावे, लाज न भाई रे 
हाँ रे ह॒वेल्या बनवा दो, सेठान्या ने सोना सु" लद॒वा दो 
बाज तो अन्याय चाले, पापी मौजा साणे हो 
चोड़े घाडे रिश्वत खाबे, शंक न बाचे हो 
हां सांचा रोबे रे, ये जुलमखोर तो सुख सूँ सोवे रे।॥”' 
जसल दात यह है कि आज इन्सान नैतिकता का सुखौढा पहिने नंगा नाच 


कर रहा है। वह जमाने को दोप देता है, स्वयं को नही ट्ठोलता है, अपने कुकत्यो 
पर उसका ध्यान नहीं है, किन्तु ऊँची-ऊँची वाते करता है। पाचवें आरे की वाद 
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कह कर वह बपने कुकर्मों पर पर्दा डाल रहा है। मैं पूछता हूँ, यह कलियुग, यह 
पॉचवा आरा कहाँ से बाया है ? सच पूछे तो हमारी अनैतिकता के कारण हमारे 
भीतर पाचवा आरा या कलियुग आ गया है--- 


“इन्सान ही फमाता है, इन्तान ही खाता है, 
इन्सान हो इन्सान के खून से नहाता है। 
लोगों ने शैतान को यूं ही बदनाम फिया 
उत्तका तो नम्बर ही नहीं आता है। 


घरती का ध्यान 


भाज कितनी अनैतिफताएँ है हमारे इर्द-ग्िदे ? है कोई हिसाव ”? हर क्षेत्र मे 
स्वार्यन्धिता के कारण नैतिकता का गला घोदा जा रहा है। स्वगं-मोक्ष मात्र मनो रजक 
कहानियाँ वन ययी हैं, इसलिए बहुत ऊँची-ऊंची उडाने भरने के ग्जाय हमे अपनी 
धरती पर ही ध्यान देना चाहिये। अपने चतुदिक वातावरण को ही निर्मल भर 
सुखद बनाना चाहिये । 


सब्रमे मिलावट 


एक वार मैं मखबार की सुखियों से गुजर रहा था। दवाइयों की कोई कम्पनी 
थी। दिल्ली के आसपास जब सरकार में छापा डाला, तब एक दुकान से ७१ 
हजार नकली कैप्सूल मिकले । दवा के सथान पर उसमे हल्दी थी। अब हम सोचें 
कि क्या कोई मरीज इस नकली कंप्सूल से ठीक हो सकता था ? आज दवाइयो मे 
मिलावट है। यह हमारी नैतिकता का सबसे जघन्यरूप है। इससे अधिक निद्ृष्ट 
मोर क्‍या हो सकता है ? यह मनुष्य के वेश में दानवीयता का नग्न ताण्डव है? 
मिलावट की हद हो गयी है। मजन-अजन सबमे मिलावट है । यदि आज हम इस 
मिलावट का त्याग कर दें तो हमारा परयुपषण सफल हो सकता है। हमारे इस 
सांस्कृतिक पतन से मुझे गहरी पीडा होती है, क्योकि आज के मनुष्य ने क्या नही 
किया है ” उसने जहर को भी खालिस नही रहने दिया है । वहाँ भी उसने मिलावट 
की है। एक किस्सा है । एक आदमी ते आत्महत्या का विचार किया | यह कोई 
अच्छा विचार नहीं था। दुनिया से जूजझना जरूरी है, पलायन किसी समस्या का 
समाधान नही है, किन्तु कई वार ऐसा असमजस आ खडा होता है कि आदमी 
खुदकशी की ओर भागता है | वह आदमी उसी ओर चला । उसने जहर पी लिया 
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भौर ससार से विदा होने का इन्तजार करने लगा। वह सो गया, कभी न जागने 
के लिए, किन्तु पूरा दिन बीत गया, जहर का कोई असर हीं नहीं हुआ । जहर मर 
मिलावट थी । यह है हमारी नैतिकता, आदमी ने जीवन का काई ल्लेत्र मिलावट 
से खाली नहीं रखा । हर चीज मे मिलावट हैं। अनाज में, मस्ालों में, तेल में । 
इसीलिए सुना जाता है पूरी पयत जो भोजन करने बैठी थी, बीमार पद़ गयी, 
इतने लोगो को लकृवा मार गया, इतनो को उलदियाँ हुई, इसने खुदा के थ्यारे 
हो गये, इत्यादि । यह सव उदाहरण हमारी बर्दैतिकता कौर बदवीयती के हैं । मेवाढी 
का एक मुक्तक है-- 


“देखा हाँ आज मिनख-मिनख की शकल सु ही डरे है 

देसा हाँ जाज मिनए-मिनस ने लूट ने घर भरे है 

बात सोलह आना स़री है कि आज रा मिच्स मे मिनलवारो ही कोने 

आज रा नेतिकता रा गला घोटवा बाला मिनलख की 

हालत देखमे मारी तो अकल ही काम करे कोनी 

कि आज का मिनख यूं कांहो करे है ।”” 

अर्धात्‌ु अपनी बुद्धि काम नहीं करती यह जानने में कि आज का इन्सान क्‍या 

कर रहा है ? वह कदम-कदम पर काटे बिछा रहा है, ज्वालाएँ घधका रहा हैं, 
वेईमानिया कर रहा हैं। एक ओर हम तरक्की की तवजवीजें कर रहे हैं, 
नये-नये प्रस्ताव कर रहें है, सम्मेलन और अधिवेशन कर रहे हैं किन्तु दूसरी 
ओोर-- 


“योजनाएं तरक्की क्वी यहाँ बनतों, पर हल नहीं है 
वजह यह साफ जाहिर है, विचारों मे मिलावद है 
जमाना है मिलावट का कि चौोजों में मिलावट है 
रहा कुछ भी नही खाली कि वीजो में मिलावट है। 


विचारो में भी मिलावट 


योजनाएँ है. समाज के उत्यान और अभ्युदय के लिए प्रस्ताव हैं, किल्तु 
प्रश्न यह हैँ कि ये सव सफल क्यो नही होती । एक कवि ने साफ कहा है--- वजह 
साफ जाहिर हैं कि विचारों में मिलावट है।” बाज विचार भी साऊ-सुथरे नहीं हैं । 
उनमे भी मिलावट था गयी है। भीतर कुछ, वाहर कुछ है । राम, कृण्ण, महावीर 
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किसी से कभी मानवता के खिला काम करने का उपदेश नहीं दिया, उन्होंने 
रागई प का विरोध किया, परस्पर शस॒ुताओं का विरोध किया, स्नेह गौर विश्वास, 
मंत्री ओर सोहाद का प्रतिधादन किया, किन्तु हम है कि उनकी उस अखण्डता को 
सुपशछक्षित नहीं रुप सके । हम किसी के विचार तक ठीक से सुनने को तैयार नही हैं, 
क्योकि हमाने दिमाय में भेद-विभेद बने हुए हैं। वहाँ कोई दिगम्पर है, कोई 

म्बर हैं, कोई मूतिपूुजफ है, कोई स्वानकवासी है जौर कोई तेरापन्धी है। 
पता नहीं कौन-कौन पन्ध यहाँ आ खड़े हुए हैं। बितिनी मिलावट है, कितनी 
रे और फिस कदर रास्ते का भटकातव है, दिशाविश्नम है ? 


+ 


ड् 
ख्‌ 
विपचक्त से याहर 


न हिन्दू होता है, न मुमलमान, न जैन होता है वहू, न 
जैनेतर । बढ सत्य होता है, इतना काफी है। यदि हम गहराई में जाएँ और वाहरी 
फर्क छोड कर भीतर पैठें तो वहाँ कोई भेद ही नही है | आत्मा की शाग्वत अवस्या में 
कौन-सा नेद है, कोन-सी मिलावट है ” जब से सक्कीर्णता खडी हुई है, कई विग्रह 
खड़े हो गये हैं, कई अच्छे याथी विछुइ गये है, कई रचनात्मक सकल्प टूट गये हैं । 
इन्हें जोड़ना होगा और मिलावट के विषचक्र से बाहर हमे कदम रखने होगे । 


बाहर भेद, भीतर नभेद 


एक कथा है। एक बार अकबर बादणजाह ने वीरवल के सामने हिन्दूधर्म मे 
दीक्षित होने का प्रस्ताव रखा। उसने ऊहा--“बीरबल, मैं हिन्दूधर्म बोर सस्कृति 
को स्वीकार करना चाहता हूं, उसे बात्मसात्‌ करना चाहता हूँ ।” बीरबल यो बडा 
निश्छल व्यक्ति था, किन्तु अकबर के प्रस्ताव पर उसके मन में मिलावट आ गयी । 
वह सोचने लगा--वादज्ञाहु अकबर मुसलमान है, में हिन्दू हूं । दया कोई मुसलमान 
हिन्दूधर्म को अगीकार कर सकता है ? बीरबल नटखट था, चुहलवाज था । उसने 
तुरन्त कोई उत्तर नहीं दिया, किन्तु एक दिन वह यमुना के तट पर एक गधे को 
सावुन से मल-मल कर नहलाने लगा। संयोग से अकवर बादशाह भी वहाँआा 
निकले । देखते ही अकवर तैश में वोले--- 'वीरवल, यह क्या करते हो ? गधे को 
सावुन से नहलाने से क्या लाम होगा ”? बीरवल ने विनोद मे कहा---“महाराज ! 
आज तय कर लिया है, इसे जमुना के जल मे सावुन से मल-मल कर नह॒लाऊँगा भौर 
घोडा बना कर रहेंगा ।? “कही गधा भी घोड़ा बन सकता है ?” अकवर ने कहा । 
वीरवल ने अपना पुराना सूत्र पकडते हुए कहा---जव गधा घोडा नही बन सकता, तब 
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कोई दूसरा घर्मावलम्बी हिन्दू केसे वन सकता है ?” यह विचारों की मिलावट का उदा- 
हरण है। बीरबल ने उपहास्त अच्छा किया, किन्तु वात कुत्सित कही । भारतीय सम्कृति 
उदार है, धर्म उसका एक बवयव है । अत धर्म भी उदार है। उसके द्वार सबके 
लिए उन्मुक्त हैं। भात्मसाधना और बाराधना में कोई पूर्वत्रह या पश्षपात के लिए 
गृजाइश नहीं है। हिन्दू, मुसलमान, सिकख, ईसाई, पारनी ये सब वाहरी भेद हैं । 
भीतर कोई भेद नही है। स्याह्यद विचारों की मिलावट को दूर करने का उत्कृप्ट 
साधन है। यह ओठ पर रखे उस दीपक की तरह है जो बन्दर भी उजाला देता है 
और बाहर भी । [) 


ध्यान: दो त्याज्य दो ग्राद्य 


बडे-वर्डे उच्च साधक कठोर बीर सकटपूर्ण परिस्थितियों 
में भी अपने साधना-पथ से विचलित नही हुए । बडे 
से बडे भय भी उन्हे डरा न सके, मौत नी उन्हे डिया 
ने सकी, इसके पीछे कौन-से कारण थे ? जेनदर्शन की 
भाषा में वे दो, शुभध्यान ही कारण थे-घर्मध्यान 
और शुक्लध्यान इन दोनो ध्यानों का अवलम्बन ही 
साधना में ह़ता और जविचलता लाता है। परन्तु 
साधारण मानव जरा-सा कष्ड, आफत या सकट आते 
ही तुरन्त थार्ते और रौद्र ध्यान का शिकार हो जाता 
है। अत धर्म और शुक्ल ध्यान ऊँसे आएँ ? उनके 
पाने का जासान तरीका कया है ? इन सव॒ तथ्यो पर 
मार्गदर्शन पाने के लिए पढ़िए मुनिश्री का युक्तियों 
ओर विश्लेषण से परिपूर्ण प्रवचन * “ ४* 


प९ 


ध्यान : दो त्याज्य, दो ग्राह्म 
[] [] 


जेनसाधना में ध्यान 


जनी-अभी आप लोगो के सामने अन्तक्ृद्दशाग्र-सुत्र के माध्यम से राजकुमार 
गजसुकुमाल के जीवन-प्रसग॒प्रस्तुत किये गये है। गजसुकुमाल की साधना दुर्द्धर 
और महान्‌ थी | उसके कण-कण में जैनदर्शन की गहराइया समायी हुई थी। वे 
सम्यक्त्व के ज्वलन्त उदाहरण थे । जैन-साथना में ध्यानों का गहन विश्लेषण हुआ है। 
इस साधना में जिन चार ध्यानो की चर्चा हुई है उनमे से दो हेय गौर दो आदेय 
हैं। प्रारम्भ के दो ध्यानो के नाम से आफ सव परिचित ही हैं। वे है--आतं औौर 
रौद्र । दोनों छोडने योग्य है, त्याज्य है । धर्म और शुक्ल ध्यान ही ऐसे है, जिन्हें 
ग्रहण किया जाना चाहिये | ये उपकारक हैं, अभिनन्दनीय हैं। इन्ही से राजकुमार 
गजसुकुमाल का सम्बन्ध है । 


गनतुकुमाल एक निर्मल ज्योति 


राजकुमार गजसुकुमाल का समग्र जीवन मर्मस्पर्शी प्रसभों से पूर्ण है। जी 
राजकुमार कल तक खेल रहा था, भिन्न-भिन्न क्रीडाएं कर रहा था। समय वाया 
बभौर उसका अन्तर जागा । उसका समूचा जीवन पलक मारते ही बदल गया । उसने 
भगवान्‌ नेमिनाव के चरणो में स्वव को अपित कर दिया और प्रश्नजित हो कर अखण्ड 
आध्यात्मिक साधना में लीन हो गया | उसने हिमालय से भी गहन अविचल मुद्रा 
धारण कर ली । इसी समय एक निमित्त मिलता है। सोमिल ब्राह्मण का जन्म 
जन्मान्तर से पलता आया वेर उत्तेजित होता है । बेर कभी छूटता नहीं, कपायो की, 
कर्मो की परम्परा बिना भोगे कभी दूट नही पाती | सौमिल ब्राह्मण में प्रतिशोध करवट 


2१४२ अन्तर घ्टि 


लेती है और वह ध्यान में अविचल खटे गजसुकुमाल मुनि के मत््सक पर भिद्दी की 
पाल बाघता है, भर वढ़ी ऋरता से उसमे श्मशान के धधकते अग्रारे दाल देता है । एक 
लोमहर्पक घटना उपस्थित होती है । यह एक ऐसा मर्मात्तक प्रमग दे कि कोई 
काठोरतम, निर्देय व्यक्ति भी दहल सकता है, डिन्तु गजयुऊरमाल घर्मध्याव में मविचल 
निमगन रहे और एक अकम्प लो की तरह दुनिया को अपनी साधना का आयोक 
देते रहे । क्षण-भर भी उनका मन नहीं दिया । उन्होंने अपनी बदूठ साधना से कार्च 
और रीद्र ध्यानों का विसर्जन कर दिया | एक निर्मल ज्योति उनके मुखमण्टल पर 
फल गयी और बीतरागता की उस जीवन्त मूर्ति को देख कर दियदियस्त हृपविद्वल है 
उठे । आचार्य श्रीजयमलजी महाराज ने गजसुझुमालमुनि की इस ध्यातादस्था के 
लिए दो स्मरणीय पतक्तिया लिखी हैं--- 


मुनि नजर न सडी, मेटी मन फी झाल। 
सव कम सपाए मोक्ष गया तत्काल ॥ 


अर्थात्‌- गजसुकुमालमुनि की एक नजर भी खण्डित नहीं हुईं । वे अपनी 
साधना में अछण्ड बने रहे । उन्होंने भव-त्रमण के हेतु दात-राद्वव्यानी को ठुकरा 
दिया । उनकी आराधना अद्वितीय थीं । उनमें धर्म और जुक्लध्यान की ज्योति 
प्रज्ज्वलित थी । क्षमा और नहिष्णुता ने उनकी उत्दप्ट साधना को अलंइृद किया 
था| उनकी उस क्षण की शोभा पर एक कवि ने लिखा है-- 


' क्षमा शोनती उस भुजंग को जिनके पास गरल हैं ॥” 


थर्वात्‌ क्षमा उम्ती घूरवीर को विश्वुपित करती है, जिसके पास विप जैसा 
सशक्त पुरुपार्थ है, किन्तु जो उसका कमी प्रयोग नहीं करता । गजसुकुमालमुनि में 
अध्यात्म की उत्क्ृप्ट जुरता थी, परम पुरुपार्थ था, किन्तु वे उसका उपयोग आत्मो- 
त्यान में कर रहे थ। पुरुषार्थ का सम्बक्‌ प्रयोग आत्मा की स्वष्माविक शक्तियों के 
अनावरण में ही होना चाहिए । गजसुकुमाल इसके सर्वोत्क्ृप्ट उदाहरण है । 


वह ध्यान, वह साधना 


गजसुकुमालमुनि का जीवन महान्‌ था । वह साधना और तपर्चर्या का जीवन 
था, क्षमा और सहिष्णुता का जीवन था, जार्जव और बहिसा का जीवन था । उनके 
जीवन के कई पहलू हो सकते है, किन्तु सवमे शक्तिशाली और प्रेरक पक्ष द्ै-ध्यान । 
थे ध्यान की उज्ज्वलतातो के परम प्रतीक हैं ! 
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में अविदग्ध हूँ, मखण्ड हूँ 


ध्यान के चार भेद हुए हैं--आतं, रौद्, धर्म, और शुक्न । इन पर हम अपनी 
जीवयात्रा के सदर्भ मे विचार करेंगे। हम चारो ओर जीवन के सभी क्षेत्रों मे 
लगातार वढ रहे हैं, किन्तु हमारी इस प्रगति का आध्यात्मिक पक्ष निर्मेल नही है । 
हम चारो ओर से जात॑ और रोद्रध्यान से घिरे हुए हैं । सब मोर हाहाकार और कऋन्‍दन 
है, हिंसा और वैर का नग्न ताण्डव है। इस जहरीले वातावरण में चीखने-चिल्लाने 
का कोई महत्व नही है। पलायन का भी कोई महत्व नही है। महत्व है--आर्त गौर 
रोद्र की विषम स्थितियों से जूझने का । ये दोनो भव-भ्रमण के कारण है। हमे सयम 
ओर संतुलन से इन्हे अपने वश में करना होगा 3 मिथिलापति नमि का नाम आपने 
सुना होगा । इन्द्र ने उनका इम्तहान लिया | उसने सम्राट्‌ नभि को विचलित करने 
के हजार-हजार उपाय किये, कहा-- तुम्हारी मिथिला जल रही है, वैभव जल रहा 
है, सपदा भस्म हुई जा *ही है, कुटुम्बीजन जल रहे हैं” किन्तु तमि धर्म और शुक्ल 
ध्यानो मे इतने गहरे जा चुक्रे थे कि उन्हें इन्द्र के बोल सुनाई ही नही दिये। वे 
कहने लगे---इन्द्र, तुम कौन-सी बातें कर रहे हो ? कहाँ, कौन-सी मिथिला जल 
रही है ? यदि मिथिला जलती है तो उसे जलने दीजिये | उसके जलने से मेरा कुछ 
नही जलता है ? मैं अधिदग्ध हूँ, सपूर्ण हूँ, अक्षत भौर अखण्ड हूँ, मेरा कही 
कुछ खण्डित नही है?” “ मिथिलेश यहाँ आत्मा की मतल गहराइयो में से बोल रहे 
हैं । पवं राज पयु षण हमे उन्ही गहराइयो मे उतरने और जीने का मगल सदेश देता 
है। कहाँ मिथिला के राजा नमि और कहाँ हम ? 


सूरज मार्ग नहीं बदलता 


हम अपने भीतर धर्म गौर शुक्ल ध्यानो की ज्योतियों को पहिचान नही पाते 
हैं। जरा-सा सघर्प, या तफान आ जाता है, तो हम विचलित हो जाते हैं । हमारी दृढताएँ 
टूट जाती हैं, हम विकल हो उठते है । इस संदर्भ मे एक कवि प्रकृति की ओर ध्यान 
खीचते हुए कहता है-- 


काले बादल घिर आये तो क्या सूरज भी पथ बदलेगा ? 
स्थारो का हो झेड सामने, क्या फेशरी बच मिलेगा ? 
सो-सी सूरज गर्मी फेंके, कया सागर खाली हो जाएं ? 
प्रवल आँधियो से डर-डर के ऊँचे पर्वत मी हिल जाएँ ? 
ऐसा कन्नी हुआ, नहीं होगा, तो फिर मानव ही क्यो हारे ? 
चोल सनुज ! क्यो विवश बना है, क्यो आसू टपकाये खारे ? 


श्डड अन्तहं घट 


अर्थात्‌ हजारो-हजार यरज गर्मी उम्लते हैं, किन्तु बया सागर रीतते हैं, खाली 
होते हैं। सुरत रास्ता नहीं बदलता, शेर रास्ता नहीं बदलता, सागर रास्ता नहीं 
बदलते, सच अपने स्वभाव में रहते है, अपने व्यक्तित्व के बनुरूप चलते हैं, फिर हम 
क्यो वैसा नहीं कर पाते ? हमारा ध्यान अपनी स्वाभाविक्रता पर क्‍यों नहीं झात्ता * 
हम तनिक-मे अवरोधों में काप उठते हैं, जरा से सव॒ठों मे विचनित हो उठते है, रोने 
लगने हैं, देव-दंव पुकार उठते है। इस कायरता से जीवन का कभी निर्माण नहीं होगा। 
हमे अपने वास्तविक पुम्पार्थ की खोज करनी होगी, उसे अण्ने भीतर तलाशना होगा, 
यदि एक वार हम उसे उपलब्ध कर पाये तो हमे ससार की कोई ताकत, कोई विपदा, 
कोई सकट विचलित नही कर सकेगा । किसी विचारक ने लिखा है--- 


ठुमको रोते हुए देफ फर हमको बहुद गम होता है, 
क्‍या रोने के लिए ही हमारा जन्म होता है ? 
मायूस रहने से कोई गम दूर नहीं होता 
हम जितना हुंसेगें, दर्द उत्तना ही कम होंता है॥ 


सकटों में मुस्कराओी 


मायूसी या विपन्नता से कोई काम सफल नहीं हो सकता, जिन्दगी के दु छ 
ओर उसकी विपदाएँ-- विपमताएँ भी शोक-सतप्त होने से दूर नही हो सकती, असली 
हल है--सकटो में मुस्कराना, हँसते-हँसते विपदाओं को झेलना, विपत्तियों को शुभाशीप 
मानना । अर्थात्‌ हम जितने प्रसन्‍्त रहेंगे, व्यवाएँ उतनो ही कम होगी, किन्तु आज 
स्थिति कुछ ओर ही हैं। हमारे भीतर होलियाँ घघक रही हैँ और वाहर हम दीवा- 
लियो का दिखावा कर रहें है, तभी में प्राय कहा करता ह-- 


“काम थोडा, शोर ज्यादा हो रहा है, 
होठ हँसते, मन वेचारा रो रहा है। 
जिन्दगी में सकल इतनी कआा गईं है--- 
कि असलियत को बादमी खुद रो रहा है ॥” 


सम्पपन्व-बोध जत्रो 


आज वस्तु-स्थिति से हम बहुत दूर निकल आये हैं। आते बौर रौद्र मे हम 
इतने डूब गये हैं कि हमे सम्यकक्‍त्व का कोई भान ही नही रहा है । मसल में हमारे 
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जीवन में न कोई तूफान है, न कोई संघर्ष । कभी आपने राम के जीवन को पढा-सुना 
है ” रामायण भी देखें, वहाँ किसने सघर्प हैं। राज्याभिषेक होने को था और राम 
को लविलम्ब वतन की ओर चल देना पडा । वे रोये नही, हँसते रहे मौर वन की 
कटीली-ककरीली राहे उनके लिए गलीचा वन गयी । आज का इच्सान राम की जगह 
होता, तो स्िहासन छोडने में उसे वकलीफ होती, सत्ता छोड़ते समय उसके मन मे 
काँटा चुभता । वह गालियाँ वकता, चीखता-चिल्लाता, खिन्न होता, विपन्न होता, 
किन्तु राम अपनी विपन्नताओं में भी सपन्न वने रहे, सकटो में भी मुस्कराते रहे। 
कृष्ण को देखिये, उनके जीवन में भी कष्ट है, किन्तु आँसू कट्दी नही है, जहां है वहाँ 
मुस्कराहुट है | हरिश्चन्द्र का जीवन ले | सीता का जीवन लें । इनके जीवन के आगे 
श्रद्धा से मेरा मन झुक जाता है। महासती सीता के जीवन में कितने संघर्ष आाए ? 
किन्तु वे विचलित नही हुईं। इसीलिए अगारे शीतल जल बन गये, सघर्प सुख बन 
गये । सकट शुभाशीप लिद्ध हुए। वे जीवन के मैदान में कभी रोई नही। उन्होने आरत्त 
भौर रौद्रध्यान से व्यथित हो कर घर्मं और शुक्लध्यानों को विस्मृत नही किया था । 
विवाह हुए अधिक समय नहीं हुआ था। वे अयोध्या पहुँची, पहुँची ही थी 
कि उन्हें सदेश मिला “राम वनवास जा रहे हैं। वे भी हसती-मुस्कराती तैयार हो 
“गई | सहेलियो गौर समुद्धियों को तिलाजलि दे कर वे काटो और नुकीले ककरो की 
राह चलती रही । पचवटी में तो उनके कष्टो का कोई अन्त ही न रहा। रावण ने 
कपट किया अपहरण किया । स्वर्णमृग विषधट साबित हुआ, किन्तु वे विचलित नहीं 
हुईं । लका से उनका लौटना हुआ । अयोध्या आईं, किन्तु लीकमानस ने उनका साथ 
नहीं दिया और वे फिर संकट में पड गयी । राम का उन्हें आदेश मिला, वन लौटना 
होगा । राम विवश थे | लोकशक्ति और लोकसस्कार के प्रति उनका दायित्व था। 
सीता ने इस महाविपदा को भी हँसते हुए झेला । उनके मुख पर कही कोई शिकन 
नहीं आयी | वे वत की ओर प्रस्थान कर गयी। सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति सीता 
का नाम लेते ही हम रोमाचित हो उठते हैं। किन्तु उनका सारा जीवन भअगारो पर 
मुस्काते वीता है। सीना बाने जगारो को जल की शीतल फुहार की तरह झेलनेवाली 
भारतीय ललना ' इसीलिए एक कवि ने लिखा है-- 
'राप्त गया बन में एक बार, पण सीता गयी वन दो बार । 
विधाता थारी कलम उकी क्यो नो ऐ 52 
सीताजी दुखडों मोगीयो, ऐसो कोई नहीं भोग्यों जग रे 
माही * '. विधघात्ता थारी कलम की क्यों नहीं रे ** “ 
सीता का दुख नोधते-नोधते कवि की कलम परेशान हो गयी और वह कहने 
लगा--विधाता ! तेरी कलम परेशान नही हुई ? कितने अन्तहीन थे सकट उस सीता 


१४६ अन्तर घध्दि 


के, जिसमे इन्हे मुस्करा कर झेला था | कवि परेशान हो गया। उसे लगा कि विधाता 
परेशान क्यो नही हुआ ? किन्तु सन्‍्नारी सीता कभी परेशान नही हुई । वह तूफानो से 
जुझती रही, उत्त पर अपनी विज्य-वैजयस्ती फहराती नही। इसनिए मैं बाप सबका ध्यान 
एक शूलमन्त्र की ओर खीचना चाहता हूँ कि जो आदमी जीवन की मुस्कराहट और 
उसके असली बानन्द को झुठवा कर जा बौर रौद्र-ध्यान मे लगता है, उसे समस्या का 
कोई समाधान नहीं मिल सकता । ससार मे जो भी, जब भी और जहाँ सी मिला है, 
यह हँस कर ब्ेलनेवाले को । से कर मजदूरी में सहने वाले ने आज तक कुछ पाया 
नही । 


चुनौनियो के बीच भविचल रहे 


होता यह है कि मूढ व्यक्ति स्दथ को अमर मान कर भार्तध्यान मे फसा रहता 
है और जीवन की मौलिकताओं को व्यर्थ कर देता है। इसे स्प्प्ट करमे के लिए 
कई उदाहरण हैँ | मेवाड के महाराणा प्रताप का नाम आपने सुना है। महाराणा 
शुरवीर थे, ओजस्वी थे, कतेव्यनिप्ठ थे और मनस्वियों के भी मनस्वी थे उनका 
व्यवितत्व अप्रतिम था । किन्तु जब मेवाड की जान खतरे मे पड़ने लगी, तब उन्होंने सारे 
वंयक्तिक सुख-साधन छोड कर अपने पारिवारिको के साथ जगल-जगल भटकना 
स्वीकार किया, किन्तु वादशाह अकबर की दासता को स्वीकार नही किया । उनके 
जीवन में अनेक कष्ट थे | नाना सकट एवं कई संघर्ष थे, किन्तु वे मुस्कराते रहे | ऐसे 
शुरवीर और पराक्रमी सम्राट का घीरज भी एक वार ठट गया था। आप पुछ सकते 
हैं, वह कौन-सा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था ? महाराणा एक जगल से दूसरे जगल भटक रहे 
थे। उनके साथ उनका नन्‍्हा-सा राजकुमार था। नाम था अमरकुमार । अमर पास 
वेठा था, उसकी माता भी, परिवार के बौर-और सदस्य भी । वह घास की रोटी खाने 
की तैयारी कर रहा था, किन्तु एक वनविलाव उस रोटी पर झपट पडा और उसे 
छीन ले गया । भूखा-प्यासा बालक रोने लगा। उसका ऋनन्‍दन असह्य था | फौलाद 
से कही अधिक मजबूत महाराणा प्रताप का हृदय दहल उठा ! मेवाड की आन-शान 
पर रेशे-रेशे न्‍्वीछावर मेवाड का वह महाराणा इस एक मर्मान्‍्तक घटना से कराह 
उठा । बाते ओर रीद्रध्यान से वह सब कुछा भुला वैठा और मन ही मन सोचने लगा--- 


भरे ! पास को रोटी भी जब वन-विलावडो ले भाग्यो--- 
नानो सो अमर॒यो चीख पड़यो, राणारो सोयो इुख जाग्यो । 
हैँ लडयो घणो, हें सह्लो घणो मेवाड़ी मान दचावण ने 
में पाछ नहीं राल्ली रण से, बर्या रो खून वहावण दे 


ध्यान . दो त्याज्य, दो ग्राह्म १४७ 


जद याद कह हल्दीघाटी, नैदा में रक्त उतर आादे 
सुख-दुख रो साथी चेतकडों, सूती-सी हुक जया जावे। 
पण आज विलखतो देखू हूँ, कुबर में सूखी रोटी ने 
हूँ क्षत्रिय-घरम ने चुल हैं, भूल हिन्दवानी चोटी ने॥ 


प्रसंग वहुत बडा है और मन को मथ डालनेवाला है। महाराणा का हुदय 
विचलित हो गया । सोचने लगे--चेत्तक नहीं रहा । इकलौता वेटा रोटी के लिए 
तरस रहा है । परेशान हो रहा है, ऋन्‍दन कर रहा है; में अब भीौर सहन करने 
को तैयार नही हूँ । अकवर को आज ही पत्र लिख गा कि मैं तुम्हारी दासता स्वीकार 
करने को तैयार हैँ | मेवाड के महाराणा ने पत्र लिख दिया । पत्र अकबर के पास 
पहुँचा, किन्तु उसे विश्वास नही हुआ। उसकी आँखें बार-बार पत्र पढ़ रही थी और 
वह सोच रहा था कि क्या मेवाड का महाराणा इस प्रकार की कोई दासता मान 
सकता है ? किन्तु अन्तत उसे विश्वास हो गया कि पत्र महाराणा का है और उसमे 
भधीनता स्वीकार की गयी है। अकबर ने पृथ्वीराज चौहान को बुलाया और कहने 
लगा---' तू बडे गर्व के साथ कहता था कि मेवाड का राणा महान्‌ है। वह कभी 
झुक नही सकता, लेकिन देख यह है पत्र उसी राणा का, जिसमे उसने मेरी दासता 
स्वीकार की है। अब मैं सपूर्ण भारत का सच्नाट हूँ | मैंने जगली शेर को पिजडे में 
कीद कर लिया है ।' पित्यल ने जब पत्र पढा, तब वह स्तव्घ रह गया सोचने लगा- 
“ऐसा कौन-सा संघर्ष हैं महाराणा के सामने कि उससे विचलित हो कर उसने यह पत्र 
लिख दिया ? “” अन्त से पश्नोपेश में पडे पृथ्वीराज ने कह ही दिया--“पत्र झूठा 
है । बनावटी है । मेवाड की पाग हमेशा ऊँची रही है, हमेशा ऊँची रहेगी । अकबर 
ने उत्तर दिया-- पृथ्वीराज यदि | तुझे विश्वास नही है, तो तू पत्र लिख कर पुछ 
ले कि वास्तविकता क्या है ?” यह सुनते ही पित्थल ने एक मर्मस्पर्शी पत्र लिखा, 
जिसकी कुछ पक्तियाँ थे हैं-- 


“में आज सनी है नाहरियो श्याला रे सागे सोचवेला 
में आज सदी है, सुरजडो वादल री ओटा रहवेला 
में आज सुनी है चातकडों घरती रो पानी लावेला 
में आज सुनी है हाथीडो कुत्ता से जूणी जोबेला 
में आाज सुनी के छा खसम अब राड होवेला रजपुती 
में आाज सुनी के म्याना मे तलवार रहेला अब सुती ॥ 


श््ड८ अन्तर पिद 


सारा पत्र मामिक है। पित्वल की मनोव्यथा वर्ण-वर्ण मे »ा वैठी है । 
उसने लिखा--''मैंने सुना है नाहर सियारो के साथ आ कर सोयेगा, मैने सुना है कि 
बादल की ओट में सूरज आ जाएगा, मैने सुना है कि चात्तक धरती का पानी पीएगा, 
मैंने सुना है कि हाथी कुत्ते का जीग्न जीयेगा, मैंने सुदा है, रजपूती विधवा होने को 
है, मैंने आज सुना है कि म्याव में तलवार सोती रहेगी ।” जब महाराणा ने पित्थल 
का पत्र पढा, तव उसका शौर्य हुँकार उठा, स्वाभिमान जाय उठा, प्राणों का 
पराक्रम झक्नत हो उठा । वे तत्काल पत्र लिखने वैंठे--“नाहर कभी सियार के साथ 
नही खेल सकता, हाथी कभी कुत्ते की तरह जी नही सकता, चुरज कभी बादल 
की ओट में छिपा नही रह सकता, मेरे रहते रजपूती की विधवा नही हों सकती, 
स्थान कभी तलवार में सो नही सकती, वह हमेशा दमकती रहेगी ।” पत्र लम्बा है, 
किन्तु बताता है कि किस तरह स्वधर्म भूल कर हम विचलित हो उठते हैं । धर्म और 
शुक्ल ध्यान जब महाराणा को बाया तो आत्मविस्मृति का अधकार हट गया । स्वधर्म 
का सूर्य दमकने लगा । आात्त औौर रौद्र बडे अनर्थकारी है। वे बात्मा की स्वाभाविक 
शक्तियो को ढक लेते हैं | व्यक्ति मिथ्यात््व मे दौडने लगता है, किन्तु जब उसे धर्म 
ओर शुवलध्यान की स्थिति मिलती है स्वाभाविकताएँ स्वयमेव उघडने लगती है । 
वांत्म-सूर्य चमकने लगता है। सर्वत्र आनन्द ही आनन्द की, गहरे परमानन्द की 
अनुभूति होने लगती है, इसलिए चार ध्यानो में से आारत्त और रौद्र छोडने योग्य हैं, 
घ॒र्मं ओर शुक्ल धारण करने योग्य हैं । [] 


ह] 


कि राननथपकरममनमकनथ रथ पाप. 


साध्य और साधन की शुचिता 


[] [६] 


साधक को साध्य भीर साधन दोनो का सम्यक ज्ञात 
होना चाहिए और उसे इन दोनो की पवित्रता पर ध्यान 
देना चाहिए । तभी पवित्र (शुद्ध) साधतों से साधक 
अपने साध्य को प्राप्त कर सकेगा, लक्ष्य त्क पहुँच 
सकेगा | साध्य और साधन का उत्कृष्ट शैली में सुन्दर 
विश्लेपण प्रस्तुत है--मुनिश्वी के चिन्तनपूर्ण 
प्रवचन मे +4१2३9०% 


हद 


साध्य और घाधन की शुचिता 


) 


साधन भौर चसष्ष्य की विसगति 


जैनागमो मे साध्य-साधन के परस्पर सम्बन्धी पर विस्तार से विचार हुआ 
है । देखा गया है कि प्राय सभी ग्राणी अपनी धाकाक्षाओ को पुरा करने के लिए किसी 
तन किसी साधन का उपयोग करते हैं, किन्तु इस तथ्य पर विरले ही विचार कर पाते है 
कि साधनों की कोई सगति साध्य से है अथवा नही है ? प्राय हमारा ध्याव परिणाम 
की ओर हो रहता है, माध्यम की जोर नही | माध्यम चाहे जो भीर जैसा हो, हम 
परिणाम पर आ जाना चाहते हैं । सारी गलती यही होती है । माध्यम यदि सश्वक्त 
और निर्मल नही होता है तो यह असदिस्ध है कि लक्ष्य उतना भी सश्नक्त और निर्मल 
नही होता । होता यह है कि हम अपनी उपलब्धि-बात्राओो की जल्दबाजी करते हैं भर 
लक्ष्यक्नप्ट हो जाते हैं। जैन श्रमणो भौर आचार्यों ने साधनों की निर्मेलता और 
पवित्रता पर बहुत जोर दिया है । 


परिणाम फी अपेक्षा साधनों की ओर ध्यान दें 


इसलिए सबसे पहली शर्त सफलता की यह है कि अपने लक्ष्य को स्पष्ट 
करे | बहुघा हम अस्पष्ट लक्ष्य के साथ अस्पष्ट यात्राएँ करते हैं और जब 
असफल हो जाते हैं तो भाग्य को कोसते है और विधाता पर दोपारोपण 
करते हैं। हमारी विफतताएँ हो सबसे वडी पाठशालाएँ हैं, इनकी समीक्षाओं 
के गर्भ मे ही आने वाली सफलताएँ निहित हैं । अकसर होता यह है 


श्प्र्‌ अन्तर ष्टि 


कि हम परिणाम की समीक्षा करते हैं, और साधनो को असमीक्षित छोड देते हैं । होना 
यो चाहिये कि हम परिणाम की अपेक्षा साधनों की पहले समीक्षा करे, क्योकि यदि 
हम किसी मर्जिल तक नही पहुँच पाये हैं तो इसमे मजिल का कोई अपराध नहीं है । 
क्योकि सम्भव है, हम किसी गलत जीने से चढे हो, या किसी कमजोर सीढी पर ही 
हमने अपने कदम वढाए हो । गलत बौर दुर्बल सीडी सही मजिल पर नहीं पहुँचा 
सकती । इसीलिए जैनदर्शन मे सम्यस्दर्शन, सम्यस््ञान और सम्यकचारित्र की चर्चा 
की गई है । लक्ष्य को पहिचानने पर आचायों ने सबसे अधिक वल दिया है । इसके 
वाद उनका ध्यान साधनों की पवित्रता और उनके व्यवस्थित संयोजन पर 
गया है । 


लक्ष्य पर ध्यान दें 


कहा गया है कि साध्य की स्पप्टता और तदनुसार साधनों की योजना लक्ष्य 
तक पहुँचने की सम्पूर्ण यात्रा की आघी यात्रा है। इस सन्दर्भ में मुझे एक किस्सा 
याद आता है । एक व्यक्ति दौदता-हाँफता रेलवे स्टेशन पर गया । वह बेहद परेशान 
था। मांस भरी हुई थी, पसीने से लथ-पथ था, हैरानियो से घिरा हुआ था । इस 
परेशानी के दुश्चक्र को तोड़ते हुए टिकट वावू ने कहा--“महाशय, गाडी अभी रुकेगी, 
भाप स्वस्थ हो जाएं बौर बतायें, कहाँ का टिकट चाहते हैं ?” आगन्तुक इतना घवराया 
हुआ कि उसने वाबू की बात को ध्यान से सुना ही नही और कहता गया---'मुझे 
टिकिट दे दीजिये, सखुराल का टिकिट दे दीजिये, जल्दी दे दीजिये ॥” बाबू हैरात 
था | उसने फिर पूछा, किन्तु जब कोई उचित उत्तर नही मिला तो उसने जितने पैसे 
मिले थे, उतनों का किसी गाँव का टिकिट बना दिया | आप यदि इस किस्से पर ध्यान 
से सोचें तो यह किस्सा अकेले उस आदमी का नही है, हम सवका है। हम सब 
टिकिट तो माँग रहे हैं, किन्तु अपने लक्ष्य के वारे में स्पष्ट और असदिग्ध 
नहीं हैं । 
प्रस्थाव-विन्दु, ग्रन्तव्य-दिन्दु 


इसी तरह का एक उदाहरण हम और ले सकते हैं। कोई आदमी घवरायः 
हुआ दोड रहा हो, दौड़ता ही जा रहा हो, और उससे यदि हम पूछें कि “भाई, कहाँ 
जा रहा है ? कौन है तू ? यह दीडघूप किसलिए है ? और वह यह बताये कि 'वस, 
दोड रहा हैं, दीड़ना मेरा काम है , और इतना कह कर पहले से अधिक तेज दौडना 
शुरू कर देता है तो इसे हम कोई निष्काम साधना नहीं कहेंगे । निष्काम साधना में 
कामना मरती है, किन्तु लक्ष्य स्पष्ट रहता है। साधक जानता है कि वह कौच है ? 


साध्य और साधन की शुचिता १५३ 


वह कहाँ है ? और उसे कहाँ जाना है ? किन रास्तो से हो कर जाना है ? वह अपने 
प्रस्थान-विन्दु और गन्तव्य-विन्दु के बारे मे सम्यग्नान रखता है। ऐसे साधक ही 
साधनो का सही उपयोग कर पाते हैं, अन्य चूक जाते हैं और जन्मजन्मान्तर तक माथा 
घुनते रहते हैं । इसलिए हम चाहिये कि हम अपने साध्य को स्पष्ट और सुनिश्चित 
करें और अपने साधनो की परीक्षा करें और उस लक्ष्य की बोर भलीभाँति सयोजित 
करें | जैनधर्म केवल साध्य ही नहीं, साधनो की भी परीक्षा करता है और इस तरह 


साधक को एक विशुद्ध, वास्तविक और असदिग्ध घरातल पर पाव रखते की सलाह 
देता है । 


सम्यकू साधन, सम्यक्ष साधना 


साधनों की शुचिता उत्तनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी साध्य की शुचिता और 
उसका स्पष्ट-निर्धारण । कवि के शब्दों मे--- 


साधन सच्चे वे ही हें जो, 
मन्तर शुद्ध बनाते हैं। 
वाकी वाह्मयाचार भार हैं। 
म्रख व्‌था निमाते हैं । 


अव प्रश्न हो सकता है--सु-साधन क्या है ? अशुचितापूर्ण, भ्रामक या गलत 
साधन क्या है ” ऐसे कौनसे साधन है, जो जीवन की सफलताओ के लिए स्वीकार्य-ग्राह्म 
हैं ? और ऐसे साधन कौन से हैं, जो जीवन-यात्रा के लिए अग्राह्म अथवा हेय है ? 
एक जिज्ञासु के मन में यदि मोक्ष की आकाक्षा जन्म ले और उससे प्रश्त किया जाए 
कि मोक्ष के साधन क्या हैं ? आचार्य उमास्वाति ने इस सन्दर्भ मे जो सूत्र कहा है, 
वह जीवन का स्वर्णसूत्र है--सम्यग्दशशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग ।” सम्यर्दर्शन, 
सम्यम्जान और सम्यकचारित्र ही मोक्षमार्ग हैं। मोक्ष के समीचीन साधन हैं । हम 
अपनी न्ञापा में यो कहेगे इसे---सत्य विश्वास, सत्य विचार और सत्य आचार ही मोक्ष- 
प्राप्ति का मार्ग है। मार्य यहाँ माध्यम का पर्याय है। मार्ग यानी साधन | सम्यक्‍त्व, 
जीवन के हर सन्दन्न में सम्यक्त्व, ही मोक्ष का मार्ग है | यहाँ सम्यक्‌ शब्द में शुचिता 
सन्निहित है और शुचिता में सम्यकत्व सम्मिलित है। शुचिता और सम्यकत्व अलग 
अलग नही हैं, परस्पर बाश्रित हैं ! 


१५४ हअन्तरदृष्टि 
अप्पदीपो भव 


वस्तुत साधना को सफल बनाने का यही एक चुसयत और उपयुक्त साधन है । 
साधक स्वय पर विश्वास करे, स्वयं को जाने और स्वय को शुद्ध बनाये । इसके विप- 
रीत जब वह स्वय पर अविश्वास रखता हैँ, स्वय को समझते का कोई प्रयत्न नहीं 
करता भौर स्वय को जुद्ध नहीं बचाता तो अपने लक्ष्य से चूक जाता हैँ ॥ असल में 
होना यह चाहिये कि हम भगवान्‌ भहावीर की उस उक्ति पर ध्यान दे, जिसमे कहा 
गया है कि तू खुद का दीपक खुद वन” (अप्पदीपो भव) ॥ हम भीतर जागे और सही 
लक्ष्य-केन्द्रित साधनों का उपयोग करें ती फिर ऐसा कुछ नही रह जाता, जिसे हम 
प्राप्त त कर सकते हो । साध्य-साधन की झुचिता के सामने कुछ भी असम्भव 
नही है । [-] 
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बन्धन-शुक्ति 


[ | 


स्वतन्त्रता और मुक्ति शब्द हमे परतन्त्रता और वन्धन 
के बारे मे सोचने को वाध्य करते हैं। वन्धन के वाह्म 
ओर आन्तरिक कारणो को जान कर तथा स्वतन्त्रता और 
परतन्त्रता के वास्तविक स्वर्प को समझ कर उस 
बन्धन था परतत्रता से मुक्त होने के उपाय पर गहराई से 
सोचना चाहिए | भगवान्‌ महावीर के शब्दों मे 
वन्धन और मुक्ति सव स्वय में है, इसलिए बाहर से 
वन्धन-मुक्ति की आशा छोड कर आत्मानुशासन में 
चल कर धाह्य और आन्तरिक वन्धनों को तोडने का 
स्वय पुरुषार्थ करना चाहिए। तभी वाह्म स्वतन्बता 
ओर वन्धनमुक्ति के साथ आत्मिक स्वतन्त्रता जौर 

बन्धनमुक्ति प्राप्त होगी। वन्धन क्या है? मुक्ति 
क्या है ? स्वतन्त्रता क्या है ” इन सव पहलुओ पर 
पढिए--ग्रम्भीर चिन्तन से ओततग्रोत्त प्रस्तुत प्रवचत 


१७ 


बन्धन-सुक्ति 
[] [] 


मूल प्रश्न 


आज स्वतन्त्रता-दिवस है, राष्ट्र का मुक्तिदिन । इस मगलमय दिवस पर 
हमारा राष्ट्र विदेशियों के पजो से मुक्त हुआ था, और उसने उन्मक्त गगन के 
तने शान्ति, सुख, समृद्धि और स्वतन्त्रता की सास ली थी। इस सन्दर्भ मे जब 
हम स्वतन्त्र या मुक्त विशेषण का उपयोग करते हैं, तब हमारा ध्यान इसके 
बविलोम शब्द पर जाता है । चिन्तन की ज्योति मे जगमगाता मुक्ति का स्वरूप बन्धन 
के व्यक्तित्व की ओर भी इशारा करता है। इससे यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि 
कही कोई परतन्त्रता है, वन्धन है, जिसे हम तोड कर आजाद होना चाहते हैं। 
वन्धन के परिपाश्व में मुक्ति की महत्ता का बोध होता है, अन्धकार की पृष्ठभूमि पर 
आलोक अधिक निखर कर सामने आता है । 


एक उपभप्रझन 


इस तरह मुक्ति पर विचार बन्धन की स्पष्ट समीक्षा के विना आधा-अधूरा 
ही है, इसलिए मुक्ति की बगल में वन्धन की पूरी पहचान भी आवश्यक है। मुक्ति 
का प्रश्न उठते ही एक उपप्रश्न सामने आता है, मुक्ति किससे ? किसी बन्धरन से, 
किसी जकड से, किसी पराधीनता, या किसी ग्रुलामी से ”? इस वन्धन पर आचार्यो 
में काफी विस्तार से विचार किया हैं । जो यथार्थ को ढकता है, उसके 
मौलिक व्यक्तित्व को प्रकट नही होने देता। यह बन्धन दह्ंघ है, दो प्रकार 


१५८ अन्तद्‌ ष्टि 
चर कक रह च् जि 

का है वाह्य और आन्तरिक । तत्वज्ञों को दृष्टि मे बाह्य वन्धन का विशेष महत्त्व 

ही है। बाह्य वन्धनो से तमनिक पुरुपार्थ और बाहरी साधनों के उपयोग से मुक्त 
हुआ जा सकता है । यह स्थूल है, दीख पडता हैं, अत इसे पहचानने और काटने 
में कोई कठिनाई नहीं होती । किन्तु आन्‍्तरिक वन्धत अधिक सूक्ष्म और गहरा 
होता हैं। एक तो उसे पहचानना कठिन होता है और क्दाचित्‌ समझ में भा भी 
गया तो इसे तोइना या उन्मूलित करता दुष्कर कार्य होता है । 


वन्धन के दो कारण : राग-हं ए 


आध्यात्मिको ने आन्तरिक बन्धन को ही महत्त्व दिया है। उन्होंने इसकी 
सृक्ष्मतिसूक्ष्म समीक्षा की है, और इसके लक्षणों पर विशद हरकाश डाला है। इस 
सन्दर्भ मे हमारी जानकारी भले ही नगण्य हो, किन्तु आगम में इसके स्वरूप पर 
विस्तार से विचार हुआ है। जंनदर्शन मे बन्धन के दो कारण बताये गये हैं. राग 
और द्वेप । इन दोनो को पहचासचना और इन्हे छिलन्न-भिन्न करना ही सच्चा पुरुपार्थ 
है, और वास्तविक स्वातन्त्य-प्रेम है। बन्ध के ये जो दो कारण कहे गये हैं, राग 
और द्वप, ये आत्मा के विभाव हैं, स्वन्षाव नही हैं । स्वभाव में स्वाधीनता है, वहाँ 
कोई वन्धन नही है, वन्ध विभाव मे ही सम्भव है, इसलिए बन्धन, फिर वह चाहे 
देह का हो, विदेह का हो, त्याज्य है । 


बवेभादिक स्वतन्त्रता 


वाह्य वन्धन देह के विकास को रोक्‍ते हैं तो आन्तरिक बन्धन आत्मोत्यान 
के निष्कण्ठक मार्ग को काटो से भरी डगर बनाते हैं। वास्तव मे जीवन का मूल 
आत्मा है, यदि आात्मातिरिक्त कोई महत्त्वहीन वस्तु है तो उससे लाभ ही वया 
है ” कहा जा सकता है बाह्य स्वतन्त्रता, जिसे हम वेभाविक स्वतन्त्रता कह सकते हैं, 
से कोई लाभ नहीं है क्योक्ति वह एक तरह की परतन्त्रता ही है, किन्तु इसका भी 
एक लाभ है, स्वतन्त्रता के सस्कार पडने पर हम उसे अन्तमु ख कर सक्ृते हैं और 
वात्मा को उसकी वेभाविकता से सुक्त करने का सत्यप्रयास कर सकते हैं । 


बन्धन मोर मुक्ति सब तुरू मे है 


वाह्य स्वतन्त्रता की उपलब्धि उतनी कठिन नही है, जितनी भीतरी 
स्वतन्त्रता की । वाहर की आाजादी तो आन्दोलन आदि से प्राप्य है, किन्तु आन्तरिक 
मुक्ति गर्ात्‌ आत्मस्वातन्न्य परमात्म-प्रेम या आत्मपुरुपार्थ के विचा सभव नही है। 


वन्धन-सुक्ति... १५६ 


व्यक्ति जहाँ सह्वविक, सच्चिन्तत, शुभ-पवित्न प्रक्रियाओं से मुक्त हो जाता है, वहाँ 
मिथ्यात्व, अविवेक इत्यादि से अधिक प्रगाढ़ बन्धनों मे जकडता जाता है। सचाई 
तो यह है कि बन्धन और मुक्ति सब तुममे है, वाहर कही कुछ नही है। आत्मा के 
मच पर ही बन्ध-मोक्ष घटित होते हैं, अन्यत्र नहीं । 


चन्धन की प्रतीति 


हम एक उदाहरण लें । शूरवीर हनुमान जब नागपाण मे वद्ध हुए, तब वन्धन 
उनके लिए तव तक वनच्धन रहे, जब तक वे उन्हे वन्धन मानते रहे। मुक्ति की 
अनुभूति होते ही उनका पुस्पार्थ अंगडाई लेने लगा और वे अविलम्ब मुक्त हो गये । 
इसलिए मुक्ति, चाहे वह भौतिक हो, या आत्मिक, वन्धन को पहिचाने वगैर सम्भव 
नहीं है। भौर फिर केवल पहिचानने से ही काम नही चलेगा, बन्धन को जान कर उसे 
तोडने तथा उसके निर्ज रण की आवश्यकता भी होगी । प्रतीति या बोध एवं तदुपरान्त 
उन्हे नप्ट करने का जात्मपुरुषार्थ, वन्धन को काट कर स्वतन्त्र होने की यही सम्यक्‌ 
प्रक्रिया है । 


|ै॒ 


आत्मानुशासन 


जैसा कि मैं आरम्भ में ही कह चुका हैं कि आज १४ अगस्त है। देश की 
स्वतन्त्रता का मगलसय दिन | इसलिए हमारी चर्चा का विपय स्वाधीनता है । इसे 
यदि हम तनिक विस्तृत करें तो यह स्वाधीनता कई प्रकार की हो सकती है । इससे 
पहने हमने आध्यात्मिक स्वाधीनता पर विचार किया है। आज देश को आधिक 
नौर सामाजिक स्वाधीनतामों की भी जलरत है। ठीक हे कि कोटि-कोटि जन 
राष्ट्रीय ध्वज के नीचे खडे हो कर राष्ट्रगीत गा रहे हैं। यह अनुशासन है । किन्तु 
क्या केवल अतुशासन से ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है? 
अनुशासन के बाद की सीढी है आत्मानुशासन । इस सीढी पर अभी हमारे देश ने 
पैर नही रखा है। क्योकि हम देख रहे हैं कि चारो ओर एक तरह की सामाजिक 
अराजकता है । कोई किसी को लूट रहा है, कोई किसी के खिलाफ पड़्यन्त्र कर 
रहा है, कोई श्रप्टठाचार कर रहा है, कोई मिलावट कर रहा है । इस 
तरह चारो ओर धोखाधघडी का वातावरण बना हुआ है। इसका समाधान 
मांत्मानुणासन में है। आत्मानुशासन वाहर से नहीं आता, यह भीतर से प्रकट 


होता है। 


१६० अन्तदृ प्टि 


जो कहो, उसे जियो 
दुर्भाग्यपूर्ण यह हैं कि आजादी द्वासिल कर लेने के बाद हमारे राष्ट्रीय और 

वेयक्तिक चरित्र का जैसा विक्रास होना चाहिये था, वैसा नहीं हुआ है। चारित्रिक 
दृष्टि से हममे स्वार्थ गहरे हुए है, और परस्पर अविश्वास तथा शोपण की स्थितियों 
में वृद्धि हुई है। अहिसा, सत्य, अस्तेय, खह्मच्र्य जौर अपरिग्रिह के स्थान पर क्रमश 
हिंता झूठ, चोरी, असयम जौर सचय ने जड़ें पकड़ ली हैं। यह हमारा चारितिंक 
पतन है। भगवान्‌ महाबीर की अहिंसा बहुत नूथ्म है, किन्तु उसे अमल में नहीं 
लाया जा सकता, ऐसा कहना, स्वयं पर अविश्वास करना है | महावीर ने जो भी 
कहा, वह सव उनके चरित्र में से आया है | उन्होंने अहिंसा, सत्य, अपरियग्रह इत्यादि 
को जीया था, उन्होने मात्र उपदेश नहीं दिया । इसलिए सच्ची स्वाघीनता हमे तव 
प्राप्त होगी, जब हम चारित्रिक श्रेप्ठताओं को उपलब्ध करेंगे और अपने चारो ओर 
खडे दूषित वातावरण को निर्मल बनायेंगे | क्या अधिकार है--कुछ लोगो को कि वे 
गन्दी फिल्‍मे बनायें, गन्दा साहित्य लिसें और हमारे चारित्रिक उत्वान की पिछडाये 
हमे इनका खूल कर विरोध करना चाहिये और आत्मानुणासन के वीज हर व्यक्ति मे 
अकुरित करने चाहिये । 

जो आजादी दूसरो को गुलाम बनाती है 

ऐसे दिन बहुत कम ही भाते है, जब हम अपनी कमियो और दुर्वलताओ का 

लेखाजोखा करते हो, और उत्थान के नय्रे सकल्प करते हो । आज का दिन शआत्मनिरी- 
क्षण का महत्त्वपूर्ण दिन है । हर नागरिक को स्वय में एक गहरी खोज-यात्रा करनी 
चाहिये और उन सारी दुराइयो का पत्ता लगाना चाहिए, जो उसकी स्वतन्त्रता को 
अवरुद्ध किये हुए हैं । उन्हे उख्ाइ फेंकना चाहिये भौर आत्मस्वातन्त्य की दिशा 
में तेजी से कक्म उठाना चाहिए। आत्मस्वातन्ब्य ही, याद रखिये, आगे चल कर 
सपूर्ण राष्ट्र की सच्ची स्वतन्त्रता में स्पान्तरित होता है । यहाँ आत्मस्वातन्त्य का अर्थ 
स्वेराचार नही है, वरन्‌ आत्मानुशासन है, दूसरों को कोई तकलीफ दिये बिना स्वत्तत्र 
होने की अद्वितीय प्रक्षिया है । जो आजादी दूसरो को गृलाम वनाती है, वह आजादी 
न हो कर परतन्त्रता का ही एक रूपान्तर है। इसलिए हमारा ध्यान ऐसी किसी 
छलिया आजादी की ओर नही है, वल्कि सच्ची और नहीं बाजादी की भीर है। 
यदि हम इस स्वाधीनता को प्राप्त कर सके तो, विश्वास कीजिए, हमे कमी, कोई, 
कही भी पराजित नहीं कर सकेगा, क्योकि हमारी आजादी स्वय को आजाद करते 
के लक्ष्य पर अविचल यात्रा करेगी | उसका लक्ष्य दूसरो को परतन्त्र बनाने का होगा 
ही नहीं | भगवान्‌ महावीर की स्वतत्रता-घारणा इतनी ही मानवीय और पवित्र थीं। 
हमे इसकी गहराई मे जा कर समझने के प्रयत्व करने चाहिए ॥ [] 


अहिसा की सार्वभौम शक्ति 


[..] [ 


कुछ पाश्चात्य दार्शनिक 'मानवजीवन नस्षं से 
ही चलता है! इस वात पर विश्वास करते है, 
लेकिन गहराई से देखा जाए तो अहिंसा से ही 
मानवजीवन के सभी व्यवहार चलते हैं, स्थायी 
और सुखद रह सकते हैं । संघर्ष-नहिसा मनुप्य में 
युद्ध, वेर-विरोघ, राग-हू प, कपाय आदि बढाती 
है । और जहाँ-जहाँ, जिस-जिस क्षेत्र मे बहिसा 
को छोड कर हिंसा को अपनाया गया, वहाँ-वहाँ 
मानवजाति की अश्चान्ति, दु ख, कप्ट पीड़ा और 
घुटन बढी हैं । इसके विपरीत प्राय. प्रत्येक क्षेत्र 
में जहाँ अहिसा के सफल प्रयोग हुए हैं, 
वहाँ-वहाँ स्थायी सुख-शान्ति बढ़ी है, परस्पर, 
प्रेम, सेवा, सहानुभूति, मानवता और सदु- 
भावता के अकुर फूटे हैं। अहिसा का सामा- 
जिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, पारिवारिक 
आदि विविध क्षेत्रों में कैसे सफलतापूर्वक प्रयोग 
और व्यवहार किया जा सकता है ? अहिसा का 
पालन कब, कौन और कंसे कर सकता है ? 
विविध भूमिकाओं में उसकी मर्यादाएं क्‍या हैं ? 
सभी ब्रतों ओर नियमों आदि में अहिसा क्यो 
आवश्यक है ”? इन सब प्रइनों पर मामिक 
विश्लेषणपूर्वक मुनिश्वी का सजक्त चिन्तनयुक्त 
प्रवचन प्रस्तुत है'*** * 


१५- 


अहिसा की सार्वभोम शक्ति 
[5 7] 


अहिंसा भारतीय सस्कृति की आत्मा है। भारत के प्रत्येक मानवीय व्यवहार 
मे ऋषि-मुनियों ने अहिंसा का पुट दिया है। अहिंसा के बिना भारत का मानव, चाहे 
वह ग्ृहस्थ हो या साधु एक भी प्रवृत्ति सुखशान्तिपूर्वक नही कर सकता । भारत के 
हा नही, विश्व के सभी दर्शन और सभी धर्म एकस्वर से अहिंसा की महत्ता और 
अनिवार्यता मानवजाति के लिए स्वीकार करते है । आप किसी भी धर्मग्रन्थ को 
उठा कर देख लीजिए, सब में अहिसा का स्वर मुखरित होता हुआ मिलेगा । 


अहिसा फे विना कोई भी व्यवहार सुखद नहीं 


वहुत-से लोग यह कहा करते है, खासकर पश्चिम के कुछ दाहशेनिक, कि 
मनुष्य का जीवन सघर्ष से ही चल सकता है, सहयोग से नही ।” परन्तु यह तो आपका 
प्रतिदिन का प्रत्यक्ष अनुमव है कि क्या परिवार मे, क्या जाति और समाज मे, क्या 
धर्मसंघ और राष्ट्र मे सर्वत्र सहयोग से ही काम चलता हैं। माता अगर बालक को 
पालन करने के कष्ट से बच कर उसे फेक देती, या वालक जब-जब उसके सामने 
रोता, हाथ-पर मारता या उसके शरीर को अपने मल-मूत्र से गदा कर देता, तव-त्तव 
वह उसके साथ सघर्ष करती यानी उसे डाँटती-डपटती, मारती-पीटती, उसके साथ 
लडाई करती तो क्या वालक आगे वढ सकता था ? क्‍या उसके तन, मत और बुद्धि 
का विकास हो सकता था ? क्‍या उस शिशु का जीवन बच सकता था ? कदापि नही । 
बालक का जीवन बचा है--माता के सहयोग से, माता के वात्सल्ययुक्त व्यवहार से, 
माता की परम करुणा से ! और वालक भी माँ को पूजनीय दृष्टि से न देखता, उसे 


न 


श्द््ड अन्तहं ष्टि 


माँ कह कर न पुकारता, उसके द्वारा पालन-पोषण को सद्भाव से ग्रहण न करता, 
माता के साथ सदा ही कझ्षगडा करता, उसके प्यार को भी घिकक्‍कार देता, उसके 
वात्सल्य-व्यवहार को कठोर वन कर ठुकरा देता तो क्या वालक का जीवन चल 
सकता था, या माता से उसको पालन-पोषण या रक्षण-सवर्धध मिल सकता था ? 
तात्पर्य यह है कि वालक का जीवन सघर्प से बचा या सहयोग से ? यह आप स्वयं 
सोच सकते हैं । 

संघर्ष हिसा है, सहयोग अहिंसा है। हिंसा से ससार का जीवन चल नहीं 
सकता, अहिंसा से ही जीवन और जीवन का प्रत्येक व्यवहार चल सकता है । 

यही वात सामाजिक क्षेत्र मे समझ लीजिए | समाज परस्पर सहयोग के 
आधार पर चलता है, असहयोग या संघर्ष के आधार पर समाज कदापि नहीं 
चल सकता । 

आपको अपने विकास के लिए विविध पदार्थों का ज्ञान चाहिए, विविध कलाओो 
और विद्याओ का अनुभव तथा प्रत्यक्ष ज्ञान चाहिए, विना सहयोग के कैसे मिलेगा ? 
क्या आप बचपन से स्वय ही सव कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते है ? यह माना कि 
प्रत्येक आत्मा में अनन्त ज्ञान है, परन्तु वर्तमान मे तो वह सव ज्ञान दवा हुआ है, 
अप्रकट है । उसे प्रकट करने के लिए कोई न कोई नमिमित्त चाहिए । निमित्त का 
सहयोग--प्रेम और अहिंसा से ही मिलता है । मानवजाति के पूर्वज या अग्रज महानु- 
भाव था समाज के बडे-चूढे महामान्य लोग अगर हम पर करुणा करके ज्ञान-विजान 
सुरक्षित न रखते, अथवा विविध मनुभव हमारे लिए सुरक्षित न छोड जाते अथवा 
हमे वर्तमान मे भी बुजुर्ग महानुभाव ज्ञान-विज्ञान मे हमे शिक्षित और अभ्यस्त न करे 
तो हम कदापि इतना विकास नहीं कर सकते थे, न ही वर्तमान मे कर सकते हैं । 
अहिंसा के वल पर ही यह सब विकास हुआ है । 

राजनैतिक क्षेत्र मे मानव ने शासनव्यवस्था के नये-नये सुविधाजनक और 
जनकल्याणकारी शासनतत्न-राजतन्त्र से लोकतन्न तक की जो खोज की है, वह सव 
मानवजाति के प्रति वात्सल्य से प्रेरित हो कर ही की है । वया यह कार्य हिंसा के द्वारा 
सम्मव था ? क्‍या हिसा से जबरन दमन करके, डरा-धमका कर, सघर्ष करके हम उन 
पूर्वजों से ज्ञान-विज्ञान और कला-विद्या का शिक्षप-प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते थे ? 
कदापि नहीं । जीवन के सभी व्यवहार अहिसा के आधार पर चलते हैं । 


हिंसा का माधार व्यवहाय॑ नहीं 
अगर मनुष्य यह नियम ले ले कि मैं तो अहिंसा के आघार पर एक भी व्यव- 
हार या कार्य नही चलाऊगा, तो कितने दिन चलेगा उसका वह प्रण ? शायद एक घटे 


भी नही चल सकेगा ? क्या भूख लगने पर माता या पत्नी से वह लड-झगड कर रोटी 
प्राप्त करेगा ? क्या अपने मालिक से सघर्पष करके वह नौकरी करेगा या वेतन पायेगा ? 


अहिसा की सार्वभौम दाक्ति १६५ 


अपने वच्चो, पत्नी तथा अन्य परिवार वालो से झगडा करके क्या वह प्यार पा सकेगा ? 
क्या अपने शिक्षकों के डण्डे मार कर वह विद्या प्राप्त कर पाएगा ? अथवा अन्य 
जितनी भी प्रवृत्तियाँ विनभर मे होगी, क्या वह उन सब प्रवृत्तियों मे हिंसा के बल 
पर दूसरो से सहयोग पा सकेगा या अहिंसा के वल पर पा सकेगा ? आप कहेंगे कि 
हम सब कहते हैँ कि अहिंसा के वल पर ही सर्वत्र काम होगा । परन्तु कही-कही हिंसा 
से भी काम होता है, मले ही वह हिंसा किसी प्राणी को जान से मारने की न हो, 
परन्तु कोई उद्ण्ड व्यक्ति हमे सताये, हम पर अन्याय करे, या हम पर अत्याचार करे, 
हमारा घन जबरन छीनना चाहे, उस समय उसका सामना हिंसा से ही तो करना 
होगा ? उस समय अहिंसा क्या काम आएगी ? उस समय हमारा प्यार उसे कैसे जीत 
सकेगा या अन्याय आदि करने से कैसे रोक सकेगा ? 


अहिसा से क्र प्राणी भी वश्ञ से 


बस, यही तो समझने की बात है। अहिंसा की शक्ति पर ज्रापको विश्वास 
नही है | अहिसा का चमत्कार आपने देखा-सुना नहीं हैं, अथवा देखा या सुना है तो 
भी अभी तक आपके हृदय में यह विश्वास नहीं जम पाया है कि ससार के सारे 
व्यवहार अहिसा से चल सकते हैं, उदृण्ड, क्रर गौर दानव-तुल्य बने हुए मनुष्य को 
भी अहिसा से वह मे किया जा सकता है, उसे बदला जा सकता है, उसे बुरे कार्य 
करने से रोका जा सकता है। इसीलिए तो अहिंसा के पुजारी, योगदर्शन के प्रणेता 
महंपि पतजलि ने कहा-- - 

'अहिसा-प्रतिष्ठायां तत्सस्निधी व॑रत्यागः 


जहाँ, जिस हृदय या जीवन मे अहिंसा अपने पैर मजबूती से जमा लेती है, 
अहिसा का वातावरण प्रतिप्ठित कर दिया जाता है, अहिंसा सर्वागीण क्षेत्र मे स्थिर 
हो जाती है, उसके सान्निध्य (निकट) मे परस्पर विरोधी, कट्टर शन्र्‌ या हिस्र प्राणी 
मी अपना वैरभाव भूल जाते है, देपभाव छोड देते है । 


रोम मे जिन दिनो गुलामी-प्रथा का जोर था, गुलामो से जबरन काम लिया 
जाता था और एक वार गुलाम वन जाने पर जिन्दगीमर उसका मालिक के अत्या- 
चारी चंगुल से छुटकारा पाना कठिन हो जाता था, एक गुलाम जिसका नाम था-- 
(एड्रयूज कोल, अपने मालिक के अत्याचारो से तंग आ कर किसी तरह भाग छूटा और 
जगल में एक सिंह की गुफा मे जा कर छिप गया। उसने मन में ठान लिया कि रोज- 
रोज के मालिक के त्रास सहने की अपेक्षा तो एक ही वार में सिंह के आक्रमण से मर 
जाना वेहतर है | परन्तु उसका आयुष्यवल प्रवल था । इसलिए गुफा में सिंह न मिला । 
किन्तु दूसरे ही दिन उसमे सिंह के कराहने की आवाज सुनी । पीडा की आवाज और 
क्र रता की आवाज मे, तथा दुख के स्वर और क्र,रता के स्वर मे बहुत अन्तर होता 


१६६ अन्तहं प्टि 


है । गुलाम एण्ड्यूज कील ने जब सिंह का पीडामरा स्वर सुना तो उसके मत में 
विचार उठा कि मालूम होता है, यह सिंह किसी न किसी पीढ़ा से व्यधित है। 
इसे किसी न किसी की सहायता की जरूरत है, जो इसकी पीड़ा को सुत सके और 
दूर कर सके । मरना तो है ही, इसीलिए तो मैं यहाँ सिंह की गुफा में आया था । 
अगर पास में जाने से और उसकी पीडा को समझ कर दूर करने से सिंह मुझे झपट 
कर मार डालेगा, तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो जायेगा । यह सोच कर वह गुलाम सिंह 
की आवाज, जिधर से भा रही थी, उधर दीडा । सिंह मे ज्योही उसे देखा, वह पहि- 
चान गया कि यह मुझे मारने तो नही भा रहा है, यह शिकारी तो नही है। पश्ु में 
भी इतना ज्ञान प्राय होता है कि वह मारने वाले और बचाने वाने की चेष्टाओ एवं 
संकेतो पर से उसे जान जाता है । घिंह के पजो में तीखे काँटे घुस जाने के कारण वह 
उसकी पीडा से कराह रहा था | घायल सिंह की पीड़ा को समझते गुलाम को देर न 
लगी । वह तुरन्त उसके पास पहुँचा और उसके पजे हाथ मे ले कर उसके काँटे निकाले, 
उसके घावो पर कुछ वनस्पति लगा कर मरहम पट्टी कर दी । सिंह की पीडा कम हो 
गयी । वह उस गुलाम के प्रति कृतज्ञ हो गया । तीन-चार दिनों वाद जब वह स्वस्थ 
हो गया तो उस गुलाम के पास आ कर उसके पर चाट कर प्यार जताने लगा । गुलाम 
उसके सिर पर हाथ फिराता । इस प्रकार रोजाना वह ग्रुलाम के पास आ कर इसी 
प्रकार प्रेम प्रदर्शित करने लगा । 


उधर गुलाम कील के भाग जाने से उसके मालिक ने उसकी तलाद करने के 
लिए चारो तरफ आदमी दौडाये । आदमी ढूंढते-दूंढते गुलाम के पास जा पहुँचे और 
उसे पकंड कर मालिक के पास ले आये । संयोगवश उस सिंह को भी पिंजरे मे पकड़ कर 
ले आया गया । सिंह को तीन दिन तक भूखा रखा गया । चौथे दिन उस ग्रुलाम को 
सिंह के पिजरे के सामने खडा होने का आदेश दिया गया और तीन दिन के भूखे सिंह 
को उसके सामने छोड़ा गया । मगर सिंह ने पिजरे से वाहर निकलते ही अपने उप« 
कारी को पहचान लिया, उसने तीन दिन के भूखे होते हुए भी उस गुलाम पर कोई 
आक्रमण नही किया । दर्शक लोग दग रह गये । अधिकारियो ने सिंह को बहुत ही 
उत्तेजित करने का प्रयत्व किया, लेकिन भूखे सिंह ने अपने उपकारी ग्रुलाम को जरा 
भी हाति नही पहुँचाई । 

आखिर एड्रयूज कील को वन्बनमुक्त कर दिया ग्रया और उसके मालिक नें 
उससे पूछा--- तुम्हारे सब अपराध माफ है, परन्तु यह वताओ कि तीन दिन के भूखे 
जेर ने तुम्हे क्यो नही मारा ? क्‍या तुम कोई जादू जानते हो ?” ह 

गुलाम ने हाथ जोछते हुए कहा--“मैंने इस सिंह की घायल अवस्था में 
सेवा की है । इसलिए अपना उपकारी जान कर मुझे इसने जरा भी हानि नहीं 
पहुँचाई ।” 


अहिसा फी सार्वभोम शक्ति १६७ 


प्रसन्न हो कर उसके मालिक ने उस ग्रुलाम को ग्रुलामी से सुक्त कर दिया । 


जव सिंह ओर सर्प जैसे क्रूर प्राणी भी अहिसा से वह् मे किये जा सकते है, 
तब क्र र मनुष्यो को अहिंसा से वश में करना कौन बडी वात है ? जिसके रोम-रोम 
में अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है, जिसकी रग-र॒ग मे अहिंसा रम जाती है. और जिसके 
सस्कारो मे अहिंसा घुलमिल जाती है, वह व्यक्ति तो इतना निर्मेय और प्रभावशाली 
हो जाता है कि उस पर हिंख्र पशु, पक्षी या मनुष्य आदि कोई भी प्राणी आक्रमण 
नही करता । उसके सानिव्य में बैठे हुए सदा के विरोधी पद्चु या मानव भी अपना 
वेरमाव भूल जाते हैं। यह भहिसा का ही चमत्कार था कि भगवान्‌ महावीर एवं 
भगवान बुद्ध के उपदेश के समय सिंह बौर मृग एक ही जगह श्ञान्तमाव से बैठ जाते 
थे। मगधसम्राट्‌ विच्दुसार (अशोक के पिता) के जीवन में ऐसी आँखों देखी घटना 
का उल्लेख कवियो ने किया है । राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने अपने खण्डकाव्य 
पचव॒टी में इसी वात को प्रस्तुत किया है--- 

“अहा ! आयें के विपिन-राज्य मे, सुखपूर्वक सब जीते है । 
सिंह और भूग एक घाट पर आ कर पानी पीते हैं ॥” 

यही क्यो ? स्वामी श्रद्धानन्दगी जब योगसाधना करते थे, तब एक सिंह 
उनके पास चुपचाप आता और उनके पैर चाट कर वापिस लौट जाता । रमणमहपि के 
आश्रम मे रात को अनेक जहरीले साँप निकलते, परन्तु उन्हे कभी किसी मी साँप ने 
पीडा नही दी । यहाँ तक कि साँप, बिच्छू, वन्दर आदि सब उनके सामने नम्नर बन 
जाते थे । तीर्थंकरो की परम अहिंसा के प्रभाव से ही उनकी धर्मसमा (समवसरण) में 


सिंह और गाय, साँप और नेवला जादि झाश्वत विरोधी प्राणी भी निर्वेर हो कर बैठ 
जाते थे । 


अहिसा का सानवजगत्‌ के सभी क्षेत्रों से पालन सम्भव 


इससे यह स्प५्ट हो जाता है कि अहिंसा का प्रमाव सार्वभीम है। मानव- 
जीवन के सभी क्षेत्रो--सामाजिक, घामिक, आथिक, राजनैतिक, सास्कृतिक और 
आध्यात्मिक आदि में अहिसा का पालन आसानी से किया जा सकता है । परिवार मे 
कभी किसी वात पर सघर्ष खडा हो जाता है, या मनमुटाव बढ जाता है तो क्‍या 
आप डण्डो से हर वात में फैसला करते हैं ? क्या वात-बात मे आप पारिवारिक 
मसले हल करने के लिए हिंसा पर उतर आते हैं ? नही, वहाँ परस्पर वीचविचाव, 
समझौता, पचो द्वारा दोनो पक्षो के विवाद का शान्ति से निपटारा, परिवार के 
बुजुर्गों के नैतिक दवाव से परस्पर सुलह कर लिया जाता है। क्‍या ये अहिंसा के अग 
नही है ? 

भौर जातियो भे परस्पर क्षगडे, कलह या मनोमालिन्य होने पर भी प्राचीन- 


श्ध्८ अन्तह घ्टि 


काल में जाति के निष्पक्ष और प्रभावगाली पचो द्वारा दोनों पक्षों को कह-धुनकर तथा 
जिस पक्ष का जितना दोष या अपराध हो उसे उतनी मात्रा में दण्ड था प्रायश्चित्त 
दे कर बहुत-से झगड़ो और पेचीदा प्रश्नों का अहिसक ढ्य से पारस्परिक समाधान 
कराया जाता था । 

आशिक क्षेत्र मे भी लेन-देन के मसलो या विवादों का निष्पक्ष न्याय दे कर 
समाधान कराया जाता है । सामाजिक क्षेत्र भे भी अनेक क्र र, लुटेरे, हत्यारे और 
पापी लोगो को अहिंसा की पावनसुधा ने उपदेश, आध्यात्मिक पश्रमाव, वातावरण एवं 
समझाहट-मरी प्रेरणा के द्वारा वदल दिया है, उनका हृदय-परिवर्तन कर दिया है । 


भगवान्‌ महावीर के अनुपम वात्सल्य के रूप मे अहिंसा ही चण्डकौशिक विप- 
घर का हृदय-परिवरतंत करने मे सफल हुई । यह अहिंसा का ही चमत्कार था कि 
अगुलिमाल जैसे कुल्यात डाकू ने मगवान बुद्ध के सामने आत्म-समपंण करके सदा के 
लिए अपनी दुवं त्ति छोड दी । यह अहिंसा के ही सावंगौम पालन का प्रमाव था कि 
वाल्मीकि लुटेरे से ऋषि वन गया । यह बहिंसा का ही प्रताप था कि दुर्दान्त चिलाती- 
पुत्र चोरी, हत्या गौर लूट्मार छोड़ कर एक बज्ान्त सन्त वन गया । यह अहिसा की 
ही विभेषता थी कि आलमगीर पठान महात्मा गाधघीजी के क्षमामाव के सामने नत- 
मस्तक हो कर अपने अपराध के लिए पश्चात्तापपूर्वक क्षमायाचना करने लगा | भार- 
तीय स्वतन्ब्रता-सग्राम महिला पर ही तो आधारित था, जो विना किसी प्रकार के 
शस्त्र-अस्त्र लिये, किसी प्रकार की सशस्त्र फौज लिये विना महात्मा गाँघीजी के नेतृत्व 
में ब्रिटिश सरकार से लडा गया और किसी जस्व्रास्त्र या हिंसाकाण्ड के सामने न 
झुकने वाली कूटनीतिक ब्रिटिश सरकार झुक गई । ब्रिटिश सरकार को वाच्य हो कर 
भारत छोडना पड़ा और इसे स्वतन्त्रता देनी पड़ी | महात्मा गराधीजी ने तो अपने 
जीवनकाल में सामाजिक और राजसनंतिक क्षत्रो के विविध पेचीदा प्रश्तो पर अहिंसक 
सत्याग्रह करके अहिंसा से ही वे मसले हल किये हैं। मिल-मालिको और मजदूरों मे 
आये दिन होने वाली तनातती, सघर्ष और विवाद को बढने से और उसके फलस्वरूप 
दोनो ओर से लाठी, गोली, गालीगलौज, मारपीट आदि हिंसक साधनों को अपनाने से 
रोकने के लिये कई वार सफल अहिसक प्रयोग किये थे । और वाद में सदा के लिए 
मिलमालिको मौर मजदूरो के झगडो के अहिसक ढग से पारस्परिक समाघान के लिए 
उन्हींने 'मजूर-महाजना नाम की सस्था ही स्थापित कर दी । महात्मा ग्राघीजी मे तो 
पारिवारिक क्षेत्र मे नी कई समस्याएँ अहिसक तरीको से सुलझाई हैं । उनके देहाव- 
सान के वाद भी सन्त विनोवा तथा जयप्रकाझनारायण, रविशकर महाराज जैसे प्रवुद्ध 
लोकसेवको ने अहिंसा का विविध क्षेत्रो मे सफल प्रयोग किया हैँ । जिसका जीता- 
जाग्रता ध्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है---चम्बल घाटी के लगमय ४२४ दुर्दान्त एव 
खूँत्वार डाकुओ द्वारा आत्मसमर्पण । व्यावहारिक जयत्‌ में मी अहिंसा ने अपना चमत्कार 


अहिसा की सा्वभोम शक्ति १६६ 


दिखाया है। जो व्यक्ति कठोर और दमनयुक्त व्यवहार से कमी कावू में नहीं आ 
सकता था, वही व्यक्ति अहिसक व्यक्ति के चम्न, सरल, निष्पक्ष, उदार एवं निश्छल 
व्यवहार से विलकुल बदल गया, पानी-पानी हो गया । क्या पारिवारिक गौर क्‍या 
सामाजिक सभी क्षेत्री मे अहिला कृतकार्य हुई है, होती है, और होगी । साम्प्रदायिक 
वाद-विवादों मे मी अहिंसा अनेकान्तवाद एवं सापेक्षवाद के रूप मे अवत्तरित हो कर 
समाधान एवं विरोध शान्ति करने मे सफल हुई है । प्रत्येक घामिक विवाद आसानी 
से अहिसा से मिटाया जा सकता है । राजनतिक क्षेत्र मे भी अतिप्राचीन रामयुग 
से ले कर गाधीयुग तक अहिंसा का अवलम्बन ले कर कई विवाद और संघर्ष मिठाये 
गये है । 


व्वक्तिगत जीवन में तो हर व्यक्ति अहिसा का पालन करके उच्चभूमिका पर 
पहुंच सकता है । वैशेषिक दर्शन के प्रवरत्तंक मह॒पि कणाद कृषि में होने वाली अल्पहिंसा 
से भी वचने के लिए खेतो में स्वत उगे हुए और यत्र-तत्र विखरे हुए अन्नकणो को बीन- 
वीन कर खाते थे और उसी से अपना निर्वाह करते थे । पौराणिक कथानुसार भरत 
में हरिणयोनि मे उत्पन्न हो कर केवल पत्तो को खा कर जीवन टिकाए रखा था। 
इससे भी आगे वढकर सर्वेथा आरम्म से निवृत्त जैन मुनि मन-वचन-काया से पूर्णरूप 
से बहिसा का पालन करने हैतु अचित्त पदार्थ निर्दोष भिक्षावृत्ति द्वारा ग्रहण करते हैं। 


परिवार, कुल, जाति, धमे-सम्प्रदाय, ग्राम, नगर, प्रान्त और राष्ट्र आदि सव 
मानवजाति के विभिन्न अगर हैं। घनिक-निर्धन, शिक्षित-अशिक्षित, मालिक-मजदूर, 
स्वामी-सेवक, राजा-प्रजा आदि अलग-अलग वर्ग इसके उपाग हैं । मानवजाति के इन 
सभी अग्रो और उपागरों मे अहिंसा का पालन वहुत आसानी से अच्छी तरह किया 
जा सकता है। यह हम पहले कह चुके हैं कि इन सबके आपसी झगडो, सपधर्षो, 
लडाइयो या लेन-देन के विवादों, अथवा किसी भी क्षेत्र के किसी भी प्रश्त को अहिंसा 
के हारा हल किया जा सकता है । परन्तु आप से मैं पूछ कि आपको अहिसा जैसी 
उत्तम वस्तु मिल जाने पर भी प्राय आप प्रत्येक क्षेत्र मे हिसा से काम लेते देखे जाते 
हैं । वैचारिक अहिसा के रूप में आपको अनेकान्त मिला है, फिर भी कई जगह 
अनेकान्तवाद के तथाकथित पुजारी एकान्तवाद में पड कर जरा-जरा-सी वात के 
लिए तू-तू मैं-मैं करने लग जाते हैं । दूसरों के-- यहाँ तक कि एक ही धर्म की अपनी 
सम्प्रदाय से भिन्न दूसरी सम्प्रदाय के जरा-से मतभेद या विचारभेद को आप चैर्य॑- 
पूर्वक शान्ति से सुन नहीं सकते, आप उछल पडते हैं और निन्‍्दा, विकथा और 
गाली-गलौज पर उत्तर आते है । कई व्यक्तियो का पारा तो इतना गर्म हो जाता है 
कि वे दूसरे मत के अनुयायियों से झगडा कर बैठते हैँ, सिरफुटीव्यल मचाने लगते है, 
ओऔर इस प्रकार लड-झगड कर एक-दूसरे का सिर फोड कर, एक-दूसरे पर पाषाण-वर्षा 
करके या मुकहमेवाजी करके राग, हेप और कपायो से लिप्त हो कर हिंसा द्वारा उस 


१७० अच्तह प्टि 


समस्या का, मतभेद का समाधान करना चाहते ८/। पर किसी भी विवाद को 
निपटारा, स्थायी और घुद्ध न्याय के अनुरूष निर्णय टिया वे द्वारा कंदापि सही हो 
सकता । वह जब कमी होगा, अहिसा के द्वारा ही होगा । 


उसी प्रकार कई बार समाज में पदों और अधिकारों के लिए परन्पर प्रेम से 
समाघान के बदले अपने अहकार और प्रतिप्ठा का प्रश्न बना फर एकड्ूसरे पर 
छीटाकशी और तानाकश्यी करके हिसा का सहारा लिया जाता है। अहिसा की उठ 
समय ताक में रुख दिया जाता हैं । 


कई वार पारिवारिक मसलों को भी प्रेम से हल दारने के जजाब लउ-यगरड 
कर पारस्परिक स्नेह के आग लगा कर दवाव ने और दण्डथक्ति से हिसा द्वारा हते 
करने के प्रयत्त किये जाते हैं । ऐसे प्रथत्ती में भावद्िता नो सुल बार कोठी है । 
द्रव्यहिसा का तो मौका लगे या न लगे, आत्मा का हनन नों हो ही जाता है । थे 
सव हिंसक प्रयत्वन अहिसा के स्वरूप को ने समझने के कारण होते है । अट्विसा के 
देवता भगवान्‌ महावीर के अनुवायी भी जब इस प्रकार बातनात भें हिसा पर 
उतारू हो जाते हैं, हर क्षेत्र के मसले हिंसा ने हल करने का प्रयत्त करते हैं, तो 
आश्चर्य होता है। महात्मा गाँधीजी परम्परा से जैन नहीं थे, किन्तु उन्होंने एक 
आदर्श श्रावक से भी वटकर अहिसा का पालन किया था । उन्होंने परिवार, समाज, 
राजनीति, अर्थनीति, धर्मसम्प्रदाय आदि सभी क्षेश्गे मे होने वाली हिंसा को दूर करने 
के लिए बार-बार बहिसा का प्रयोग किया था । अहिंसा के द्वारा ही सभी समस्याओं 
और मसलो को हल किया था, आज उसी अहिंसा की जरूरत है, अहिता के विविध 
प्रयोग अगर समी क्षेत्री में और तभी राष्ट्रो मे होने लगें तो मानवजात्ति सुख भौर 
शान्ति से जी सकती है । परन्तु ये मान्चाता या वे अधिकारी अयबा अग्रगण्य बहिता 
का प्रयोग होने दे, तव न ? ये अपने अह, पद-प्रतिष्ठा एवं स्वार्थ के लिए, और अपनी 
धाक जमाने के लिए हिंसा को ही ज्यादा महत्त्व देते हूँ । सयुक्त 'राष्ट्रमघ (यू० एन० 
ओ०) बना तो है--अहिसा से राष्ट्री का विवाद या नघपं मिठाने और शान्ति 
स्थापित करने के लिए, परन्तु इसके सर्वेसववां पक्षपात, स्वार्थ, पद या सत्ता के मंद 
में था कर ऐसा होने दे, तब न ? हीरोशिमा और नाग्रासाकी पर जो अणुबम गिराये 
गये थे, वे इन मान्चातामों की मयकर हिंसा की पराकाप्ठा का नमूना है । किसी भी 
देश को ये उमरने देना नही चाहते, और उसे दवाने के लिए इस प्रकार की मयकर 
हिसा का सहारा लेने का प्रयत्त करते है, जबकि अहिंसा से, प्रेम से अगर ये दूसरे 
देशो के साथ व्यवहार करें तो दूसरे देश भी इनके प्रेम के वशवर्ती बन सकते है । 
अहिसा सार्वेभौम ब्रत है 


भारतीय चिन्तनधारा की हर लहर से महिसा का तत्त्व प्रतिप्ठित हैं । 
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भारतवर्प की वायु में श्वास लेने वाले व्यक्ति के जीवन मे अहिसा का प्रमाव प्रत्यक्ष 
या परोक्षरूप से प्राय. परिलक्षित होता है। कई लोग कह देते हैं कि अहिसा तो 
महात्माओ या साघु-सन्यासियों के पालन की चीज है, हम गृहस्थ उसका पालन कर 
ही नहीं सकते । परन्तु में पहले यह सिद्ध कर चुका हूँ कि अहिंसा सर्वांगी एव 
सर्वक्षेत्रस्पर्शी होने से हर व्यक्ति उसका पालन कर सकता है । अहिसा किसी जाति, 
व्यक्ति, वर्ग, देश या काल से वधी हुई नही है । गरीब से गरीव और अमीर से अमीर 
तक इसका पालन कर सकता है, चाहे वह नीच कहलाने थाली जाति मे, अनाये 
कहलाने वाले देश मे, कलियुग कहलाने वाले युग में अथवा दु षम कहलाने वाले 
पचमकाल में अथवा विरोघी से विरोधी वातावरण ए4 परिस्थिति में क्यो न पैदा 
हुआ हो । पापी और पतित व्यक्ति भी अहिंसा का पालन करके मोक्ष प्राप्त कर 
सकता है । सभी अवस्थाओ, क्षेत्रों, कालो या परिस्थितियों मे अहिसा पालन की 
जा सकने योग्य होने से इसे योगदर्शन में सार्वभौम महात्रत कह कर इसका स्पष्टत 
सार्वभीमत्व घोषित किया है--- 
“जाति-देश-काल-समयाइनवच्छिन्नाः सार्वभोौमा महाव्रतम्‌ 

जाति, देश, काल और समय की सीमा में वधे हुए न होने के कारण अहिंसा 
आदि सार्ममौम महात्रत है । अर्थात्‌ अहिसा आदि किसी जातिविश्षेष, देशविशेष, 
अवस्थाविशेष या परिस्थितिविभेष के ही एकाघिकार मे नही है। समस्त मानवजगत्‌ 
सभी अवस्थाओं में इसका परिपालन कर सकता है । 


सभी ब्तो और नियमों में अहिसा आवश्यक 


जुनघमम का तो प्राण ही अहिंसा है। यहाँ छोटी से छोटी या बडी-से बडी 
साधना में अहिंसा को अनिवायें माना गया है । ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गृहस्थ 
सत्यव्रत को तो ग्रहण कर ले, लेकिन अहिंसा को छोड दे । गहिसा है तो सत्य सत्य 
है, अन्यथा वह सत्य भी प्राणहीन हो जाएगा । जैसे एक व्यक्ति सत्य का ब्रत लिए 
हुए है । वह जगल में से जा रहा है । उसके सामने से एक हिरन भागता हुआ गया । 
कुछ ही देर वाद एक शिकारी आया । उस सत्यव्रती ग्रहस्थ से वह शिकारी पूछता है 
कि एक हिरन को तुमने इधर जाते हुए देखा है ? अथवा हिरन किधर गया है ? 
बताओ !' बव अगर वह सत्यत्रती उस व्यक्ति को पोशाक से या उसके व्यवहार से 
शिकारी जानते हुए भी सत्य-सत्य कह देता है कि हिरन इस दिश्षा मे गया है, चले 
जाओ, तो निश्चय ही हिरन की हत्या वह शिकारी कर देगा । वह मौन रह सकता 
है, किन्तु अगर मौन रहने से शिकारी समझ जाता है कि इसी दिशा में गया है, यह 
कहता नही है तो मोत का कोई अर्थ नही हुमा | और यदि उसके मौन रहने पर वह 
उसे मारे-पीटे, उसकी जान लेने पर उतारू हो जाय, और इतनी सहन-शक्ति या क्षमता 
उस सत्यव्रती ग्रहस्थ मे नही है कि वह इतना सब कुछ सह ले । और वह अगर झूठ 
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बोलता है, तो उसका सत्यत्रत भग होता है । ऐसी दबा में वह अहिसा की भावना 
को साथ में रखते हुए ही सत्य को रखेगा, वह उपेक्षामाव से कुछ बढ़ेगा, जिससे 
उसका सत्य भी रहे, हिरन की हत्या भी न हो । थर्थात्‌ अछिता के साथ सत्व है तो 
वह सत्य है, अन्यथा नहीं! एक व्यक्ति अन्या या काना है, लोगी में उसे अपमानित 
करते या उसका दिल दूखाने की हृष्टि से कोई कहे---“अत्रे अधे ! अब काने / तो 
शब्दों की हप्टि से तो यह वाक्य सत्य है, किन्तु भाव कलुपित होने से, साथ में 
महिसा न होने से तथ्य भले ही हो, सत्य नही है ! 

इसी प्रकार सेवा, परोपकार, दया आदि के पीछे भावना कुटिल है, किसी 
की सेवा आदि करके उसका घन हडण्ने, उसका मकान अपने अधिकार में करने या 
उसका वर्मंसम्प्रदाय-परिवर्ततन कराने की दुर्मावना हो तो वह कार्य अहिसात्मक न होने 
से वाहर से अहिंसा दिखाई देने पर भी वहाँ अहिता नहीं है, प्रकारान्तर से हिसा है । 

अगर कोई क्रोध या आवेश मे जा कर कसी नियम, प्र्त्याख्यान या ब्रत को 
ग्रहण कर लेता हैं तो उसके पीछे अहिसा न होने से वह व्रत निप्फल, दुब्न त है, दुनियम 
है, दुष्प्रत्यात्यान है, मोक्षफलदायक नहीं है । इसलिए जितने भी ब्रत, नियम आदि 
है, उन सवके साथ पहले अहिसा का होना अनिवार्य है । 


योगदर्शन के व्यासमाणष्य में इसी वात का समर्थन किया है--- 


तत्राहिसा सर्वथा सर्वभृतानामनभिद्रोह;, उत्तरे च यमनियमास्तस्मूलास्तत्सि- 
द्विपरतयेब तत्प्रतिपादनाय प्रतिपादचन्ते ९! 


सब प्रकार से समस्त प्राणियों के प्रति अनिष्ट चिन्तन या द्रोह न करना 
अहिसा है। आगे के जितने मी यम-नियम हैं, उन सवका मूल अहिंसा है | वे अहिंसा 
की सिद्धि (प्राप्ति) के लिए हैं । अहिसा के ही प्रतिपादन के लिए उनका विधान 
किया गया है 


इसका बर्थ यह कंदापि नहीं कि जैनधर्म या वैदिक धर्म अहिसा को ही 
महत्त्व देता है, दूसरे सत्य आदि बज्नतो को नहीं । अपने-अपने स्थान पर सप्ी ब्रतो का 
महत्त्व है । सभी व्रत उपादेय हैं । किन्तु कहना यह है कि अहिंसा समस्त ब्॒तों 
नियमों ओर त्याय-अत्याल्यानों की जड है। अहिंसा की विद्यमानता में ही सत्य 
टिकेगा, अचीर्य टिकेया, ब्रह्मचय टिकेयगा अथवा अपरिखब्रह की वृत्ति टिकेगी । अहिंसा 
इन सभी की आधारभूमि है । जाधार के ममाव में जैसे आधेय टिक नहीं सकता, 
वैसे ही अहिसा के आधार के विना सत्य, अस्तेव आदि टिक नहीं सकते। जीवन के 
जितने भी वर्े-वडे नियम-उपनियम या ब्रत-उपन्नत हैं, उन सव में अहिंसा प्राण के 
समान हैं तो वे नियमोपनियम या ज्रत-उपचन्रत सभी जीवित हैं, अच्चधा उनका कोरा 
कलेवर ही है । इसीलिए जेनचर्म मे अद्िसा को प्राथमिकता दी है। वैसे तो अहिंसा 
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में सभी व्रत, नियम, तप, आदि आ जाते है, किन्तु सर्वसाधारण जनता इतनी गहराई 
से नही समझ सकती, इसलिए पृथक्‌-पृथक्‌ ब्रतो का विधान किया गया है । वस्तुत 
सभी ब्रत, नियम तथा आदि अहिसा के सवद्ध न के लिए हूं ।" 


अहिंसा की महानदी अगर व्यक्ति के अन्त करण में प्रवाहित हो रही है, तो 
उसके वचन और शरीर में भी उसकी घारा का सचार होगा | इस प्रकार दूसरे ब्रत 
भी अनायास ही पनप उठेंगे । जब व्यक्ति का जीवन अहिंसा, करुणा और दया से 
परिपूर्ण हो जाता है, तो वह मूंह से जो कुछ भी वोलेगा, वह अमृत से सना वचन 
होगा । कटु और कठोर वाणी उसके मूँह से निकल भी नही सकती । गाली तो उसको 
जीम पर भी नही आ सकती । वह जब भी बोलेगा, उसकी वाणी घाव पर मरहम 
का काम करेगी । वह बच्चों से, वूढो से, युवको से, बहनो से, परिवार मे और परिवार 
में वाहर भी सबके साथ प्रेम, आदर और मिठास से बोलेगा | अगर झाड़ू देने वाला 
मेहतर भी सामने आता है, धोवी और नाई भी मिलता है, तो उनके साथ भी उसकी 
बाणी माधुर्यरस से परिपूर्ण हो कर बहेगी | क्या मजाल कि उसकी वाणी किसी के 
हृदय को चोट पहुँचाये, किसी को ताने मार कर उसका हृदय छेंद दे, किसी पर झूठा 
आरीप लगा कर उसे मर्माहत कर दे । जहाँ अहिंसा की सरिता हृदय के कण-कण 
में वह रही हो, वहाँ वाणी मे विकार आएगा भी कैसे ? वहाँ तो सुधा की बूंदें ही 
टपकेंगी । 
ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक कार्य भी करुणा से प्रेरित ही होगा, उसकी प्रत्येक 
प्रवृत्ति के पीछे सेवामावना, सहृदयत्ता और आत्मीयता होगी | अपनी ओर से, या 
अपने गरीर से किसी को कप्ट देना तो दरकिनार रहा, दूसरे की ओर से भी यदि 
किसी पर कष्ट होता हुआ देखता हैं तो बह अनुकम्पाग्रवण हो कर उस कष्ट को मिटाने 
के लिए प्रवृत्त हुए बिना नही रह सकता । गहिंसा का साधक अपने हाथ, पैरो, वाणी 
ओर इन्द्रियो पर पूरा नियत्रण रखेगा । वह हाथो से कमी किसी पर द्वेषबुद्धि से न 
तो थप्पड मारेगा, न धक्का देगा, न किसी से छीना-झपटी करेगा, न किसी प्रकार के 
शस्त्र-अस्त्र का प्रहार करेगा । उसके हाथ सदा दूसरो की भलाई के लिए, सेवा और 
सहायता के लिए, दान और दया के लिए प्रवृत्त रहेगे । उसके पैर किसी को कुचलने, 
ठोकर मारने या किसी को सताने या दवाने के लिए अथवा जान से मार डालने के 
लिए कमी प्रवृत्त नहीं होंगे, वह अपने पैरो पर बहुत ही सयम रखेगा । किसी दीन- 
दुखी की सेवा मे दौड पडेंगे उसके पैर, किसी बीमार की कराह सुन कर उसके पैर 


१ अहिसा-गहणें पच-मह॒व्वयाणि गहियाणि भवति । संजमो पुण तीसे चेव अहिंसाए 
उवर्गहे वट्टइ, सपुण्णाय अहिंसाय सजमो वि तस्स वहुदद । 
--दंशवैकालिकचूणि, अध्ययन १ 
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उसकी सेवा के लिए प्रवृत्त होंगे। उसके पैर तभी पूजनीय होंगे, जब वह पैरो से 
अहिंसा के कार्ये करेगा । 
और वाणी भी किसी को आधात पहुँचाने, मर्मान्तक चोट पहुँचाने या 
किसी की हिंसा की प्रेरणा के लिए कभी पश्रवृत्त नही होगी और जैसा कि मैंने पहले 
बताया कि उसकी वाणी अमृत से सनी होगी, वह दूसरे की अश्ान्त आत्मा को 
सान्‍्त्वना देने वाली, दूसरों के घावों पर मरहमपट्टी करने वाली नम्न, मधुर, सरल, 
सहृदय होगी । वह किसी पर अन्याय, पक्षपात या अनर्थ नही करेगी, और आँख, नाक, 
कान, जीम और स्पशेन्द्रिय ये पाँचो इन्द्रियाँ मी उच्छु खल हो कर क्र,रता के कार्य 
नही करेंगी । आँख किसी पर क्र रहृष्टि डाल कर उसे घायल नहीं करेगी न बाँखें 
विकारी वन कर परस्त्री की ओर ताकेंगी | न ही वे अँखें किसी अस्पृश्य, नीच या 
पतित कहलाने वाले व्यवित को देख कर घृणा करेंगी, न हेपवश् उन्हें हैरान करेंगी । 
कान उच्छु खल, घातक एवं दूसरो के लिए हिसाकारक वचन सुनने में रुचिपूर्वक प्रवृत्त 
नही होंगे, कदाचित्‌ ऐसे शब्द कान में पढेंगे तो भी वह सुन कर उनका समर्थन नहीं 
करेगा । उन सुने हुए छाव्दों को मन के साथ जोड कर हिंसा की परम्परा 
बढाएगा नहीं । 
जीम भी किसी प्रकार के स्वाद के चक्कर भें पड़ कर उसके लिए किसी प्राणी 
की हत्या या हिंसाजनित कार्य नही करायेगी । अहिसा का साधक जिह्ालोलुपी वन 
कर किसी भी प्राणी का माँस या नशीली चीजो का सेवन नहीं करेगा। क्योकि नमे 
में पायल हो कर मनुष्य दूसरे का अनिष्ट कर बैठता है। वह अपनी रसनेच्द्रिय पर 
पूरा सबम रखेगा, एक भी कार्य ऐसा नही होने देगा, जो हिंसाजनक हो । 
और सुगन्धित पदार्थ के वियोग एव दुर्गन्धित पदार्थ के सयोग में मनुष्य अपना 
आपा खो कर दूसरों से लड-मिड लेता है, लेकिन अहिंसक नासिकेन्द्रिय से होने वाली 
किसी भी प्रकार की तत्सम्बद्ध हिंसा या सघर्ष को, घृणा या द्वेघष की अपने में नहीं 
आने देगा । वह सयत और सममभावी बन कर नासिकेन्द्रिय का उपयोग करेगा । 
इसी प्रकार स्परशेन्द्रिय के चक्कर मे पड कर वह किसी प्रतिकूल स्पर्श को 
पा कर उत्तेजित नही होगा, व उसके निमित्त से किसी के साथ संघर्ष, आक्रमण या 
लडाई करेगा । वह स्पर्दोन्द्रिय पर भी पूर्णतया सयम रखने का प्रयत्न करेगा । 
इसी प्रकार के संयम की और श्रमणशिरोमणि भगवान्‌ महावीर का स़केत 
अहिसा के साधको के लिए है-- 
“हत्यसंजए, पायसंजए वायसंजए संजडंदिए ।” 
अहिसा की साधना के लिए अपने हाथो को सयम में रखो, अपने पैरो को 


सयत रखो, अपनी वाणी पर कायू रखो और अपनी इन्द्रियो पर सयम 
(कण्ट्रोल) रखो ।' 
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यह है अहिता की त्रिवेणी, मन-वचन-काया की अहिंसा । जो साधक अहिसा 
का ब्रत लेगा, वहु मत से भी अहिंसा का पालन करेगा, मन से सदेव करुणा, सहातु- 
भूति, आत्मीयता, सेवा, दया आदि की भावनाएं करेगा। वचन से भी अहिंसा का 
पालन करेगा और काया से भी | तभी वह अहिंसा का सच्चा साधक होगा । 


ऐसा व्यक्ति कदापि अहिता का पुजारी नहीं कहला सकता, जो मन से 
तो अच्छी भावना, उन्नत विचार करता है, किन्तु बचन से कठ्ठ बोलता हो, दूसरो को 
मर्मेस्पर्थी व आधातजनक बात कहता हो, अथवा शरीर से भी हिंसा के कार्य करता 
हो, यानी हाथ, पैर, आँख, नाक, कान आदि अवयवो से ऐसी चेप्टाएँ करता हो, 
जिससे दूसरो के प्राणों को हानि पहुँचती हो । 

में आपसे कह रहा था कि अहिंसा वह नहीं हो सकती, जिसमे वाणी में तो 
मिठास हो, किन्तु मन में गंदे और कुटिल विचार हो, अथवा शरीर की चेष्टाएँ तो 
नम्र एवं मघुर हो, लेकिन मन में घुरी वासनाएँ या दुर्भावनाएँ हो। अथवा मन में 
बुरी भावना हो, लेकिन वाणी और घरीर की हरकतें भच्छी हो । 

अहिंसा मन-वचन-काया तीनो के एकत्व भौर शुम-चृत्ति-प्रवृत्ति से युक्त होने 
पर ही हो सकती है ! 


अहिसा के अमाव से 


इस प्रकार की अहिंसा--चाहे अणुद्गत के रूप मे हो, चाहे महाव्रत के रूप मे, 

समस्त मानवो द्वारा सर्वत्र, सभी परिस्थितियों मे, पालन की जा सकती है । वर्तमान 

सघरपंशील एवं भौतिक विज्ञान के दौरदौरे के युग मे अहिसा की सर्वाधिक आवश्यकता 

है | इसके बिना सत्रस्त मानवजाति कभी सुख-शान्ति और अमनचैन प्राप्त नहीं 

कर सकती । इसीलिए अहिसा को ससार की माता और भगवती कहा है । एक जैना- 
चार्य ने बताया कि अहिंसा को माता क्यो कहना चाहिए--- 
मातेव सर्वभुतानामाहिसा हितकारिणी 


अहिंसा माता के समान समस्त प्राणियो का हित करने वाली है । जैसे माता 
कितनी ही कष्ट मे हो, सकट में हो, सदैव अपनी सन्‍्तान का हित चाहती है, वैसे ही 
अहिसा सकट, न्ास और कष्ट में पडे हुए प्राणी का हित तो चाहती ही है, उस व्यक्ति 
का भी हित चाहती है, जो सम्पन्त हो, समस्त साधनो से परिपूर्ण हो, बथवा क्रूर, 
पतित, पापी, हत्यारा अथवा निन्धकर्म करने वाला हो । अहिंसा कहती है--अगर 
तू सुख-जान्ति चाहता है, अपनी आत्मा को उन्नति के पथ पर ले जाना चाहता है, 
आत्मविकास करना चाहता हैं, सद्गुणो की वृद्धि करना चाहता है, तो मन-वचन-काया' 
से मेरा पालन कर । दया और सहानुभूति, करुणा और सेवा, प्रेम और सहयोग, क्षमा 
और नम्नता, सरलता और शान्ति ये सव अहिसामाता के ही परिवार के हैं । अहिसा 


१७६ भन्तहं प्दि 


माता का बहुत वडा परिवार है। अहिसा समस्त प्राणियों को सुख-णान्ति देने वाली, 
उनकी रक्षा करने वाली तथा सेवा करने वाली होने से भी माता है । 


अहिसामाता के पालन से जब-जब ससार विमुख हुआ है, जब भी कोई समाज, 
जाति या परिवार अथवा राष्ट्र अहिसा के पालन की उपेक्षा कर देता है, तव-तव उस 
पर सकट के वादल उमड-घुमड कर आते है, अशान्ति की जाग भडकती है । द्वेष, वर 
और भय की वृद्धि होती है। जो ससार अहिसा से स्वर्गोपम बन सकता था, वही 
ससार हिंसाकाण्डो से भयंकर नरक बन जाता है। व्यक्तिगत जीवन भें भी बात्मा 
का विकास रुक जाता है, ग्रुणो की वृद्धि के बदले क्रोध, अभिमान, कपट, हेप, घृणा, 
लोग आदि विकारो एव दुर्गुणो की वृद्धि होती जाती है । एक कवि ने अहिसा-माता 
के अभाव का वहुत ही मासिक चित्र खीचा है-- 
माँ ! तुम बिन जग दुखियारा“** 
हिंसा का सम्मान वढा है, देव-देश में न्‍्यारा | 
प्रलयकर विध्वंस खडा है, दे दो देवि ! सहारा ॥ माँ तुम० ॥ शा 
प्रेममूल इन धर्मों ने भी, भूला मर्म तुम्हारा । 
जल में ही जब आग लगी है, कौन वुझावनहारा ॥ माँ घुम० ॥२॥ 
जाति-पाति के भेदभाव ने, दछीना प्रेम हमारा । 
खण्ड-खण्ड कर निर्देयता से, मानवता को मारा ) माँ तुम० ॥३॥ 
दर्शनशास्त्रो के दइन्हों ने, घर्म-विवेक विसारा । 
नाम-मोह की मदिरा पी कर, कभी न सत्य विचारा ॥ माँ तुम० ॥४॥ 
रुढिताप से तपा हुआ है, मानवमण्डल सारा । 
करुणाजल वरसाने आशो, वहे सुधार की घारा ॥ माँ तुम० ॥४॥ 
कितनी हृदयस्पर्शी कविता है ! कवि ने अहिसामाता को सम्बोधित करते हुए 
वर्तमान दु खी एवं मशान्त जगत्‌ का चित्र खीचा है, गौर उसके दु खी होने के कारण 
बताए है। राष्ट्रो, धर्मों, जातियो, दर्शनो और समाजो के पारस्परिक कपाय, हेप, 
भेदभाव या ऐसे ही अन्य विकारो को जब तक मिठाया नही जाएगा, तव तक महिसा 
माता इनमे नहीं आएगी और अहिसा के पदारपपण के बिना इन पर बाएं हुए सकट, 
दु ख, अगान्ति और कष्ट मिट नही सकते । 
अहिंसा का पालन न करने वाले क्र.र व्यक्तियो या प्राणियों का दुदेशा या 
उनके जीवन में आ पढने वाले दुखो या अभावों का आप स्वय प्रत्यक्षीकरण कर सकते 
हैं। ऐसे लोग जो हिसापरायण है, दर-दर भटकते, भूखों मरते, अनेक रोगो से 
पीडित, कर्ज के वोझ से दवे हुए, मानसिक दृष्टि से अद्यान्त एव पारिवारिक जीवन 
से दु खी इस ससार मे प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं। ओर परलोक में भी हिसापरायण 
लोगो को कोई सुगति या सुस्थान नही मिलता । कदाचित्‌ पूर्वेपुण्यवश मानवजन्म 


अहिसा फी साववभोम शक्ति श्छ७ 


मिल भी जाय तो ऐसी जगह ऐसी परिस्थिति और ऐसी कुसंगति में जन्म होता है, 
जहाँ उसे विकास का कोई साधन नही मिलता । वह पश्ु से भी गया वीता जीवन 
विता कर इस ससार से हाय-हाय करते हुए विदा होता है । इसलिए अहिसा की सावें- 
मौम शक्ति को पहिचानिए और उसे अपना कर अपने जीवन को सुखी, शान्तिमय, 
उन्‍नत बौर ग्रुण संमृद्ध बनाइए । 
अहिसा की श्रेष्ठता 
अहिसा ससार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। संसार की तमाम बहुमूल्य वस्तुओ से 

भी अहिंसा अधिक मूल्यवान है, जगत्‌ के तमाम ब्रत्तो, नियमों और त्याग-प्रत्याख्यानो 
में अहिसा अग्रणी है, उसे सभी घर्मो ने प्राथमिकता दी है। कविरित्तन उपाध्याय श्री 
अमर मुनिजी के शब्दों मे देखिए, अहिंसा की श्रेप्ठता-ज्येष्ठता का चित्र--- 

अहिसा ही दुनिया में सबसे प्रवर है। 

नही मित्रो ! इसमे जरा भी कसर है ॥पञ्रूव॥। 

अहिसा के जाये झुके विश्व सारा। कक 

अहिसा में कैसा विचित्र असर है ॥१॥। 

असम्मव॒ नही कोई वस्तु बशर को। 

सभी कुछ हो सम्मव अहिंसा अगर है॥रा।। , 

अहिंसा से मिलती है, सुख-शान्ति सच्ची । 

अहिसा ही मुक्ति की सीधी डंगर हैं ॥३॥ 

अहिसा से बल आत्मा का बढा दो। 

अहिसक ही दुनिया मे रहता निडर है ॥४॥ 

अहिता है--मयभीत मन की निद्चानी । 

जो कहते हैं उनको न कुछ भी खबर है ॥५॥ 

नही हैं अमर कोई वस्तु जहाँ में। 

अमर! यह अहिंसा तो बेशक अमर है॥शा। 

अहिंसा की महिमा और उसके चमत्कारों का इससे बढ़कर और क्या नमूना 

होगा कि महात्मा गाँधी ने इसके विविध प्रयोग करके आशातीत सफलता प्राप्त की 
और जगत्‌ को आाश्चर्यमग्सल एवं चमत्कृत कर दिया । अत अहिसा की शक्ति पर हढ 
विश्वास होना चाहिए, विविध क्षेत्रों मे अहिंसा के प्रयोगों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता चाहिए, 
और दैनदिन जीवन में अहिसा का आचरण होना चाहिए । मगवती अहिंसा के विविध 
अग्रोपागों का जीवन मे साक्षात्कार होने पर कोई वस्तु ऐसी असम्मव नही, जो अहिंसा 
से न हो सके । कोई भी ऐसा प्राणी नही, जो अहिंसा से काबू मे न किया जा; सके, 
कोई मी ऐसा कार्य नही, जो अहिंसा के द्वारा सिद्ध न किया जा सके, चाहिए अहिंसा 
का मन-वचन-काया द्वारा आचरण, विश्वास और ज्ञान | 


श्छ्८ अन्तर प्टि 


सभी घुमिकाओ में अहिसा की भर्यादा 


ससार की समस्त मानव-जाति को अहिसा-पालन की दृष्टि से हम मुख्यतया 
भार भूमिकाओं मे विभाजित कर सकते है | ये विभाजन भेदमाव बढाने या ऊँच-लीच 
आदि के रूप में घृणा फैलाने की दृष्टि से नहीं हैं, ये केवल समझने की दृष्टि से हैं 

१--महाद्नत्ती साधुवर्ग की अहिसा 

२--न्नतवद्ध लोकसेवक-वर्ग की अहिंसा 

३--नीतिमय जनता की जहिसा 

४--राजन॑ तिक क्षेत्र की अहिसा 


ये अहिंसा की चार भूमिकाएँ हैं । इन चारो ही भूमिकाओं में अहिंसा का 
पालन न्यूनाधिक रूप से किया जाता है । 

सर्वप्रथम महान्नती साघुसाध्वीवर्ग की अहिसा की मर्यादा को समझ लें। 
मन, वचन, काया से कृत-कारित-अनुमोदन इस प्रकार तीन करण एवं त्तीन योग 
से हिंसा से विरत हो कर अहिंसा मे प्रवृत्त होता, उसका प्राणपण से पालन करना, 
अपने पर आक्रमण होने पर भी प्रत्याक्रमण या हिंसक प्रतीकार न करना उच्चकोटि 
की अहिसा है । इसके बाद बन्रतबद्ध लोकसेवकवर्ग की अहिंसा का क्रम है । लोकसेवक 
सी महात्मा गाँधीजी की नीति के अनुसार शस्धास्त्र का प्रयोग नहीं करता, बह 
प्रतीकार भी सामूहिक अहिसक ढग से करता है । तीसरी भूमिका है, नीतिमय जनता 
की अहिंसा की । इसमें उद्योगिनी, विरोधिनी और आरम्मी, तीन हिसाओं की सर्वथा 
निवृत्ति नहीं होती, विवेक और यतना होती हैं। इसी भूमिका वाला व्यक्ति द्वेपवश 
किसी भी जीव को न उद्योग-बन्धे मे मारेगा, न किसी विरोधी को मारेगा या हानि 
पहुँचायेगा, और न ही घर आदि के व्यवहारों मे भारम्मसमारम्म अविवेकपूर्वक 
करेगा । यानी इस भूमिका वाले के सकल्पी हिंसा (किसी को मारने या नुकसान 
पहुँचाने के इरादे से मारने) का सर्वथा त्याग होता है । 

भौर चौथी भूमिका वाला न्याय के क्षेत्र मे अपराधी लिद्ध होने पर उसे मृत्यु- 
दण्ड भी देता है, अन्य कल्याणकार्य भी करता है, विरोधी द्वारा हमला होने पर वह 
सदस्त्र युद्ध मी करेगा, लाखों मादमियो को युद्ध मे झोक- सकता है । इस भूमिका 
वाला व्यक्ति अपना राज्य वढाने के लिए या दूसरे द्वारा कोई छेडखानी न होने पर 
भी अकारण ही स्वार्थवश या दहेपवद दूसरे देश पर हमला नही करता औौरनम ही 
किसी देश को गुलाम वना कर उसका आधथिक जोपण करता है । 

इस प्रकार अहिसा समस्त भूमिकाओं में पालन की जा सकती है। अपनी- 
अपनी भूमिका की मर्यादाएँ समझ कर सवको अपनी-अपनी सीमा में महिसा का 


पालन करना चाहिए ॥ तभी अहिंसा की सा्वभीम शक्ति का प्रत्यक्ष चमत्कार दिलाई 
दे सकेगा । [] 


|0| 


वि मम 


गुणग्राही दृष्टि का नाप-तौल 


मनुष्य की दृष्टि ही एकमात्र ऐसी है, जिससे 
उसके जीवन में ग्रुणो या अवगशुणों की सृष्टि 
होती है । दृष्टि विचारों के अनुरूप बनती है, 
और फिर वही वाणी का रूप लेती है । इसलिए 
व्यक्ति के व्यक्तित्त की परख उसके विचार, 
दृष्टि और वाणी के द्वारा होती है । किन्तु 
जीवन मे अवगुणों को छोड कर ग्रुणो को ग्रहण 
करने, जीवन में उतारने भौर वृत्ति में समाने के 
लिए सम्यग्ज्ञान, विवेक एवं अस्यास आवश्यक 
है । दुनिया मे गुण और अवगुण दोनो से युक्त 
व्यक्ति और वातावरण मिलेंगे, किन्तु व्यक्ति 
को अपनी दृष्टि, रुचि और वृत्ति अवगुणों में से 
भी गुणों को ढूँढने की घूलिशोधक कौ-सी वना 
लेनी चाहिए । 

गुणग्राही दृष्टि क्‍या है, वह कैसे प्राप्त होती 
है ” उसकी पहिचान क्या है ? उससे क्या-क्या 
लाभ हैं, जादि समस्त वातो के नाप-तौल के 
लिए पढिए मुनिश्री का हृदयस्पर्शी प्रवचन*"* 


हे श्र 


गणग्राही दृष्टि का नाप-तौल 
[] [] 


ग्रुणी-जनो को देख हृदय मे, मेरे प्रेम उमड आये । 
गुण-ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषो पर जाये ॥ 


गुणनिर्धारण को पृष्ठभूमि 


व्यक्ति ने जब से आत्म-चिन्तन प्रारम्भ किया, तब से वह न सिर्फ अपने ही 
जीवन के रहस्यो को खोजने मे प्रवृत्त हुआ, वल्कि उसने अपने समग्र वातावरण को 
भी गहराई से देखा तथा उसके साथ अपने सम्बन्धो के विकास का मार्ग भी ढूँढा। 
व्यक्ति-व्यक्ति के सम्पर्क एवं सहवास से समाज का निर्माण हुआ गौर यह सम्पर्क 
जितना व्यापक तथा विस्तुत वनता गया, उतना ही वह आत्म-चिन्तत सामाजिक 
चिन्तन के साथ अभिवृद्ध होने लगा | एक चिन्तक या विचारक अपने मे समाज को 
तथा समाज में अपने को ग्रतिविम्बित करके देखने का अभ्यास करने लगा । 

इस दृष्टि ने कुछ मानदण्ड स्थापित किये, जो ग्रुथ के नाम से जाने गये । 
व्यक्ति-व्यक्ति के बीच, व्यक्ति और समाज के बीच तथा व्यक्ति स्वय के निजत्व के 
बीच अपनी दृष्टि मे कैसे सम्बन्धो को, कैसे व्यवहार को क्या रूप दे ? यही इन गुणों 
की पृष्ठभूमि समझी गई । 


सदगुण को सामाजिक सर्वेमान्यता 


एक ओर आत्मोत्यान की दिशा मे तथा दूसरी ओर पारस्परिक सम्बन्धों में 
चिन्तन एवं व्यवहार के विकास के साथ जिन मानदण्डो को श्रेष्ठता के कारण स्वीकार 


श्छ्र अन्तहं ष्टि 


किये यये, उन्हे गुण या सदुयुण' की सज्ञा दी गई । जिस चिन्तन या व्यवहार को 
साध्य की दृष्टि से अनुपयुक्त या पतनकारक माना गया, उसे दुर्ग ण के दाम से 
सम्बोधित किया गया । ग्रुण या दुगु ण॒ के स्वरूप का चिन्तत या व्यवद्यार की प्रयाढता 
के साथ विकास होता यया । 

महान्‌ विभूतियाँ ज्यो-ज्यो जवतरित हुई, उन्होंने अण्ने चिन्तन की उत्कृष्ट 
श्रेणियों में गुणों एवं दुगगु णो के मार्ग का स्पष्टवा के साथ अवलोकन किया | अपने 
स्वयं के जीवन की साधना के अनुभवों से उन्होंने गुणो की पृष्ठभूमि निर्वारित की ! 
जो सदयुण बताया गब्ग, उसका चिन्तन और व्यवहार सदुगुण वना । जिसने ऐसे सदू- 
गुण को अपने जीवन में उतारा, उसने आन्तरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ अनु- 
भव किया तथा उस सद्युण के साथ उसने जिसके प्रति व्यवहार किया, उसने भी 
सुखानुभूति की । एक-एक व्यक्ति का क्रिसी सदुगुण के प्रति जब ऐसा अनुमव विस्तृत 
होने लगा तो उस सदुगुण को सामाजिक सर्वमान्यत्ा प्राप्त होने लगी । 

गुण-विकास की यह ख्खला दीवेकाल से चलती रही है और बाज सामान्य 
प्राणी मी अपनी आन्तरिक गक्ति से यह अनुनव करता है कि किस विचार या आच- 
रण में कौन-कौन-से सद्गुण हैं तवा कोन-कौन-ने दुनुण ? यह कसौटी उसकी स्वयं की 
अन्तरानुमूति वन गई है । ण्ह अन्तरानुभूति किसी की अल्पविकसित है तो किसी की 
अधिक विकसित, किन्तु सामाजिक सर्वमान्यता की दृष्टि से यह ज्ञान न्यूनाधिक अंशी 
में सव तक फैला हुआ है कि मानवीय सद्युर्णों मे किन-किन भुणों को स्थान प्राप्त हैं 
तथा जीवन के क्या-क्या दुमु ण माने गये हूँ ? 


परख के झापदण्ड + विचार, हष्दि और चाणी 


- गुणों की रूपरेखा सबसे पहले विचारों के घरातल पर निर्मित होती हैं। 
विचार व्यक्ति के विकास का प्रतीक माना-गया हैँ। जैसे जल की सतह पर एक कंकर 
फेंकने से उसमें लहरें:उठने का क्रम वनता है, उसी ब्रकार व्यक्ति जौर ससार के 
आमने-सामने होते ही हृदय मे स्पन्दन उठता है एवं परिस्थितियों की ग्रम्मीरता अबवा 
मानसिक जागरूक़ता के अनुसार यह स्पन्दन गहरा होता जाता है। वही स्पन्दन चितत 
को प्रेरणा देता हैं तथा चिन्तन विचारों को जन्म देता है । - 

- विचारों की श्रेणी के अनुरूप व्यक्ति की हृष्टि का निर्माण होता है। व्यक्ति 
चाहे अपने ही भीतर ठेखठा हैं, अथवा वाहर के संसार को देखता है, सदा उसकी 
हंप्टि में उसके विचारों की झलक मिलती है । विचार और दृष्टि दोनों मिला कर 
व्यक्ति में वागी को आदुभू त करते हैं । मनुण्य जेसा सोचता है, उसी की छाया में 
वह वसा देखता हैं और जैसा देवता है, तदनुरूप ब्वनि में वह वैसा ही बोलता है। 
इस सोचने, देखने और बोलने की हप्टि से ही हम कसी भी आदमी को तोलते हैं--- 
उसकी किस्म व्ये यहचातते हैं ।-- - 


भुणग्राही दृष्टि का नाप-तील॒ (प३े 


भभिप्राय यह है कि विचार, दृष्टि एव वाणी के माध्यमों से व्यक्ति के व्यक्तित्त्व 
की परख की जाती है एवं उसके भुणावगुणो का चित्र अकित किया जाता है। इस 
प्रकार विचार, दृष्टि और बाणी ग्रुणो तथा अवगुणों के परिचायक है। ग्रुण या 
बवगुण इनसे पैदा होते हैं--इनसे ही पहचाने जाते हैं तथा इन्ही के सयोग से समाज 
मे प्रतिष्ठा था अप्रतिष्ठा पाते हैं । 

गुण सामान्य बोधक चअब्द हैं तो सद या सु विशेषण ग्रुण की श्रेष्ठता और 
असद्‌ या दु. विशेषण ग्रुण की निक्ृष्टता के परिचायक वन जाते है । सदगुण वे हैं, 
जिनसे मानवता का विकास हो, समस्त प्राणी-समूह को सुखो की उपलब्धि हो तथा 
वध्यात्मिकता की उन्नति के साथ बात्मा का सर्वोच्च उत्थान सम्पादित किया जा 
सके । इसके विपरीत जो ग्रुण मानवता को पीडा पहुँचाते है, प्राणियों को दु खित करते 
हैं तथा अपनी आत्मा को विकारो के मेल से कलकित बना कर ससार-झसागर में 


भटकाते है, वे दुगुण माने गये हैँ । ग्रुणो का सद्रूप या असद्रूप ही संसार में उन्नति 
अथवा अवनति का कारण बनता हैं । 


गृणी को जानते, पहचानने तथा अपनाने का आसान क्रम 

एक उक्ति है-- , 

/विरला, जानन्ति ग्रुणान्‌” 

नर्थात्‌-विरले व्यक्ति ही गुणो को जान सकते हैं। ऐसा क्यो कहा है ? 
गुणानुभूति जव सामान्य होती है तो फिर उनके ज्ञान को इतना कठिन क्यो बताया 
गया ? इसका कारण स्पष्ट है। ससार में सामान्यतया प्राणी अन्नान एवं स्वार्थ के 
मनोमावो से इतने बुरी तरह से ग्रस्त रहते हैं किये साधारणरूप से अपनी अनु- 
भूतियों का विकास नहीं कर पाते, वल्कि वहुधा यथार्थ अनुभूतियाँ भी इन विकारो के 
नीचे दव कर निष्प्राण-सी होने लगती हैं । इसी वातावरण को लक्ष्य करके कहा गया 
है कि गुणों को क्रमश. जानना, पहचानना तथा उन्हे अपनाना प्राय. कठिन कार्य है 
और कंठिन कार्यो की सम्पूर्ति सदा विरले व्यक्ति ही कर सकते है । 


पहले हम ग्रुणो के जानने को लें । ग्रुणो के जानने के लिये सद्गुण एव 
दुगुण दोनो के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए । इसके लिए भावना और हृष्टि 
भी साफ होनी चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति अपने विकास के स्तर के अनुसार निरन्तर 
विचार भी करता है तो अन्य जनो के सम्पर्क मे भी आता है। एव इनके माध्यम से 
उसे जो अनुभव होता है, वह गुणो को जानने मे ठीक सहायता भी करता है। गुणों 
के ज्ञान से गुणो की पहचान सरल वनती है और ज्ञान व पहचान के साथ गरुण-ग्रहण 
का भाव प्रवल वन सकता है । 


गुणों को जानने, पहिचानने एवं अपनाने के क्रम में ज्ञान, विवेक तथा सक्रियता 


श्पोढ अन्तद् प्टि 


की आवशध्यकता होती है । जिस प्रकार नव-निर्माण हे पूर्व पुराने निर्माण को ध्वस्त 
करना होता है, उसी प्रकार एक ओर से दुगु णो की समाप्ति दा प्रयास किया जाब 
तथा अम्तरात्मा की भूमिका ज्योनण्यो पित्त बनती जाय, त्यो-त्यों दूसरी ओर से 
सदगुणो को जीवन में उतरने का क्रम एवं अभ्यास बढाया जाय । यह क्रम जितवा 
परिपुष्ट होता जायेगा, उतना ही व्यक्ति का जीवन सौजन्यता से परिपूर्ण बनेगा, और 
तब उसका सुप्रभाव भी समाज मे प्रसारित होगा । 


सदगुणो फा प्रकाश एवं दुगु णों का अन्धकार 


जो व्यक्ति गुण के प्रकाक्ष को समझ नेता है, साथ ही अवगुण वी वाली छाया 
का भी जिसे भान हो जाता है, वह अवश्य ही अपने उन्नति-पथ को स्पष्ट देस लेता 
है । गुणावगुण की स्पष्ट पहिचान ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान को सवाई वृद्धि कर देती है, 
क्योंकि जीवन की यही आधारगत पहिचान होती है । 

गुणों का प्रकाश आपको कहाँ दियाई देगा ? जहाँ ज्ञान होता है, वहाँ मरणी 
को परखने की बुद्धि होती है तथा पहाँ विवेक जागता है, वहाँ सद॒ग्रुणों को अरहण 
करने की मनोवृत्ति बनती है । जिस जीवन में गुण-ग्रहण का नाव स्थायित्वरूप ले 
लेता है, वहाँ गुणों का देदीप्यमान प्रकाण अवश्य ही फल जाता है; चाहे वह जीवन 
एक व्यक्ति का हो अथवा किसी समूह या समाज का । सदूयुणों के रूप में हम जिन 
गरुणो को मानते हैं, उनमे प्रधान है--सदुमाव, सदाशय, सहानुभूति, सहयोग, सच्च- 
रित्रता, सम्यवत्व, सहिष्णुता, श्रद्धा, सदुविविक आदि। ये समी सदूगुण मानवीय 
व्यवहार के प्रतीक-स्वरूप है और अन्य प्रकार के सदुगुण--सद्ज्ञान, सयम, तप, ध्यान 
आदि विश्येप रूप से अपनी आत्मा से सम्बन्धित होते हैं। किन्तु ये दोनों प्रकार के 
सदुगुण परस्पर सम्बन्धित अन्योन्याश्रित एवं एक-दूसरे के पुरक होते हैं॥। जिस जीवन 
में ऐसे सदगुणो का अमाव होता है, वह जीवन उपयोगरहित माना जाता है । अर्थात्‌ 
जिस जीवन में इन सद्गुणों से विपरीत स्थिति हो यानी सद्भाव के स्थान पर दुर्भाव 
हो और इसी तरह प्रत्येक सदगुण के स्थान पर उससे विपरीत दु्गुण विद्यमान हो, तो 
वैसा जीवन अतिपापिष्ठ एव कलकी माना जाता है। दुग्ु णयुक्त जीवन अपना ही 
घोर पतन नही करता, अपितु वह अपनी पापमयी विक्ृति की छाप सारे समाज पर 
डालता है तथा चारो ओर कुसगति का गदा वातावरण रचता है । 

गरुणावभुण की पहिचान जितनी पुष्ट एवं स्पष्ट होगी, उतना ही व्यक्ति 
का व्यवहारिक ज्ञान वृद्धिगत होगा, साथ ही उसके आत्मिक ज्ञान मे भी ग्रम्मीरता 
आयेगी । 
जेंसी रुचि, चेंसी हष्टि 


ससार मे दोनो प्रकार की स्थितियाँ भी होती है तथा दोनो प्रकार के व्यक्ति 


गरुणग्राही दृष्टि का नाप-तौल १्प५ 


भी । एक का सम्बन्ध गुणों से होता है, तो दूसरे का सम्बन्ध दोषो से । इन नेत्रो के 
सामने स्थितियों के गुण-दोप भी आते हैं, तो व्यक्तियो के ग्रुण-दोष भी | तथ्यात्मक 
रूप से गुण और दोष अपनी-अपनी स्थिति मे सर्वत्र मौजूद मिलते है, किन्तु यह देखने 
वाले के ज्ञान एवं सस्कार का विषय है कि उसकी दृष्टि पहले किस पर गिरती है ? 


जब आप वाजार मे से हो कर गुजरते है, आपके चारो ओर समी प्रकार की 
दूकाने होती है, जिनमें सभी प्रकार के पदार्थ सजे हुए रहते हैं, किन्तु आपकी हृष्टि 
सबसे पहले उसी पदार्थ पर गिरती है, जो आपकी सबसे अधिक घनिष्ठ रुचि का 
होता है । उस रुचि वाले पदार्थ को आप सबसे पहले देखते है | उसी प्रकार जिस 
व्यक्ति का जीवन जितना अधिक सस्कारित होगा, उसकी हृष्टि गुणो पर ही अधिक 
पडेगी और जो जितना असस्कारित होगा, उसका रुख सबसे पहले दोषो की ओर 
होगा । एक चिन्तक एवं साधक व्यक्ति की भावना एवं चेष्टा यही होनी चाहिए कि 
उसकी दृष्टि केवल ग्रुणो पर ही गिरे तथा वह सक्रिय हो कर ग्रुणो को ग्रहण करने 
की दिशा में आगे वढे । 'मेरी भावना' की गीतिका मे इस सम्बन्ध में क्या ही सुन्दर 
अभिव्यक्ति है-- 

ग्रणीजनो को देख हृदय मे, मेरे प्रेम उमड़ आए । 
ग्रुण ग्रहण का भाव रहे नित, हृष्टि न दोषो पर जाए ॥ 

गुण जब प्रिय लगता हैं तो ग्रुणीजन स्वत ही प्रिय हो जाता है । हृदय में 
जब सुणीजन को देख कर प्रेम उमडे, तव समझना चाहिए कि वहाँ पर ग्रुण ग्राहकता 
की सद्वृत्ति का समुचित विकास हो चुका है और कहा भी है-- 

गुणी गुण वेत्ति, न वेत्ति निगुणः। 

मर्थात्‌ गुणी ही गुण की पहिचान कर सकता है, गुणी को ग्रुणी ही जान 
सकता है । गुणहीन भला ग्रुणी या ग्रुण को कैसे जानेगा ? 

गरुणग्राहकता की दृष्टि हृदय मे आनन्द जगाती है, क्योकि ग्रुणग्राहक हृष्टिपात 
करने वाला दूसरो के लिए सम्मोहक बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जिन पर ऐसी 
दृष्टि डालता है, उन्हे सच्ची सुखानुभूति होती है। इस तरह गुण-हप्टि अपने चारों 
ओर एक सुखद एवं सम्मीहक सृष्टि का निर्माण करती रहती है । 
एक ऐतिहासिक दृष्टान्‍्त, पवित्र गुण-हृष्टि का 

एक ऐतिहासिक हृष्टान्त से ग्रुणहप्टि का पवित्र भहात्म्य स्पष्ट हो जाता 
है । एक बार श्रीकृष्णणी राजपथ पर अपने साथियो के साथ पैदल चले जा रहे थे । 
अचानक उन्होने देखा कि सभी साथियो ने अपनी नासिकाएँ वस्त्रों से ढक ली, क्योकि 
सामने से भयकर दुर्गपध फूट रही थी। तभी एक साथी ने पूछा--“क्या आप यह 
सामने मरा हुआ कुत्ता नही देख रहे है, जिसकी लाजझ्न सड रही है ?” कृष्ण ने 


श्८ध अन्त प्टि 


निर्लिप्तमाव से कहा--दिख तो रहा हूँ कि उस कुत्ते की दन्‍्तपंक्ति वितनी स्वच्छ 
एवं धवल है? क्‍या तुम इस दन्त-पक्ति को नहीं देख रहे हो “” सभी साथी यह 
सुन कर आश्चर्य से श्रीकृष्ण का मुख देखने लगे। तसी एकन्दूसरे साथी ने वह्ा-- 
“अ्द्रजनों ! हृष्टि-हष्टि में कितना अन्तर होता है ? हम सवकी हृप्टि पटी--मरें हुए 
कुत्ते की सती हुई लाश पर और कृप्ण की हृप्ठि पटी--इस लाश की एकमात्र 
अच्छाई, इसकी चमकती हुई दन्त-पक्ति पर । 


ऐसी होती है पवित्र एवं सच्ची ग्रुण हप्टि, जो सारी बुराइयों को नजर 
अन्दाज करती हुई केवल अच्छाई पर टिक जाती है । और तब बसी गुण दृष्टि को 
बर्जुन की तरह सारा वन नही, सारा वृक्ष नहीं जर सारा पक्षी-घरीर भी नहीं, 
सिफं उस पक्षी की आँख ही दिखाई देती है! 


गुणहृष्टि की सर्वोत्कृष्दता . दोष-हष्टि का समीकरण 


वास्तव मे, जो दृष्टि दोपो पर जाती ही नहीं, केवल ग्रुथो पर ही टिकती 
हैं, उस ग्रुणहृष्टि को उत्क्ृष्ठता की उच्च श्रेणियों पर चढती हुई उत्थानगामी हृष्टि 
ही मानना पढेंगा | इस श्रकार की मनःस्थिति में मनुष्य गुण को तो ग्रुणरूप में देखता 
ही है, परन्तु दोष मे भी कोई न कोई गुण ढूंढ लेता है तथा उसी गुण को वढा करके 
देखना छुरू कर देता है, जैसे कि कृप्ण ने सारी बुराई से अपनी हृष्ठि को हटा कर 
उसे सिर्फ दन्त-पक्ति की अच्छाई पर टिका दी। निष्कपं यह है कि युण-हृ्टि दुरो 
को भी अच्छे रूप में इस तरह देखती है कि वह चुरा भी अच्छे का सहारा बन जाता 
है । एक काव्यघारा भी इस सम्बन्ध में स्पष्ट मार्यदर्शन करती है--- 
काले काजल से भी नवन का श्वुगरार किया जाता है | 
कटीली झाड़ियो से भी खेत का प्राकार किया जाता है ॥ 
गरुणी आादमी बुराई में से भी भलाई दूढ़ लेते हूँ । 
सड़ी-गली खाद से भी वाग को गुलजार किया जाता है ॥ 


मान लीजिए, इस विशाल विश्व में यदि सभी व्यक्ति युण-हष्टि को कपना नें 
तो क्या कही भी किसी प्रकार की बुराई बनी रह सकती हैं ? ऐसी कल्पना कमी 
सच्ची वनेगी अथवा नहीं, यह दूसरी बात है, किन्तु भारतीय संस्कृति मे सदा ही 
इस तत्त्व की प्रेरणा दी गई हैं कि आप बपनी हृष्ठि केवल गुणो की ओर रखिए 
दोषो को हृष्टि तक में मत लाइए । दोप में से भी फूटते हुए गुण को खोज निकाले 
तथा उसे इतनी प्रमुखता दे दें कि दोप की अहमियत ही कम हो जाय । एक कवि 
ने कहा है-- 
अवगुण चर घरिये नहीं, जो हो पेड़ बबवूल। .* / 
गुण लीजे, कालू कहे, नहीं छाबा से झुल ॥ हु 


गुणग्राहो हष्टि का नाप-तोल १८७ 


भावना के निर्माण की कितनी श्रेष्ठ-विधि बतलाई गई है कि अवग्रुण को त॑ 
नजर में लाइए, न दिल में । काँटो वाले बयूल के पेड मे मला कौन किसी ग्रुण को 
ढूँढेगा, लेकिन कवि कहता है कि तू छाया के ही ग्रुण को ले लें। उसकी भी छाया 
तो ताप हरण करती है--वबूल मे काँटे हैं, छाया भे तो काँटे नही होते । यह सब 
मन को मोडने की वात है कि आपके हृदय में उठने वाला विचार ही ग्रुण की ओर 
माकपित हो । जब ऐसा होगा तो हृष्टि अवश्य ही वैसे ही विचार की अनुग्रामिनी 
बनेगी । 

गुण-दृष्टि की सर्वोत्कृष्टता पनप जाने पर दोयपहष्टि का समीकरण अपने 
बाप ग्रुण के साँचे मे ढल जाता है । गुण-हष्टि ही समुन्तत बन कर ग्रुणग्राहकता की 
प्रमुख रक्तवाहिनी बन जाती है । 
गुणहृष्टि से भी जागे गुणग्राही दत्ति की ओर ! 


गरुण-दृष्टि के परिपक्व होने के बाद गुणग्राही वृत्ति गहरी होती चली जाती 
है, इतनी गहरी कि फिर कही भी गुण दिखाई दे, उसे अपना लेने की आकाक्षा 
बन जाती है । यहाँ तक कि शत्रु के जीवन में भी गुण प्रतीत हो तो उसे भी ग्रहण 
करने का मन हो जाता है, वल्कि शास्त्रों भे तो यह निर्देश है कि--- 
शत्रोरपि ग्रुणाः प्राह्मा । 
मर्थात्‌-शत्रु के जीवन मे भी गुण दिखाई दें तो उन्हे भी ग्रहण कर 
लेना चाहिये । 


एक तरह से सोचें तो गुणग्राही वृत्ति के समक्ष राग और द्वंप की परिधियाँ 

मी समाप्त हो जाती हैं। ग्रुण के प्रत्ति आकर्षण तथा ग्रुणी के प्रति सम्मान की 
भावना ही इतना बल पकड लेती है कि व्यक्ति के प्रति राग-द्वेप की मनोवृत्ति 
शिथिल हो कर नष्ट हो जाती है । एक कवि ने गुणग्राही वृत्ति की सराहना करते 
हुए स्पष्ट शब्दों मे अपनी काव्य-चारा प्रवाहित की है-- 

गुणी बन गुण को लेना है, हमे अवशुण से क्या मतलब ? 

कुए से नीर पीना है, हमे कचरे से क्‍या मतलब ? 

हम तो ग्राहक हैँ चन्दन के, भले ही साँप लिपटे हो, 

मुग्ध हैं--प्रृष्प को सुरभि पर, हमे काँटो से क्या मतलब ? 

छाछ खट्टी भले ही हो, हम तो मवखन के भृखे हैं, 

इक्षुसस के पिपासु हैं, हमे छिलको से क्या सतलब ? 

न खल से काम है बिलकुल, हमे तो तेल लेना है, 

आम खाने के इच्छुक हैं, हमे ग्रुढली से क्या भतलब ? 


श्द्८ अन्तहं प्दि 


मणि के हम तो ग्राहक हैं, सांप जहरी भले ही हो | 

गोल मोती के गर्जो हैं, सोप बांकी से कया मतलब ? 

रूप फोयल फा फाला हो, तो भी मिठास ले लेंगे। 

फाम तकिये की रुई से है, हमे पोली से कया मतलब ? 

मिले भुण जिस कदर जिसमे, हम तो तेयार हैं लेने को 

चाहे जिस हो मजहब फा हो, हमे मजह॒व से क्या मतलब 7 

ऐव बिन आज दुनिया मे, नजर कोई नहीं जाया। 

सभी अन्दर से नंगे हैं, हमे किसी फे दोप से क्या मतलब ? 

कवि ने एक-एक हृप्टान्त दे कर ग्रुणग्राहकवृत्ति को कितना अधिक स्पष्ट 

एवं परिपुप्ट कर दिया है। साराश यह है कि गुणग्राहीवृत्ति के निर्माण हो जाने 
के बाद मानस केवल गुण के ही लिये अधिकाधिक लालायित हो जाता है, उसे 
किसी की बुराई किसी का दोप तक दिखाई तक नही देता । ग्रुण की ही उसे अपेक्षा 
रहती है । 


गुणग्राही व्यक्ति के अन्तस्तल पर ये सत्य उभर कर आ जाते है कि वह 
केवल गुण पर ही दृष्टि डालता है। गुण चाहे किसी भी स्थल पर मिलें, वह उन्हें 
लेने मे सकोच नही करता । दोषो पर उसकी हृष्टि जाती ही नही है, और यदि 
जाती है तो दोषो के पूँज के बीच मे भी वह गुण की झलक खोज निकालता हैं। 
ऐसी गुणग्राही वृत्ति को जो गरात्मसात्‌ कर लेता है, वह ग्रुणी-पुरुप ससार के लिए 
आदश बन जाता है । 


दोषों को देखना ही है, तो अपने ही दोषो को देखो ! 


ससार मे दो प्रकार के व्यक्ति होते है--एक तो वे, जो सर्वत्र सर्वदा ग्रुणो 
को ही देखते हैं । ऐसे व्यक्ति विरले होते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति सभी जगह 
मिल जायेंगे, जो हमेशा दूसरो के दोप देखने को जआतुर रहते हैं। ऐसे लोगो को 
दोषदर्शी' या 'छिद्रान्वेषी” कहते हैँ ॥ आप भाइयो और बहनों से मैं पूछना चाहता हूँ 
कि आप अपने अपने हृदय को टटोल कर देखें और जानें कि ऐसी छिद्रान्वेषी वृत्ति 
तो कही आप लोगों ने वहीं अपना रखी है ? 


वस्तुत व्यावहारिक जीवन में हम देखते हैं तो ज्ञात होता है कि सामान्य- 
रूप से व्यक्ति की पहली नजर दोष पर ही पडती है। दोपदर्शी लोग दोषो को 
वढा-चढा कर दिखाते हैं, तो दूसरी ओर भुणो को ढकने की कुचेप्टा मी करते हैं । 
ईर्ष्या, मत्सर आदि दुर्गणो के वज्ञीभृत हो कर व्यक्ति दूसरो के दोषो को उभारने 
ओर गसुणो को छिपाने मे लगा रहता है । यह ऐसी दुष्प्रवृत्ति है, जो मनुष्य को 
युणग्राही नही बनने देती-गुणी का दर्जा भी उससे दूर ही रहता है । 


गुणग्राही हृष्टि का नाप-तील १८६ 


अत ज्ञानीजनों ने कहा है कि दोषों को देखना ही है तो एकमात्र अपने ही 
दोषो को देखो । दूसरो के गुणो को देखो और अपने दोपो को । अपने दोषो को 
देखने का नाम ही आत्मालोचना हैं और सच्चे हृदय से की गई बात्मालोचना सदा 
दोषो का परिमार्जन करती है तथा ग्रुणो के ग्रहण के प्रति सुरुचि बढाती है ) 


आँख वही, जो केवल ग्रुण पर गिरती है। 


साररूप मे यह समझ लीजिए कि सच्ची आँख वही है, जो केवल गुण पर 
ही ग्रिती है--दूसरो के दोषो पर कभी नहीं। अपने ही दोषो पर आँख के 
गिरने का अर्थ स्वय एक गुण है। अपनी मनोवृत्ति को ऐसे साँचे मे ढालिये कि वह 
सदा गुणों के प्रति आकर्षित रहे--गुणो को ग्रहण करने के लिए लालायित बने । 
ऐसी इच्छा रहने पर दृष्टि भी अभ्यस्त हो जायेगी, वह सदा ग्रुणो को ही देखेगी। 
ऐसी दृष्टि आँख को सुदृृष्ट बना ठेगी । 

यह तो अनुभूति का ही विषय हैं कि एक ग्ुणी-पुरुष का जीवन कितना 
आनन्दमय होता है ? आनन्द वह नही, जो क्षणिक हो, नश्वर हो, या सुखाभासरूप 
हो, वल्कि गुणी-पुरुष को वैसा आनन्द प्राप्त होता है, जो अन्तर को प्रमुदित करने 
वाला तथा सतत रूप से प्रवाहित होने वाला होता है । वह भानन्द आत्मा के मूल 
से फूटता है और आन्तरिक जीवन को प्रफुल्ल बनाए रखता है । ग्रुण-दृष्टि एव 
गुणग्राही वृत्ति से ऐसे अपूर्व आनन्द का जन्म होता है । 
देहान्त तक गुणो की आकाक्षा करो 


भगवान्‌ महावीर ने उद्घोष किया है कि जीवन के आरम्भ से लें कर अच्त 
तक सदा ग्रुणो को ही पाते रहने की आकाक्षा करो--- 
“कंखे गुणे जाव सरीर भेऊ । 
गुणों के अनन्त सागर में सदा गोते लगाते रहने से नित्य-नवीन ग्रुण-मुक्ताएँ 
प्राप्त होती रहेंगी । इस जीवन मे घर्म, सयम एवं तप की साधना जितनी कठोरतर 
होती रहेगी, गुणो के मोती आपको मिलते रहेगे । गुणों को प्राप्त करते रहने की 
आकाक्षा आपको सतत साधना में तल्लीन बनाये रखेगी । [] 


'अ्कराकरफसमक अत अ-रमनमपकााकबन्‍कस 


सयलकामहपाथा>क नरक अब. 


सत्य का स॒स्थिर प्रकाश 


[] [] 


सत्य जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है, वही भगवान्‌ 
है, मगवत्स्वरूप को पाने का साधन है। सत्य 
का साक्षात्कार जिस जीवन में हो जाता है, वह 
जीवन निर्भय, निशचल, निहेन्द्, निरामय एवं 
गाश्वत सुखमय बन जाता है । किन्तु इस पूर्ण 
सत्य को पाने के लिए कठोरतम तपस्या, साघना 
भौर आराधना भपेक्षित है। वही सत्य की जय 
का उद्घोप अन्तरतम से कराती है। दूसरी 
ओर सत्य के अभाव मे वर्ड से बडे राज्य, वेमव, 
रूप, घन, जन आदि भौतिक पदार्थों के अधिपति 
का सर्वेस्व एक दिन घूल में मिल जाता है, 
असत्य की मोहमय चकाचौंधघ में मनुष्य उस 
परम सत्य के दर्शन नही कर पाता, उसे उसका 
रूप कठोर लगता है, परन्तु ज्ञानीजनो की दृष्टि 
में सत्य का रूप सौम्य, सरल, ज्ञानमय और 
आनन्दमय है । सत्य के उस अस्थिर मह्मप्रकाश 
को पाने के लिए मुनिश्री के इस प्रवचन में 
गहरी ड्वकी लगाइए"'* “४ 
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] 


सत्य ही संसार में, सारे सुखों की खान है । 
सत्य ही है देवता, अरु सत्य ही भगवान्‌ है ॥ 
सानव-जीवन में सत्य को शाश्वतकाल से सर्वोपरि स्थान दिया गया है। 
सत्य को जीवन का साध्य भी माना है, तथा साधन भी । इसीलिए कहा गया है कि 
भगवान्‌ को प्राप्त करने का अर्थात्‌ स्वय ही भगवत्स्वरूप को वरण करने का प्रधान 
साघन सत्य है, साथ ही अभ्तिम लक्ष्य प्राप्त किया जाता है, वह भी सत्य ही होता है। 
प्रभु महावीर ने यही फरमाया है-- 
तं सच्चे खु भगव। 
अर्थात्‌ सत्य ही भगवान्‌ है। जीवन का जो सर्वोच्च सत्य है, वही तो 
ईश्वरत्त्व है 
सत्य तो भहान्‌ है, सत्य ही भगवान है ! 
जीवन के अनेक महान्‌ क्षण बीत गये और बीतते चले जा रहे हैं, किन्तु 
ससारी जात्माओ को सत्य की परख होना एक महान्‌ कार्य माना गया है | एक नही, 
अनेक जीवन पूरे हो जाते हैं, फिर भी सत्य की पूर्णतया पहिचान नहीं हो पाती है । 
इसी दृष्टि से एक बार एक जिज्ञासु ने मगवान्‌ महावीर से प्रश्न किया--भगवात्‌ 
कहां हैं ? 
आप भी भगवान्‌ को पाना चाहते हैँ न ? संसार मे देखा जाता है कि 
भगवान्‌ को पाने के लिए कोई नीरव सुफाओ में जा कर ध्यान घरता है तो कोई गगा 


श्श्ड अन्तर प्टि 


की वाल पर लोटता हैं । कोई हिमालय की वर्फीली घरती पर एक ठाँग मे खडा 
रहता है तो कोई वृक्ष से औधा लटक कर आतापना लेता है। भगवान्‌ के दर्घन की 
इच्छा से कई व्यक्ति तरह-तरह के अनुष्ठान करते हैं--कोई आसमान की ऊँचाइयो 
पर उड कर भगवान्‌ की एक क्षलक पाना चाहता है तो कोई घरती की असीम गह- 
राइयो तक पहुँच रहा हैं। अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ का साक्षात्कार करने के 
विविध प्रयोग काम में लिये जा रहे है । परन्तु मगवान्‌ जहाँ नही हैं, वहाँ मिलेंगे 
कैसे ? जिन अनुष्ठानों मे भगवान्‌ का लोक-कत्याणकारी स्वरूप प्रकट नही होता, उन 
अनुष्ठानों मे भगवान्‌ कैसे दर्शन देंगे ? 


जिज्ञासु के प्रब्न का उत्तर देते हुए भगवान्‌ महावीर ने कहा--“वाल्तव में 
सत्य ही भगवान्‌ है । जो जीवन का सत्य है, वही भगवान्‌ है ।” एक भावुक कवि ने 
क्या ही अच्छा कहा है--- 
सत्य ही संसार से, सारे सुखो फी खान है। 
सत्य ही है देवता औौर सत्य ही भगवान्‌ है ॥ 
एक अंग्रेज दाशंनिक ने भी इसी महत्त्व को दोहराया है--- 
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सत्य मे ईश्वरत्त्व के आरोपण का मूल तात्पययं यह है कि यदि जीवन के विचार 
एवं आचार मे पूर्णरूप से सत्य का प्रवेश हो जाय तो फिर जीवन के सही दिशा में 
आगे बढ़ने तथा सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लेने में कोई भी बाघा सफल नहीं हो 
सकती है । निर्वाघगति सत्याचरण से ही प्राप्त होती है, क्योकि जो चरमलक्ष्य, हैं, 
वह स्वय सत्यमय है । 


जहाँ सत्य फी जय है, वहाँ जीवन मे विजय है ! 


मसत्यमेव जयते--हमारे राष्ट्रीय चिक्तु का प्रतीक वाक्य है कि सत्य ही की 
जीत होती है ! कोई कितना ही सत्य को ढकने की कुचेप्टा करे, उसे दवाएं या विक्ृत 
वनाए, किन्तु एक दिन सत्य प्रकट हो कर ही रहता है । जाज्वल्यमान सूर्य को घने 
वादल ढक लें--उसके तेज को एक वार निस्तेज करने में कामयाव भी हो जाएं, 
लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा कितनी देर तक चल सकता है ? आखिर सूर्य का तेज 
पुन प्रकट हो कर सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रकाशित करता ही है । 

जहाँ सत्य की जय है, वहाँ जीवन में विजय है--यह स्वयं एक घ्रूव सत्य है। 
सत्य के आश्रय के बिना न गति-प्रगति होती हैं और न सुगति । 

सत्य क्या है ?--इसे अपनी अनुभूति से सभी जानते हैं, जो कठिनाई होती है, 
वह इसे पहिचानने में होती है | सत्य की परख अन्तरात्मा की कसौटी पर ही हो सकती 
है । अब यह कसौटी जिसके पास जितनी प्रखर होती है, उतनी ही सत्य की पहिचान 


सत्य का सुस्थिर प्रभाव १६५ 


सही होती है | जो है' यानी सत््‌ की विद्यमानता सत्य है। 'जो है"--यह सही है 
किन्तु यह 'जो' क्‍या है, कहाँ है, कैसा है ? इसको पहिचानने के लिए ज्ञान एव माचरण 
का प्रयोग करना होता है, क्योकि इन्ही की साधना से अन्तरात्मा का अज्ञान दुर होता 
है एव उसका घरातल सत्यग्राही वनता है । 


अन्तरात्मा के सयमपूर्ण निर्देशन में ही मन का सचालन सुव्यवस्थित होता है, 
चेतना जाग्रत होकर कार्यरत होती है तो सभी इन्द्रियाँ अनुशासित बनकर अन्दर की 
आवाज का अनुसरण करती हैं। अन्तरात्मा का ऐसा सुशासन जब स्थापित होता है, 
तब ही सत्य की पहिचान होती है--सत्य के प्रमाव की प्रतीति होती है । और ऐसी 
प्रतीति एक बार जिस बात्मा को हो जाती है, वह भात्मा सत्य की उपासिका बन 
जाती है । सत्य ही उसका आराघ्य, उसका लक्ष्य बन जाता है । 


आत्मा की इस प्रकार की समुन्नत अवस्था में ही यह कहा जा सकता है कि 
अमुक जीवन में सत्य समा गया है। ऐसी आत्मा पद-पद पर सत्य की ही अनुगामिनी 
बन जाता है। सत्य की ऐसी साधना सत्य की जय का उद्घोष वनत्ती है। तब ऐसे 
उत्कृष्ट जीवन मे विजब सदा और सर्वत्र वरमाला लिये खडी रहती है। 
मिथ्या के घठाटोप अंधकार में सत्य की सुस्थिर प्रकाश रेखा 


सत्य से विपरीत स्थिति होती है मिथ्या, असत्य या झूठ । जो नहीं है', उसे 
है! मानना और “जो है”, उसे नहीं” मानना--यही मिथ्या का लक्षण होता है । 
ससारी आत्माएँ जब तक भज्ञान की श्रमणाओं एवं म्रान्त धारणाओं में भटकती हैं, 
जब तक वे मिथ्या के घटाटोप अधकार में ही भटकती हैं, मिथ्यात्व उनके जीवन का 
मूल वन जाता है| सत्य के लिए प्रस्थान करके भी ऐसी आत्माएँ पुन -पुन असत्य के 
वात्याचक्र में फेंसती रहेती हैं एव. अपने शुद्ध स्वरूप को विक्ृत बनाती रहती हैं । 
जीवन में मिथ्या घटाटीप अंबकार है, तो सत्य प्रकाश की सुस्थिर रेखा | जिसने एक 
बार इस प्रकाश रेखा की पहिचान कर ली, वह फिर प्रकाश को अपने जीवन में 
समाता हुआ आगे बढ़ता रहता है और एक दिन स्वय भी सम्पूर्णरूप से प्रकाशमय 
बन जाता है । 
सत्य की महिमा असीम हैं। शास्त्रों मे कहा गया है--- 
सत्येन घायेते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः। 
सत्येव वाति वायुश्च, सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
जश्ञानीजनन जब अन्तंहष्टि से देखते हैं तो उनकी दिव्य दृष्टि में यह सत्य 
सुस्पष्ट होता है कि सत्य के प्रमाव से ही पृथ्वी टिकी हुई है, सूर्य तपता है और' हवा 
चलती है, यानी सारे जगत्‌ की आघारशिला सत्य की प्रखरता है--सभी कुछ सत्य 
में ही प्रतिष्ठित है । पा 5 


१६६ अन्तहं ष्टि 


सच और क्ूठ के अन्तर को समझाते हुए ज्ञास्त्रकारों ने कहा है-- 
नास्ति सत्यात्‌ परोघर्म , नानृतात्‌ पातक॑ परम्‌ । 

अर्थात्‌ू--सत्य से बढ़कर कोई घर्म नहीं जौर झूठ से वढकर कोई पाप नही | 
पाप की पराकाष्ठा है--झूठ और धर्म का कीतिमान है सत्य | झूठ का सहारा लेने 
वालो के जीवन में कितने-कितने कुकृत्व दिखाई देते है, कितनी-कितनी वेदना एवं 
अप्रतिष्ठा के वे भागी बनते हैं, यह आप अपने व्यावहारिक जीवन में भी प्रतिदिन 
देखते हैं । समाज एवं राज्य की जितनी दड-व्यवस्थाएं हैं, वे झूठो के लिए ही तो हैं । 
झूठ जीवन को पाप के ऐसे दलदल मे फेंसा देता है कि वहाँ से उसका उद्धार सत्य के 
सम्बल के सिवाय सम्मव नही होता । सत्य में महान्‌ शक्ति होती है। 


झूठ को ताकत कितनी ? सत्य की द्ाक्ति कितनी ? 


यह खेद का विषय है कि वर्तमान युग में संसार सत्य की श्वक्ति को भूलता जा 
रहा है, क्योंकि उसका सामान्य-जीवन सत्य से दूर होता चला जा रहा है। लोग 
देखते हैं कि मिथ्यात्व के पुजारी अपने दम्म और ढोग से माया और कपट के जाल 
फैला कर मौज उडाते हैं, परिवार, घन, रूप या वल की ताकत पर इतराते है। उन्हें 
इस तरह देख कर साधारण व्यक्ति यह सोचने लग जाता है कि ससार में तो झूठ ही 
चलता है तथा जो सत्य का पालन करता है, वह दुखी होता है | मिथ्यात्व का ऐसा 
आवरण झूठ को बढ़ावा देने लगता है। लोग तव सहजमाव से कह देते है कि संतार 
में सत्य की क्या जरूरत है ? कितना भी बचो, तब भी जब झूठ के बिना कोई काम 
नही चलता, फिर झूठ का ही पूरा सहारा ले कर क्यो न चलें ? 

व्यावह्मरिक जीवन में ऐसी घारणाओं से आप लोगो का वास्ता भी जरूर ही 
पड़ता होगा तथा कई वार आपके भी दिल में ऐसी घारणा उठती होगी कि झूठ के 
विना आज घन्धा या रोजगार चलाना मुश्किल हो गया है। कहाँ तो प्राचीनकाल से 
यह धारणा चली आ रही है कि--- - 

लाख जाए, पर साख न जाए । 

और कहा झूठ की इस दुनिया मे इस तरह की कहावतें बन रही है जो 

सामान्य मानव के मन मे सत्य के भ्रत्ति निराशा के भाव जगाने लगती है कि-- 
ईमान जाए मिद्ठी में, पैसा जाये मुट्ठी में । 

ऐसे ऋर असत्य की नीच पर जब जीवन का महल खडा किया जाता है, तव 
तो जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही विकृत वन जाता है । आज का आदमी - तव ऐसी 
बोली बोलने लगता है--  ' 

ऐश कर दुनिया मे गराफिल 'जिन्दगानी फिर कहाँ? 
लिनन्‍्दगानी गर मिली भी तो यह नौजवानों फिर कहाँ ? 
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झूठ के काले अन्चेरे मे यथार्थ जीवन के प्रति निष्ठा ही दृट जाती है । लोग 
कहने लगते है--- 
रोटी खाती दाककर से, दुनिया ठगनी सककर से । 


किन्तु मैं स्पष्टहूप से कहना चाहता हुँ कि झूठ की ताकत पर इतराने वाले 
सत्य की शक्ति को पहिचानें। जीवन मे जिस दिन सत्य की रेखा चमकेंगी, उस दिन 
झूठ की ताकत रेत के महल की भाँति चूर-चूर हो जायगी। झूठ के पाँच नही होते, 
यह आप सब जानते हैं, फिर भी सत्य की शक्ति को पहिचानने के लिए आप आगे न 
बढ सकें, इसे इस युग की विडम्बना ही समझनी चाहिए । 
द्राक्ति धनन्‍जन-रूप की मिट जाएगी, न रहेगी भूप की । 


भौतिक उपलब्धियों को ही सब कुछ मानने वाले लोग कहते हैं कि संसार में 
तो जो घन-दोलत की शक्ति है, परिवार व अपने लोगो की शक्ति है, अपने छल-वल 
की शक्ति है अथवा अपने रूप-वसव की दाक्ति है, वही हकीकत मे शक्ति है तथा ऐसी 
शक्तियों के वल पर ही जीवन को भ्रमावपूर्ण बनाया जा सकता है, दूसरो पर शासन 
किया जा सकता है तथा ससार का सुख लूटा जा सकता है । 


भाइये, जरा इस कथन पर मी विचार कर लें ) क्‍या सत्य के अभाव में ये 
सारी झक्तियाँ कही उपयोगी भी होती हैं या ये शक्तियाँ मयकरतमस विनाश का कारण 
बनती हैं ? वास्तव में यदि सत्य का अभाव है, तो ऐसी समस्त शक्तियाँ अपूर्ण व अघूरी 
रहती है तथा आत्मा को विनाश के गर्त में पटक देती हैं। सामान्य-जन की दो वात 
ही छोडिये, किन्तु अच्छे-अच्छे राजा-महाराजातओंं तथा विग्गज शासकों की भी ऐसी 
शरक्तियाँ मिट गई और उनका कोई नामज़ेवा भी नहीं बचा । 

इतिहास साक्षी है कि भारतवर्ष मे दो वगरियाँ स्वर्ण-मगरियाँ कहलाती थी- 
एक थी द्वारिका और दूतरी लंका । इन नतयरियों के मुस्य-मुख्य स्थानों पर यह वावय 
लिखा हुआ था कि जब त्क यहाँ पर सत्य की अर्चना होती रहेगी, तब तक इन 
नगरियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा । और वास्तव में सत्य के सदुभाव भें ये नगरियाँ 
खुशहाल रहीं, किन्तु ज्यो ही सत्य ने वहाँ से पत्तायन किया; अनीति इनके मध्य में 
घुस आई तो ये नगरियाँ जल कर खाक हो गई । 

लोगो को परिवार की शक्ति पर भी वडा अभिमान होता है, किन्तु इसके 
लिए महानमारत का वह अंश देखिये, जब मरी सभा मे दु शासन ने द्रोपदी की लाज 
लूटने का दुस्साहस करते हुए उसकी साडी खीची । कितना वडा परिवार था, कौरवो 
और पाडवी का, किन्तु उनके बीच में से जब सत्य चला गया तो परिवार की उस 
शक्ति का अन्तिम परिणाम क्या हुआ ? दु श्यासव एक नारी की साडी खीच रहा था 
भर उसके पाँच-पाँच पति--युधिप्ठिर, भीम, अजुन, नकुल, सहुदेव बुत की तरह 
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केवल बैठे-बैंठे देख रहे थे । वहाँ परिवार की शक्ति असहाय वन गई, महाभारत की 


श्ह्८ अन्तहृं षिट 


कथा आप जानते हैं कि वहाँ केवल काम आई तो द्रौपदी की सत्य की शक्ति । साड़ी 
बढ़ती गई और द्रौपदी की लाज रह यई | द्ु शासन देखता ही रह गया कि--- 
नारी ही की सारी है कि सारी ही फी नारी है। 
नारे विच सारी है कि सारी बिच नारी है।। 

इतिहास में ऐसे भी कई उदाहरण हैं कि जहाँ रूप की शक्ति के घमण्ड का 
भी सिर सदा नीचा ही हुआ है । मनुष्य रूप की शक्ति पर व्यर्थ गर्व करता हैं, किन्तु 
यह गये हमेशा छिछला सावित हुआ है। चक्रवर्ती सनत्कुमार को अपने रूप पर 
कितना गव था ? वह भी एक पल मे खडित हो गया । उसकी देह विभिन्न रोगों से 
ग्रस्त हो गई । जो अपने शरीर के सौन्दर्य पर इठलाता है, चेचक या अन्य कोई रोग 
उसे विकृृत वना जाता है | 

अभिप्राय यह है कि जहां सत्य है, या ये शक्तियाँ सत्य के साथ हैं तो उनका 
कोई न कोई उपयोग हो सकता है, वरना सत्य के अभाव मे इन शक्तियों ने सदा ही 
मनुष्य को घोखा दिया है । इन शक्तियों के मोह में पडकर मनुष्य ने सदा हीं अपनी 
मात्मा को मलिन बनाई है । सत्य की सदा ही जीत होगी, झूठ की कदापि नहीं-- 

सत्यमेव जयते, नानृतम्‌ । 

सत्य जीवन का साध्य भी है, तो सशक्त साधन भी 

जहाँ पूर्ण सत्य की उपलब्धि जीवन का अन्तिम साध्य है, वहाँ सत्य जीवन की 
उन्नति का सशक्त साधन भी है। सत्य का आश्रय लेने के बाद जीवन-विकास का 
मार्ग प्रशस्त वनता है । मिथ्यात्व मे पड कर आत्मा अनन्त काल तक ससार में मठकती 
रहती है । उसे उन्नति का रास्ता तभी मिलता है, जब वह सम्यक्त्व को ग्रहण करती 
है । मिथ्यात्व इतना मारक होता है कि आत्मा ब्रतो की श्रेष्ठता के अनुसार दसवें 
गुणस्थान तक पहुंच कर फिर नीचे तक गिर सकती है ।'इस दृष्टि से आत्म-विकास 
का मुख्य सोपान ही सत्य का सोपान होता है । 

सत्य मन को शझुद्ध बनाता है, मानव की ' विचार-शक्ति को प्रवुद्ध वना कर 
सही दिशा मे उसे चलाता है। कहा है-- 

सनः सत्येत शुघ्यति । 
इसी दृष्टि से सत्य को महान्‌ तपस्या भी बताया गया है-- 
| सत्य चेतू, तपसा च किम्‌ ? 
मगवान्‌ महावीर ने तो इस ससार में सत्य ही को सारभूत माना है-- 
' सच्च हि लोगम्मि सारभूय। 

उन्होंने साध्यरूप मे सत्य को लोक में सारभूत बताया है तो इसी सत्य को 

प्राप्त करने में अनेकान्तवाद को सत्यमय साधन के रूप मे व्यक्त किया है । अनेकान्च- 
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वाद वह सिद्धान्त है--जिसके द्वारा सच्चे हृदय से सत्य की शोघ की जा सकती हैं 
तथा अन्‍्ततोगत्वा पूर्ण सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है ! 


यह निश्चितरूप से मानिये कि ससार सत्य के बल पर ही चल रहा है, किन्तु 
हृठवाद या दुराग्रह इस सत्य पर पर्दा डालते रहते हैं । वंसे अधिकाशत सत्याद्य सर्वत्र 
मिलेगा और उसे बिना हठ के समझने की चेप्टा की जाय तो अश-अश एकत्र करते 
हुए पूर्ण सत्य की ओर गति हो सकती है। यही सत्य है--ऐसा कहना सत्य को 
विकृत बनाना है | हठ नहीं होना चाहिए । यह भी सत्य हो सकता है--यह विचार 
रख कर सत्य की खोज करनी चाहिए । साध्य-सत्य की तरफ साधन-सत्य के द्वारा 
भागे वढेंगे तो जीवन अवश्य ही अमृतमय वन सकेगा । संस्कृत-मापा की एक उक्ति 
है कि-- 
सत्य पीयुषवत्‌ पिब । 
नर्थात्‌ सत्य का अमृत के समान पान करें। सत्य प्रत्येक हृष्ठि से जीवन का 
अमृत है, किन्तु आवश्यकता इसके ज्ञान एवं पहिचान की है | सत्य के अपार महत्त्व 
को सच्ची निष्ठा से हुदयगम किया जाय तथा साध्य-साघन के रूप मे जीवन को सत्य 
का अनुयामी बनाया जाय । 
सत्य को बिगाड़े नहीं, प्राणयण से सदा संवारें। 
वर्तमान समय में सत्य की वस्तु-स्थिति पर एक कवि ने लिखा है-- 
सत्य की सुषपुमा अलौकिक, आज सारी जल गई है । 
चाँदनी उस पूर्णिमा की, आज सारी ढल गई है। 
यह आज को सामान्य अवस्था का दविग्दर्शेन है। वर्तमान युग के मानव ते 
जीवन में सत्य की उपेक्षा कर रखी है । आज जान-वूझ कर सत्य को ठुकराया जाता 
है--वात-बेवात मे सत्य की उपेक्षा की जाती है। स्वार्थ के आग्रे सत्य को वियाडा 
जाता है सो तो ठीक, किन्तु विना मतलब भी सत्य की हसी उडाई जाती है। इस 
स्थिति का एक कवि ने यह और चित्र खीचा है-- 
कौन सुने, किससे कहें, सच्चे दिली विचार । 
आज गहो बहरा हुआ, सारा ही संसार । 
साँच कहो हो जायगी, कहते ही तकरार | 
आज हर जगह जुड़ रहा, हाँ हाँ का दरवार । 
आज समाज का शक्तिशाली-वर्ग सत्य को दवाता है तो अश्क्तवर्ग विवश 
हो कर उसकी हाँ मे हाँ मिलता हैं गौर सत्य से दूर होता जाता है । सब ओर मिला 
कर सत्यनिप्ठा के सम्बन्ध मे बढ़ी दु खद-सी स्थिति वी हुई है-- 
साँच काँई है पतो ही नी चाले, कपट ही कपट हे । 
छूल फपद बेईमसानी री, झपट ही झक्षपट है। 


२०० अम्तहं ष्ठि 


सुखा रो वगीचों भी खिले तो, वर्यान खिले। 
चारू सेर असत्यरी, आगरी लपठ ही लपट है। 

ससार और समाज की आज ऐसी क्यों वन गई है ? सत्य की उपेक्षा और 
असत्य के प्रसार से । जहाँ देखें, वहाँ झूठ---हर जगह झूठ की बढ़ावा और झूठ को 
कामयावी का कारण मानना । व्यवहार मे, परिवार मे और सव जगह जाने-अनजाने 
इस तरह ज्यूठ का फैलाव किया जाता है कि सत्य विकृत होता चला जाता हैं। माँ- 
बाप मकसर शिकायत करते है कि हमारा वेटा झूठ बोलना सीख गया है, किन्तु वे 
भूल जाते है कि.वे वेटे के सामने ही नि शक हो कर झूठ बोलते हैं, तो फिर भला वेटा 
उनके सस्कार क्यो नही ग्रहण करेगा ? स्वय झूठ बोलो और मूह से सच बोलने का 
उपदेश दो, ऐसा करने से वालक में सत्य के सस्क्रार नही डाले जा सकते । 

एक वकील अपने कार्यालय में बैठे काम कर रहे थे। वाहर कोई मिलने 
वाला आया, जिससे वे मिलना नही चाहते थे, इसलिये उन्होने अपने छोटे लडके को 
बुला कर कहा--मुन्ना ! नीचे जो व्यक्ति खडा है, उसे जाकर कह देवा कि वकील 
साहव भीतर नही है | चार-पाँच वर्ष का वच्चा ! अमी उसका झूठ से वास्ता नहीं 
पडा था, वह नीचे गया और बोला--पापाजी ने कहा है कि पापाजी भीतर नही हैं। 
सरलता और निरछलता हो तो झूठ किस तरह नगा हो जाता है ! अब बताइये कि 
अपने वच्चो को झूठ वोलना कौन सिखलाता है ? इस तरह व्यवहार मे कदम-कंदम 
पर झूठ बोलने की प्रक्रिया चलती रहती है, तो फिर बच्चे ऐसे सारे वातावरण से 
अछूते कैसे रह सकते है ” पीढी दर पीढ़ी इस तरह झूठ का जब फैलाव होता रहता 
है तो आप ही सोचिये कि ऐसे समाज को सत्यनिष्ठ बनाने का काम कितना कठित 
हो जाता है ? सत्य को विकृृत होने से वचाना विवेकी पुरुष का पहला कत्तेव्य होना 
चाहिये, ताकि फिर सत्य को संवारने का पुनीत कार्य किया जाय । 
जब विश्वकवि को सत्य के लिए रोना पडा था ? 


विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर एक वार चीन गये थे । चीन वालो ने भारतीय 
दर्शन एव वाहुमय का जो अध्ययन किया था,' उसके अनुसार उन्होंने विश्वकवि के 
स्वागत-माषण मे अत्यन्त हर्पपूर्वंक कहा कि विश्वकवि उस महान्‌ देश के निवासी हैं, 
जहाँ लोग हिसा नही करते, झूठ नही बोलते, चोरी नही करते, दुराचार नही करते 
और लोभ-लालच-के वश में नही होते । इस प्रकार वे मारतीयो के चरित्र की भूरि- 
भूरि सराहना करने लगे तो यकायक कवि रो पडे । चीनी यह देख कर हतप्रम रह 
गये । उन्होंने रोने का कारण पूछा तो विश्वकवि में आँसुओ के प्रवाह के बीच 
सुबकते हुए कहा कि “कभी था ऐसा भारत, मगर आज वैसा नही है ।” भारत में 
सत्य की निष्ठा के अमाव का मूल्य विश्वकवि ने अपने आँसुओं से चुकाया । 

यह खेद एवं आलोचना का विषय है कि आज चारो ओर हमारे राष्ट्र एवं 


२०२ अन्तहं हिट 


माइये, हम समी सत्य की जय का सकलल्‍्प लें गौर जीवन में व्याप्त असत्य 
को निकाल फंके । सत्य की ओर एकनिष्ठ हो कर अग्रसर होंगे, तमी हम सर्वा गीण 
विकास को साघने मे सफलता प्राप्त कर सकेंगे । 


सत्य से अमिट कल्याण, सत्य से मखूद सौन्दर्य ! 


भारतीय दाशनिको ने सत्य के सन्दर्भ मे तीव जब्दो का प्रयोग किया है--- 
सत्य, शिव, सुन्दरम्‌ । 
जहाँ सत्य है, वहाँ शिव वर्थात्‌ कल्याण है एवं वही सौन्दर्य है। घरीर का 
सौन्दर्य तो विकारी और नब्वर होता है । सच्चा सौन्दर्य तो आत्मा का होता है । जब 
आत्मा सत्यानुगामिनी वन कर लोकोपकार के कार्यों मे प्रवृत्ति करती हैं तथा उस 
समय उसके स्वरूप मे जो निखार आता है, वही वास्तविक सौन्दर्य होता है । कल्याण 
और सौन्दर्य से मण्डित हो कर सत्य सारे ससार का प्रकाशस्तम्म वन जाता है | 


मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोगो को भी अपना कल्याण अमभीष्ठ है या 
नहीं ? क्या आप भी अखूट सौन्दर्य की निधि प्राप्त करना चाहते है ? यदि ऐसी 
आाकाक्षा आपके मन मे हैं तो उसमे एकाग्र होकर उसे सत्य के पीछे मोड दीजिये । 
इस प्रसंग में में आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन को दो भागों में विभा- 
जित न करें । कई लोगो के मन में ऐसी दुविधा का भाव पाया जाता है कि घामिक 
स्थांन में आ कर सामायिक या तप आदि क्रिया कर लें और फिर ससार के कामो मे 
चाहे जितना झूठ चलाएँ तो भी चलेगा। मानों घर्म का स्थान अलग हो और सच्तार 
का काम अलग्र हो । वास्तव में ऐसा भाव सही नहीं है। सत्य और नीति की आव- 
श्यकता जितनी घर्मस्थान में है, उतनी ही संसार के कामो में भी है। कोई यहाँ 
सामाथिक करके यह समझ ले कि दुकान पर बैठ कर कुछ भी उल्टा-सीघा करने की 
छूट मिल गई है तो वह सर्वधा गलत होगा | दिन-रात के चौवीस घण्टो में प्रतिक्षण 
सत्य और नीति का विचार रहना चाहिए तथा अधिक से अधिक सजगता होनी 
चाहिए कि किसी भी प्रलोमन, दवाव था मय के कारण भी सत्य को न छोडें । 
मतत्य से सत्य की ओर, अन्घकार से प्रकाश की ओर चलें 


हमारे विचार, वचन एवं कर्म की प्रत्येक क्षण यही चेष्ठा होनी चाहिए कि 
हम सत्य के अनुपालन में जाग्रढ़क रहें। हमारे मन में यह प्रार्थना वस जानी 
चाहिए---“प्रभो ! हमे असत्य से सत्य की ओर, भन्धकार से प्रकाश की ओर ले चलें, 
निरन्तर यह व्यास और यह प्रयास चलता रहेगा वो निश्चित है कि हमारे जीवन के 
सभी अगो में घीरें-धीरे सत्य का प्रवेश होने लगेगा । सत्य का प्रकाश यदि एक वार 
आत्मा में समा जाता है तो फिर प्राणप्रण से उस प्रकाश से आत्मा को प्रकाशित करने 
का पराकम प्रारम्म हो हीं जाता है । आइये, हम भी असत्य से सत्व की ओर चलें ॥[] - 


त 


मानवजीवन 


का 


मल्याकन 


[] [) 

मनुष्य का तन, सन, वचन और साधन सभी 
सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं, समस्त प्राणियों से बढ़कर 
मानवजीवन और मनुष्यलोक माना गया है। 
ऐसा क्यो ? मनुष्य जीवन की दुर्लमता पर सभी 
घर्मशासत्रो का एक स्वर क्‍यों ? मनुष्य के 
शरीर में ऐसी क्‍या विशेषता है ? क्या वह 
दूसरे प्राणियों से बल, बुद्धि, घन, जन और 
साधन में जागे है ? नहीं, देव मनुष्यों से भी 
इन वातों में आगे है। तब क्‍या कारण है, 
मनुष्यजीवन की महत्ता का ? दू्लंमता का ? 
एक ही कारण है--मनुष्य की गति, योनि या 
देह के सिवाय और किसी भी गति, योनि या 
देह से मुक्ति नहीं मिल सकती । मुक्ति की 
साधना इसी देह से हो सकती है । पर वर्तमान 
युग का मनुष्य अपनी मानवता को ताक में रख 
कर अपने अमूल्य जीवन को किस प्रकार कौडी 
के भाव लुटा रहा है ? वह कीसे मानवता प्राप्त 
करके मुक्ति की साधना की भोर अपने को 
मोड सकता है ? आइए, इन सव तथ्यों को 
पाने के लिए मुनिश्नी के इस प्रवचन को 
गहराई से हृदयगम करें" 


श्द 


मानवजीवन का मूल्यांकन 


[] [] 


धर्मशास्‍्त्रों के अनुसार ससार में सभी प्रकार के जीवों की चोरासी लाख 
योनियाँ मानी गई हैं और इन सब योनियों को मोटे तौर पर चार गतियों मे विभाजित 
किया गया है--तरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति एवं देवगति । इन चारो गतियों 
में भी मनुृष्यगति को सर्वश्रेष्ठ मानी गई है । यद्यपि सुख-सुविधाओ एवं आनन्द-मोग 
की दृष्टि से देवगति सर्वोपरि होती है, किन्तु आत्मा अपने उत्थान-क्रम में सर्वोच्च 
पराक्रम सफलतापूर्वक दिखा सके--वैसे सामर्थ्थ की गति एकमात्र मनुष्यगति है। 
देवगति मे तो मौतिक ऋद्धि भी स्वत प्राप्त होती है, लेकिन मनृष्यगति की यह 
सर्वेत्क्प्ट योग्यता मानी गई है कि मनुष्य भौतिक ऋद्धि भी प्रायः अपने परिश्रम 
से अजित कर सकता है तथा आध्यात्मिक भी सिद्धि अपने ही पराक्रम से उपलब्ध कर 
सकता है । 

मनुष्य जन्म एवं मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठता का यही भन्‍्तरंहस्य है । 
जो सर्वेश्र॑ ष्ठ होता है, उसको प्राप्ति भी दुर्लभ होती है 


प्रकृति का यह स्वाभाविक नियम है कि जो भी पदार्थ श्रेष्ठ होता है, उसकी 
प्राप्ति मी बहुत कठिनाई से होती है । श्रेष्ठता और दुर्लंमता--ये दोनो विशेषताएँ 
अधिकांशत. साथ-साथ जुडी मिलेगी । सोने और लोहे मे क्या अन्तर है ? रय के 
सिवाय सारी बातें समान ही होगी-- घातु का वजन, खुरदरापन, कडापन आदि । 
फिर भी सोना महगा क्यो ? लोगो की ममता का केन्द्र क्यो? कारण साफ है, 
लोहा वहुतायत से मिलता है--आसानी से मिलता है । सोना बहुत कम मिलता है, 


२०६ अन्तह ष्टि 


बहुत परिश्रम से मिलता है, इसलिए उसकी माँग ज्यादा है। जितनी माँग ज्यादा 
है, उतना ही सोना अधिक दुलेभ है । 

यह तो एक हदृष्टान्त है, किन्तु मनृष्य-जीवन की महत्ता अवर्णनीय होती 
है । निचली योनियो मे अनन्त-जन्म निकल जाते हैं, उनमे कमी साधना का एक 
क्रम वनता है तो वह शने -शर्ने विकास पाता हुआ आत्मा को मनुष्य गति की ओोर 
अग्रसर बनाता है | एक वार मनुष्यगति मिलने का अर्थ है कि आत्मा को मुक्ति का 
आधार मिल गया है। पहले स्तर पर पृष्ठभूमि का मिलना और बनना वडा कठिन 
होता है | क्योकि एक बार पृष्ठभूमि मिल जाय और फिर भन्तर्चेतना सुव्यवस्यित 
गति से पुरुषाथरत वन जाय तो सर्वोच्च आत्मोत्यान की मजिल तक पहुँचना 
असाध्य नहीं रहता । फिर थोडा-वहुत गिरते-पडते भी मजिल की तरफ गति बनायी 
रखी जा सकती है । 

ऐसा सर्वेश्रेष्ठ मनृुष्य-जीवन सर्वथा अभिनन्‍दनीय माना गया है, घन्य कहा 
गया है। आप अपने सासारिक जीवन में अनुमव करते होंगे कि जब कोई उपलब्धि 
आप अपने ही परिश्रम से करें तो उसके उपभोग का आनन्द कितना सुखद होता है । 
और तो और कमी आप अपने ही हाथ से खाना बनाएँ और फिर उसे खाएँ--तो 
उसका स्वाद कँसा लगता है ? अपने परिश्रम का फल सबसे ज्यादा मीठा होता है, 
यह सबका सुपरिचित अनुमव माना गया है। दे 

मनुष्यजीवन की सर्वेश्रेष्ठठा का भी यही रहस्य हैं कि अपने समस्त पुरुषार्थ 
को कर्मरत बना कर उसका सर्वोच्च फल प्राप्त कर सकने का यही एकमात्र जीवन है । 
ऐसी उच्चतम योग्यता प्रकट करने एवं उसका परिणाम देखने के लिए दुसरा कोई 
जीवन नही है । भगवान्‌ महावीर ने स्पष्ट घोषणा की है--- 

माणुस्सं खु सुदुल्लह । 

वर्थातू--मनुष्यजस्म सर्वेथा दुर्लेम है । इसलिए विवेक की सबसे बडी अपेक्षा 
और सबसे बडी कसौटी भी यह मानी जानी चाहिए कि कौन इस दुर्लईभ जीवन का 
कितना बढ़कर सदुपयोग करता है और उसे किस प्रकार सर्वश्रेष्ठता के लक्ष्य तक 
पहुँचाने का कठिन पुरुषार्थ करता है ? 
दुलेभत्व का मूल्यांकन - विवेक का विद्ञाबोध * 

आप अपने सासारिक जीवन में किसे विवेकशील मानते हैं ” घर मे जितना 
सोना है, उसके तोल के वरावर जो लोहा ले ले, उसे अथवा घर के लोहे के वशावर 
जो सोना प्राप्त कर ले उसे ? आप तत्काल उत्तर देंगे कि जो लोहे को सोने मे वदल 
दे, वही विवेकी पुरुष समझा जायगा । सोना दुलेभ होता है, और जो कम मूल्य के 
पदार्थे के स्थान पर अधिक मुल्य का दुर्लम' पदार्थे सम्रहीत कर सके, वहीं मधिक 
विवेकशील माना जायगा और अधिक योग्य भी ॥ 


सानवजीवन का सूल्यॉकन_ २०७ 


स्वर्ण के दुर्लभत्त्व का मुल्याकन तो आप णीघ्रता से कर लेंगे, किन्तु मूल्यवान 
से भी मूल्यवान तथा दुर्लभ से भी दुर्लभ पदार्थों से भी अतिमृुल्यवान एवं अति-दुलेम 
इस मनुष्यजीवन का कभी घड़ीमर बैठ कर गहराई से मूल्याकन करते है आप ? कितना 
दुर्लम है यह मनृप्य-जीवन ” न जाने क्तिने पुण्य-फ्ल के प्रभाव से यह जीवन प्राप्त 
हआ है, किन्तु हम इसका मूल्य तक जानने की चेष्टा नही करते, ऐसा करके हम अपने 
ही साथ कितनी वडी आत्म-प्रवचना कर रहे हैं ? 


कमल-पत्र पर पडे हुए ओस के बिन्दु के समान यह छोटा-सा मनुष्य-जीवन 
न जाने कब समाप्त हो जायगा और इसे निरुपयोगी बनाये रखने के दण्ड-स्वरूप 
आत्मा को फिर कितनी निचली योनियों मे भटकते रहना पडेगा--इस पर चिन्तन न 
किया जाय तो कहाँ है विवेक और कहाँ है उसका दिय्ावोध ? पृष्ठभूमि के स्तर का 
भी विवेक न जागे और बात्मोत्थान की सही दिद्या ही न दिखाई दे तो, फिर इस 
दुर्लभत्त्व का क्‍या मूल्यांकन हो सकेगा ? कल्पना करें कि आपके छोटे बच्चे को कही 
एक हीरा मिल जाय, आप उसे देख लें और इस विचार से किसी दूसरे काम में लग 
जाएँ कि बच्चा खेल लेगा तो उससे ले लेंगे । इस बीच बच्चा उसे कही फेंक दे, क्योकि 
उसके लिए तो हीरे और काँच के टुकड़े मे कोई अन्तर ही नही होता है, गौर आपको 
पता चले कि बच्चे ने कीमती हीरा फेंक दिया है तथा खोजने पर भी मिला नही है 
तो बताइये कि उस समय आपके मन की क्‍या दशा होगी ? एक पत्थर के टुकडें के 
लिए आपका मन पागल हो सकता है, किन्तु अमूल्य मानव-जीवन के लिए आपके मन 
में कुछ मी न हो, यह मन की कैसी पतनावस्था है ? आपको हीरे का मोल तो मालूम 
है, किन्तु अपने ही मनुष्य-जीवन के मूल्य का कोई मान आपको नहीं है ? 

विवेक के इस दिद्यावोध को जगाइये कि आपको मनुष्य-जीवन के दुलेमत्त्व का 
मूल्याकन करना आ जाय | यह विवेक यदि एक बार जाग गया तो आप इस अमूल्य 
जीवन का मूल्याकन भी कर लेंगे और हम साघुओ की तरह इसका सदुपयोग करने के 
लिए कमर भी कस लेंगे । 
रूप में इन्सान, पर स्वरूप से कितने ? 

विज्ञान के इस विकास-युग में मानवता का मानदण्ड कितना नीचे गिरा है ? 
इसका उल्लेख एक श्ञायर ने इस तरह किया है--- 

सभी कुछ हो रहा है, इस तरवकी के जमाने मे । 
मगर यह क्‍या गजब है कि जावमी इन्सान नहीं बनता ॥॥ 

मानवता एवं इन्सानियत के सन्दर्भ में वर्तेमान की दुरवस्था पर विचार करें, 

उससे पूर्व भारत की अतीतकालीन गरिमा पर एक दृष्टिपात अवश्य कर लें, ताकि 


तुलनात्मक रूप से भी हम जान सके कि इस क्षेत्र मे हमारा देश कितना और क्यो 
पिछड गया है ? 


र्०ण्८ अन्तहं प्टि 


यह एक निविवाद तथ्य हैं कि अपने दाशंनिक एवं सास्क्ृतिक उदनव के साथ 
अपनी भौतिक समृद्धि मे मी मारत का अतीत अत्यधिक ग्रोरवपूर्ण रहा है। संस्कृति 
एवं सम्यता की समुन्नति के कारण हमारे देश को विश्वग्रुरु माना गया तो आधथिक 
सम्पन्नता के कारण अर्थ-लोलुप विदेशियों ने इसे सोने की चिड़िया भी कहा । इतना 
सम्पन्न और समुन्नत हमारा देश क्यो वन पाया ? इसका एकमात्र कारण रहा है-- 
हमारे यहाँ महान्‌ विभूतियों का जन्म, उनके मानवता भरे उपदेश तथा उन उपदेशों 
के अनुसार सामान्य जन-जीवन में आचरण | हमारा चरित्र एव कथा-साहित्य इस 
सत्य का प्रमाण है कि अतीतकालीन समाज में पारस्परिक व्यवहार कितना मानवत्ता- 
पुर्ण तथा कितना सौहाई, सहानुभूति एवं सहयोग पर आधारित था ? समाज एव वर्ग 
के भेदो की तब खाइयाँ नही खुदी थी और मनुष्य सबसे पहले बपने को मनुष्य 
समझता था, अपने साथियों का हमदर्द साथी । इसी मानवीय एवं आत्मीय वाता- 
वरण में हमारे देश ने अद्भुत विकास किया था । 


कोई चालीस-पचास वर्ष पहले के वर्तमान ग्रामीण वातावरण पर भी नजर 
डालें तो आपको वहाँ अतीतकालीन सौजन्यता की झलक दिखाई देगी । गाँव का 
सम्मान व्यक्ति बडे से ले कर छोटे से छोटे व्यक्ति की सकट के समय सहानुभूति से 
सहायता करता था । गाँवों में तब छोटे-बड़े वर्गों के बीच मनचोमालिन्य या द्वेष के 
भाव नही थे | गाँवो का स्वर कुछ-कुछ भी जो बना हुआ था, उसका मूल आघार 
मानवीय दृष्टिकोण ही था । 


किन्तु विज्ञान के विकास, आर्थिक पद्धति के परिवर्तन तथा स्वाथे के दुर्दान्त 
दुष्प्रभाव ने उस मानवीय आत्मीयता की घज्जियाँ उडा दी । मानव अपनी मनुष्यता 
को नष्ठ करने पर तुल गया । मानव देव होता तो नही हुआ, किन्तु बदले हुए इस 
कुटिल भौतिक वातावरण मे वह अपनी मनुष्यता भी नही बचा सका। आदमी की 
इन्सानियत गायव हो गई । मादमी केवल आदमी रह गया, वल्कि कई जगह तो चह्‌ 
शैतान बनने लगा । 


कु 


सानव का बदलता हुआ दानवीय रूप - 


वैज्ञानिक प्रगति ने विश्व मे समय को छोटा कर दिया और दूरियाँ घटा दी। 
आवागमन के द्रुतगामी साधनों से दूरस्थ प्रदेशों के निवासियों का पारस्परिक सम्पको 
सहज व घनिष्ठ होने लगा । विस्तृत सम्पर्क से व्यापार-व्यवसाय तो वढा, किन्तु साथ 
ही स्वार्थ की जटिलताएँ मी वढती गईं । व्यवहार का दायरा बढा, किन्तु सहानुभूति 
व सहयोग का दायरा छोटा होने लगा । पहले मनुष्य छोटे कार्यक्षेत्र में सबके साथ 
सीहादंभाव रखता था । उसकी आय भी थोडी थी, तो तृष्णाएँ भी थोडी थी । कार्य- 
क्षेत्र विस्तृत होने के साथ-साथ घन और भोग की निजी लिप्साएँ वढती गईं तथा 


सानवजीवन का सूल्यांचच. २०६ 


सहानुभूति व सहयोग की भावनाएँ घटती गईं | आ्थिक व्यवहार की नई प्रणालियों 
के कारण व्यवहार मे मानवीयता कम होने लगी तथा तकनीकी विधि मुरूष बन गई । 
इस प्रकार व्यक्ति का जो सामूहिक रूप था, वह समाप्त-सा हो गया । इसके अतिरिक्त 
कार्यक्षेत्र के विस्तृत होने का विपरीत परिणाम यह भी हुआ कि व्यक्ति अपनी व्यक्ति- 
गत सीमाओ में अधिक सिकुडने लगा | इस बदले हुए वातावरण में मानवता के मान- 
दण्ड गिरते चले गये और मानव का दानवीय रूप उमर कर ऊपर आता गया। 
मानवता के इस विक्त रूप का शायरो ने कैसा मामिक व्यग प्रस्तुत किया है--- 
मुल्ला दुखी, रहमान नहीं मिलता है। 
पडित चिन्तित, भगवान्‌ नहीं मिलता है। 
में दुःखी हूँ इन्सानो की इस आबादी में- 
बहुत दू ढने पर भी खरा इन्सान नहीं मिलता है । 
एक और मुक्तक है-- ; 
इन्सान ही कमाता है, इन्सान ही खाता है। 
इन्सान ही इन्सान के लहू से नहाता है। 
लोगों ने शतान को बेकार ही बदनाम किया। 
ब्रेचारे शतान का तो नम्बर ही नहीं आता है। 
यह मुक्तक वहुत ही मामिक है । आदमी से आदमी क्यो डरता है ? क्योकि 
इन्सान ही इन्सान के खून से नहाता है। ऐसा क्यो हो रहा है ? इसे समझना बहुत 
आवश्यक है । ' 
आशिक प्रणाली में ज्यो-ज्यो जटिलताएँ वढती गईं, आथिक शोषण के रूप 
भी परोक्षरूप से ऋर बनते गये। आ्थिक एवं गोद्योगिक दृष्टि से जो राष्ट्र एव 
राप्ट्रो मे जो वर्ग या व्यक्ति अधिक उन्‍नत तथा अधिक सम्पन्न बन जाते हैं, वे पिछड़े 
हुए राष्ट्रो मे या पिछडे हुए वर्गों में तथा व्यक्तियों मे अपने पाव पसारने लगते है तथा 
शोषण के नये-नये तरीके ढूंढ कर अपनी पूंजी का सचय वबढाते रहते हैं । पूंजी का 
सचय शोषण के बिना सम्मव नहीं होता । जब राष्ट्र विशाल पूंजी का संचय कर 
लेता है तो वह पिछडे हुए राष्ट्रों मे अपनी पूँजी का नियोजन करता है। धीरे-धीरे 
पूंजी की रक्षा के बहाने वहाँ पर अपनी राजनीतिक सत्ता जमाता है और सत्ता के 
सयोग से वह राष्ट्र वहाँ पर ऐसी लूटमार मचाता है कि वह पिछडा हुआ देश सदियो 
के लिये गरीब भी वन जाता है । हमारा देश तो स्वय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शोषण 
का जीता-जागता शिकार रहा है। राष्ट्रो की ऐसी आधथिक नीति के कारण ससार दो 
भागों में बँठ जाता हे--एक तो साम्राज्यवादी देश और दूसरे उपनिवेश । आजकल 
आधिक शोषण का क्रम जौर बारीक हो गया है, अत. इन दो भागो को शासक और 
शासित नही, वल्कि शोपषक और शोपित का नाम दे सकते हैं । 


२१० अन्तह छिट 


एक ही राप्ट्र मे गलत आधिक नीति के कारण वर्गों एवं व्यक्तियों मे शोपण 
की प्रमुखता से राष्ट्रीय सम्पत्ति चन्द से चन्द हाथो मे जमा होती रहती है । अधिक 
से अधिक हाथ मजदूरों के होते हैं, किन्तु फिर भी वे कई वार वेकार भी रहते है । 
घनाढ्यो की एक ओर गगनचुम्वी अट्वालिकाएँ दिखाई देती है तो दूसरी ओर एक-एक 
कोठरी में पुरा मजदूर-परिवार खचासच भरा रह कर जिन्दगियाँ ग्रुजार देता है । 
आशिक विपमता का यह दयतीय चित्र मानवता की जड़ें उखाड़ रहा है तथा अर्थ- 
सम्पन्तों को दानव के रूप में प्रस्तुत कर रहा है । 


मानवता को खोजिये और जगाइये ! 


एक वार यूनान के प्रसिद्ध दाशंनिक भरस्तू दिन में लालटेन ले कर शहर की 
गलियों में घूमने लगे । जिसने देखा, वही उनकी इस खोज पर आइचर्य करने लगा ! 
नागरिक एकत्रित हो गये तो कुछ वृद्धजनो ने अरस्तू को रोका और विनज्ञता से 
पूछा--“हे महान्‌ दार्शनिक ! सूर्य के इतने तेज प्रकाश मे भी आप लालटेन ले कर 
क्या खोंज रहे हैं ? सूर्य के रहते, ऐसे दिन के उजाले में आपको लालठेन की आवश्य- 
कता क्यो महसूस हुई ?” अरस्तू ने बहुत ही शान्ति से उत्तर दिया---में लालटेन 
लेकर इन्सान को दूँढ रहा हूँ । 
भाज के लिये यह स्थिति कितनी यथार्थता से परिपूर्ण है ? वास्तव में दिन 

के उजाले मे लालटेन ले कर खोजें तव भी इस जटिलतम आधिक शोषण के युग में 
इने-गिने इन्सानो को ढूँढ निकालना भी एक मग्रीरथ कार्य ही होगा । जिस समाज़ में 
मादमी अपनी मतलवखोरी के लिये, पेट और पेटी की अनैतिक पूति के लिये इन्सा- 
नियत को दफना देता है, वह आदमी भी कहाँ रहता है--दरिन्दा वन जाता है। ऐसे 
दरिन्दे और दानव मानवता को रौंदते-कुचलते हुए अपने मतलबो की हविश् पुरी 
करते रहते हैं । ] ह 

! आदमी आदमी से आज डरने लगा है, क्योकि ताकतवर आदमी अपनी दौलत 
और हुकूमत की ताकत से दरिन्दा वन कर कमजोर आदमियो को कुचलता हुआ चला 
जा रहा है और उसका नतीजा यह होता है कि एक तवका वहुत अधिक खा कर मद- 
होश है तो दूसरा गरीब तबका भूख के मारे पागल है। शोषक अन्याय करता है वो 
शोपषित प्रतिकार की शक्ति से लाचार बन कर शोपक से भयभीत रहता है। एक 
देर है-- 

आदमी से आदमी डरने लगा, आदमी वेमोत अब भरने लगा १ 
दुश्मनों से दोस्ती तो अब दूर है, दोस्तो से दुश्मनी करने लगा । 


समाज की इस अनैतिक एवं शोपक परिस्थिति का परिणाम स्पष्टत' मानवता 
के हास के रूप मे ही सामने आया है ! जब मानव में मानवता का ही अभाव होगा 
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तो वह धर्म के पथ पर कैसे चलेगा ? वह क्योकर महापुरुषो के भाद्शों को याद 
करेगा तथा अपने जीवन मे तदनुकूल सुधार करने का प्रयत्न करेगा ? एक भावुक कवि 
ने इस स्थिति पर अपनी भावना यो व्यक्त की है-- 
कौत  सुनेगा आज यहाँ पर-पीर को। 
भूल चुका है माज मनुज, श्रीराम, कृष्ण सहावीर को ॥ 
कभी जदायु की सेवा से, राम बाले-वाले जाते थे, 
घायल पक्षो को गोदों मे ले, आँसू टपकाते थे। 
आज खड़ा है भाई आगे, भाई ले शमसीर को ॥ 
कभी सुदासा के चावल खा, नटवर हथित होते ये, + 
दीन-हीन ब्राह्मण के पग को, नयन नीर से घोते थे । 
आज दु.खी को दुकराते हैं, घिककारें तकदीर को ॥ 
- कभी वीर चन्दनवाला से, उडद बाकले पाते थे, 
चडकोहिया के विष के बदले अम्नत वरसाते ये। 
जआाज मनुज वरसाते हैँ कटु वाणी के विष तीर को ४ 

इसी सन्दर्भ मे एक सुक्तक है-- 

किसको चिन्ता है, आज मानवता जी रही है था मर रही है ? 

विदेशों मे भारत की तस्वीर कैसी उभर रही है? 

विलासपूर्ण कोठियों मे आराम करने वाले नेताबो--- 

जरा गरीब झौंपड़ियो से पूछो कि उन पर कया ग्रुजर रही है ? 

यह चिन्तनीय चित्र है, जज के विपम भारत का, वर्तेमान विषमये विश्व का, 
जहाँ मानवता असीम पीडा से कराह रही है। प्रवुद्ध जनो को आह्वान है कि 
मानवता की खोज करें एव जन-जन से मानवता को जयगावें । यह कार्य कठिन अवश्य 
है, किन्तु है स्व-परकल्याण का पुनीत कार्य ।_ _- हक 2 


सानव॒ता को जगानी होगी, महापुरुषो के आदशों-स्मरण से ! 


आज के इस घोर अमानवीय वातावरण में यदि मानवता को जयानी है तो 
हमे महापुरुषो के आदर्श जीवन-चरित्रो का ही आश्रय लेना होगा । उनके मानवीय 
आद्शों का स्मरण करने से ही मानवता का माव प्रवल एवं प्रखर बन सकेगा । 
ऊपर जो गीत--“कौन सुनेगा आज यहाँ पर पीर को” मैं सुना गया हूँ, उसमे प्रतीक- 
रूप श्रीराम, श्रीकृष्ण त्था भगवान्‌ महावीर के ये ही जाददों प्रस्तुत किये गये है । 
हमारे यहाँ मानवता की मर्यादा, कमंण्यतों एव उच्चता के रूप मे इन तीनो महा- 
पुरुषो के जीवन चरित्र पूजनीय माने गये हैं और इस दृष्टि से हम इन महापुरुषों के 
आदश्श-स्मरण से मानवता को जयाने का वीडा उठाएँ और प्राणपण से जुट जाएँ 
तो सफलता अवश्य ही हमारे चरण चूमेगी । 


रे 
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इन तीनो महापुरुषों के जीवन-चरित्रों की एक-एक झाँकी पूर्वोक्त गीत में 
गई है । 
श्रीराम की मानवता उस समय मर्यादाओं से भी महान्‌ वन गई, जब उन्होंने 
घायल जठायु को अपनी ग्रोद मे उठा लिया और उसकी अश्रुधारा के साथ सेवा 
करने लगे। मनुष्य क्या-पक्षी के साथ भी उन्होंने आत्मीयता का व्यवहार किया । 
और आज के आदमी-श्रीराम के कहलाने वाले मक्त--जव भाई-माई के बीच तलवारें 
खींच लेते है, और एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं, तव क्यो नहीं चेतना का 
स्वर जागता है ” और गिरी हुई मानवता को उठाने के लिए वे चरण क्यो नही 
गतिशील बनते हैं ? 
जब राम ने जठायु को घायल अवस्था में देखा था, उस समय सीता के वियोग 
की घड़ियाँ थी। राम सीता की खोज मे घूम रहे थे, तभी उन्हें आहत जठायु मिला-- 
पख कठे हुए थे, खून वह रहा था, देखते ही राम के हृदय-हिमाद्वि से करुणा की 
गगा वह निकली | वे एक वार त्तो सीता को भी भूल गये और पक्षी की सेवा मे 
समपित हो गये । गोस्वामी महाकवि तुलसी के शब्दों मे राम बोलने लगे--- 
जल भरि नयन कहे रघुराई। 
तात  करम ते निज गति पाई ॥ 
आपसे पूछ लू, कि आप बाजार में जा रहे हो, आपका दस का नोट गिर 
जाय भौर आप उसे ढूँढने लगें । एक अन्य व्यक्ति भी सहानुभूतिवश आपका नोट 
ढुढवाने लगे और दुर्योग से उसको एक्सीडेंट हो जाय तो बताइये आप पहले उसकी 
सेवा में लगेंगे या नोट ही ढूँढते रहेगे ” कही ऐसा तो नही बोल पडेंगे कि--- 
मस्त रहो मस्ती मे, आग लगे बस्ती में । 
वास्तव मे स्वार्थवादिता जब सीमा से आगे वढ जाती है, तव घोर अमान- 
वीयता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए श्रीराम को याद करें एक मर्यादापुरुष के रूप 
में तथा उनकी मर्यादाएँ अपने जीवन में उतारें । 
कर्मयोगी ओकृष्ण और श्रमणशिरोमणि महावीर के मानवता के आदर्श 
दूसरा चित्र लीजिए श्रीकृष्ण के सुदामा-प्रेम का। वचपन का मित्र गरीव 
ब्राह्मण सुदामा सहायता की आशा ले कर त्रिखड॒पति वासुदेव श्रीकृषष्ण के प्रासाद में 
पहुँचता है तो द्वारप्राल से आगमन का पता लगते ही श्रीकृष्ण स्वयं दौड़े आते हैं 
और सुदामा से गले लग कर मिलते हैं। यही नही, स्वय सुदामा के कटकाकीर्ण 
पैरो को घोने के लिए बैठ जाते हैँ । कवि की ही भाषा मे उस समय के श्रीकृष्ण 
के सुदामा-प्रेम को सुनिये-- - 
पानी परात को हाथ छुयो नहिं । 
नेनन के जलसों पय घोए ॥ 
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यही नही, सुदामा के चावल की दो मुट्ठियाँ खा कर दो लोक का राज्य तो 

उसे दे ही दिया--यदि रुक्मिणी न रोकती तो वे तो तीसरी मुट्ठी भी खाने वाले थे । 

बताइये, दीन-हीन मानवता के उद्धार के लिए श्रीकृष्ण ने अपने को राह का भिखारी 
बनाने का निश्चय कर लिया । त्याग का कितना बडा आदर्श उदाहरण है ? 


और वर्तमान मानव की स्थिति भी तोल लीजिये । वैभव के नशे मे आज 
का सानवताहीन मानव क्या-क्या दुष्कृत्य नही करता ? वह भूल जाता है कि मनुष्यता 
के नाते मानव-मानव भाई और साथी होता है । श्रीकृष्ण का आप इस तरह स्मरण 
करेंगे तो अवश्य ही मानवता आपके हृदय में जागृत होगी । 


- त्ीमरा चित्र आपके सामने प्रस्तुत है--मगवान्‌ महावीर की अनन्त करुणा- 
मय मानवता का, जिसका श्रवाह क्‍या मनुष्य और क्या पशु-पक्षी--सवकों समानरूप 
से मानवता के सुकोमल भावों से विगलित करता रहा है। सेठानी की ऋरता से 
पीडित चन्दनवाला के हाथ से उडद के वाकुले ले कर अपनी अभिग्रहमय तपस्या पूरी 
करके दु खी मानवता के उद्धार के लिए अपना हाथ आगे बढाया | महान्‌ विषधर 
चडकौशिक की वाँवी पर ध्यानस्थ खडे होकर उसके विष के बदले मे उसको उद्बोधन 
का अमृत पिला कर उसका उद्धार ही कर दिया। सर्प का जहर उन्होंने लिया और 
बदले मे उसे अमृत दिया । 

भगवान्‌ महावीर के शिष्यो | आप अपने जीवन को देखिये--गहराई से 
देखिये और ज्ञात कीजिये कि आप अपने प्रत्येक कार्यक्षेत्र में दूसरे का विष पीते हैं या 
विप फैलाते हैं ” दूसरों के जहरमरे डक मारते है या कभी किसी के डक की पीडा 
उसके घाव को चूस कर कम भी करते हैं ” यह तो अपनी आत्मा से ही पूछिये, किन्तु 
मेरी समझ में उत्तर अधिक आशाजनक नही मिलेगा । तो हम भगवान महावीर के 
विष्य क्यो कहलाते हैं ? जिन्होंने मनुष्य पर ही नही, सम्पूर्ण प्राणियों पर भी अपनी 
अनन्त करुणा का अमृत वरसाया, उनके भक्त कहला कर मानव-मानव के साथ 
सदुमाव एवं सहयोग का व्यवहार करने में भी पिछड जाय, यह कितनी लज्जा- 
जनक स्थिति है ? 
लादमी-आदमी से डरे नहीं, आवसी-आदमी से मोहब्बत करे 

इन्सानियत की जड है कि आदमी-आदमी से मोहब्बत करे, ऐसी मोहब्बत करे, 
ऐसी मोहव्वत्त कि वह उसका साई और दोस्त है | आदमी आदमी से न तो डरे और 
न ही आदमी-आदमी को डराने कि हिमाकत करें। चारो ओर से जब ऐसा वाता- 
वरण बनाया जाने लगेगा, तभी इन्सानियत की जर्े जमने लगेंगी। मानवता के 
विकास का यही मार्ग है । 

गौतमबुद्ध से एक बार एक भक्त ने पूछा--प्रभो, एक व्यक्ति निरन्तर आपके 
नाम की माला फेरता है मौर दूसरा व्यक्ति बिना आपका नाम लिये हर वक्त दुखियो 
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की सेवा-सुश्रूपा मे लगा रहता हैं तो बापकी दृष्टि मे कौन वडा भक्त है ? बुद्ध ने 
तुरन्त निःसंकोच उत्तर दिया--वह मेरा वडा भक्त है जो दुःखियो की सेवा मे लगा 
रहता है ।' मु 

यही सत्य भगवान्‌ महावीर ने भी प्रकट किया धा-- 

ले गिलाण पडियरई, से घन्ने । 

वर्थात्‌ जो दुखियो की सेवा करता है, वह धन्य है। 

जीवन के प्रत्येक पल में मानवता को जगाने, मानवता को वनाये रखने तथा 
मानवता की सेवा में जुटे रहने को सभी महापुरुषो ने एकस्वर से सबसे वडा धर्म 
बताया है । यदि इस प्रकार मानव प्रेम की एक घारा मे सव लोग अवगाहन करने 

लगें, तो विश्व में अनाथ वनी हुई मानवता का परम उद्धार हो जाय । 

दुर्लेन सानव-जीवन की मानवता से सजाइये, संवारिये !! 


पुण्ययोग से प्राप्त इस दुर्लेस मानव-जीवन को व्यय न बनाएँ । मानवता के 
कोमल भावों से इस जीवन को यो सजाइये व सँवारिये कि आत्मा का स्वरूप 
उज्ज्वलतर वन नके और ईश्वरत्व-सिद्धत््व की दिशा मे वह अग्रसर हो सके । मानव- 
जीवन की सार्थकता अपने और दूसरो के मानव-मन को जगाने मे है, ताकि सव ओर 
जागृति की शख-ध्वनि फूट पड़े | [ 


[9' 


गानदार मरण, 
शानदार जीवन ! 


[] [] 

प्रत्येक प्राणी को मृत्यु आती है, और मृत्यु के 
वाद नई जिन्दगी भी मिलती है। जन्म और 
मरण का यह चक्र तव तक चलता रहता है, 
जब तक वह कर्मो से सर्वथा मुक्त नहीं हो जाय । 
किन्तु जो मनुष्य मृत्यु को जीवन की सखी मान 
कर उससे डरता नही, वल्कि उसे अपने जीवन 
सुधारने, आत्मालोचन और आत्मशुद्धि करने का 
उत्तम साधन मान लेता है, उसकी मृत्यु भी 
शानदार होतो है, उसकी मृत्यु के क्षण शोक, 
भय, चिन्ता, प्रमाद एवं राग-हे प-मोह आदि से 
बहुत ही दूर होते हैं ॥ और यह भी सत्य है कि 
जिसकी मृत्यु शानदार होती है, उसका जीवन 
भी शानदार माना जाता है, क्योकि मृत्यु तो 
समग्र जीवन का पूर्णविराम है, सारे ही जीवन 
का लेखा-जोखा या उपसहार मृत्यु के समय 
आ कर होता है। मृत्यु ही मानवजीवन की उष्मा 
को नापने का थर्मामीटर है । जीवन और मृत्यु 
के इन समस्त तथ्यो को भलीमभांति जानने- 
पहिचानने के लिए पढिए मुनिश्वी का ग्रम्भीर 
तथ्यो से ओतप्रोत ओजस्वी प्रवचन****** * 
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दगानदार मरण, 
शानदार जीवन ! 
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जागाह अपनी मौत का कोई बशर नहीं। 
सामान सौ वरस का, पल की खबर नही ॥ 


एक वार एक राजा ने विचार किया कि वह मृत्यु को अपने समीप तक आने 
का कोई अवसर ही नही देगा और इस विचार से उसने एक ऐसे सुदृद दुर्ग का निर्माण 
करवाया, जिसमे छोटे से छोटा जीव भी प्रवेश नही कर सकता था। चारो ओर की 
सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था भी वनायी गई। उसके बाद वह राजा उसमे रहने लगा । 
वह आइवस्त हो गया कि उसने अपनी मृत्यु को परास्त कर दिया हैं। वह अपने आप 
में अपने जीवन के प्रति सन्तुष्ट हो कर उस दुर्ग भे निश्चिन्तता से रहने लगा । 


एक सन्त को वह राजा एक बार सम्मानपूर्वक अपने दुर्ग मे ले आाया। दुर्ग 
की रचना एवं वहाँ की कठोर सुरक्षा-व्यवस्था देख कर सन्त को कुछ आश्चये हुआ । 
उन्होंने राजा से पूछा--“आपने अपनी रक्षा की ऐसी कठोर व्यवस्था क्यो की है ? 
क्या किसी शक्तिशाली राजा के आक्रमण का मय है ?” राजा ने उत्तर विया--“नही 
महाराज, भेरे से युद्ध करने का किसी भी राजा में साहस नही है / मैं सबको अपने 
अधीन कर चुका हूँ |” सच्त ने कहा--“फिर आपको किसी बात का भय है ?” राजा 
का मुख लज्जा से आरक्त हो उठा, वे बोले---“महात्मन्‌ ! भय तो क्या है, किन्सु मैं 
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श्श्द अन्तहं पिटि 


मृत्यु को अपने तक नहीं पहुँचने देना चाहता हूँ, अत मृत्यु के लिये ही मैंने ऐसी कठोर 
सुरक्षा-व्यवस्था की हैं ।” 

सन्त यह सुन कर हँस पढे, बोले कुछ नही । राजा मर्माहत-सा हो कर पृछने 
लगा--“आप मेरी वात पर हेसे क्यो, महाराज ?” सन्त ने कहा--“मैं तुम्हारी वात 
पर नही, तुम्हारी मूर्खता पर हँसा हूँ, राजन्‌ ! मृत्यु से वढकर निश्चित स्थिति संसार 
में अन्‍य कोई नही होती । जो जन्मा है, उसका मरण निश्चित है । मृत्यु से तुम्हें व 
यह दुर्गें बचा सकता है, न कठोर सुरक्षा-व्यवस्था । मृत्यु जब आयेगी, तब एक पल 
की भी रियायत नही मिलेगी ।” 

राजा हतप्रभ-सा खडा सन्त का मुख निहारता रहा | उसके मृह से वोल तक 
नही फूटा । 


और कुछ अभिश्चित हो सकता है, मृत्यु को एकदम निश्चित मानिये ! 


मैं आपसे पूछू' कि क्या आप भी राजा की तरह ही सोचते हैं या सन्त की 
वात आपके गले उतरती है ? सोचने की वात तो आप जानें, किन्तु आप लोगों के 
आचरण को देख कर यही अनुमान लगाया जा सकता है कि आप सासारिक तृष्णा में 
गले तक डूबे हुए हैं तो मृत्यु के बारे मे सोचते ही कहाँ हैं ? रात-दिन सौन्बरस का 
सामान जुटाने मे अपनी सारी सुधवुघ खो कर लगे हुए हैं, विना यह ख्याल लाये कि 
हकीकत मे एक पल की भी खबर नही है । यह विडम्वनापूर्ण मन स्थिति है। यदि 
आप जीवन में सावधान रहना चाहते हैं तथा साववानी के साथ जीवन का विकास 
साधना चाहते हैं तो आपको सन्त की ही वात पर गहराई से सोचना पडेंगा । ससार 
में और कुछ भी अनिश्चित हो सकता है, किन्तु आप मृत्यु को एकदम निश्चित 
मानिये | अँग्र जी मे कहा जाता है--- 

उइरतठाम्रगछ 35 छा78, पिशा 0647॥, 

अर्थात्‌--मृत्यु से अधिक सुनिश्चित कुछ भी नही है । हम देखते हैं कि कई 
वार निश्चित से निश्चित घटना भी घटने से रह जाती है भीर अनिश्चित घटना 
जकस्मात्‌ घट जाती है । मृत्यु कब आयेगी, इसका ज्ञान तो प्रत्येक को नही होता, 
किन्तु मृत्यु एक दिन आयेगी अवश्य, उसमे किसी को रत्तीमर भी शका की गृूजाइश 
नही है । जिसने जन्म लिया है, वह एक दिन मरेगा ही, इस तथ्य में सन्देह को कोई 
स्थान ही नही है 

भारत के दा््षनिको एवं संस्कृतिविदों ने जीवन की अनित्यता एव क्षणमंगुरता 
के विषय में बहुत कुछ कहा है । जेनसूत्र की यह उक्ति है--- 

अणिच्चे जीवलोगम्सि 
गर्धात-- इस ससार में जीवन अनित्य है--जन्म और मरण का चक्र निरन्तर 


शानदार मरण, शानदार जीवन ! रश्€ 


चलता ही रहता है | जन्म के वाद मरण एवं फिर नया जन्म यह ससार का क्रम है । 
यह क्रम तव तक चलता रहेगा, जब तक आत्मा कर्म-वन्धन एवं फलमभोग के गतिचक्र 
में श्रमण करती रहेगी । आत्मिक शक्तियाँ जब तक दबी रहती हैं, आत्मा कर्मों की 
शक्ति द्वारा मव-भ्रमण करती है | किन्तु जब आत्मा क्रिया से हट कर कर्त्ता का रूप 
घारण करने लगती है तथा अपनी आन्तरिक शक्तियों को तेजस्वी बनाती है तब कर्मों 
की शक्ति का क्षय होने लगता है| कर्म ज्यो-ज्यो क्षय होते हैं, आत्मा का स्वरूप 
निखरने लगता हैं । बात्मा जब कर्म-बन्वन से मुक्त हो जाती है, तव वह मृत्यु को भी 
जीत लेती है, अमर वन जाती है । 

मृत्यु से कभी डर नहीं, उसे सदा अपने सासने रखें ! 


मृत्यु आयेगी-- अवश्य भायेगी और वह किसी क्षण आ सकती है | अत 
भेरे बताने का अभिप्राय यह नही कि आप मृत्यु से भय खाने लगें। जो निश्चित 
आने वाली है, उससे भय कैसा ? मैं मृत्यु को जो अपने सामने रखने की वात कह 
रहा हूँ, उसका तात्पय॑ यह है---आप अपनी आँखें बन्द करके सासारिकता में रच- 
पच नहीं जाँय, वल्कि सतत सावधान रह कर मृत्यु के आने से पूर्व ही अपने जीवन- 
विकास की साघतना करने भे सतर्क वन जाय । मृत्यु को सदा अपने सामने रखने 
का अर्थ है--सतत सतर्कता । प्रश्न होता है, जब मनुष्य यह चित्र हरदम देखें कि 
सामने मृत्यु है, जो किसी भी क्षण इस जीवन को समाप्त कर सकती है, तो मनुष्य 
आखिर क्या करे ? भृत्यु का विचार करके वह जीवन की अनित्यता एवं क्षणमग्ुरता 
को समझे तथा जीवन के सुन्दरतम सदुपयोग की वात को सोचे और उस पर अमल 
करे । जब यह वात हृदयगम हो जाय कि हमारी प्राप्त वस्तु हमसे किसी भी समय 
छिन सकती हैं तो मानस यही वनेगा कि अल्पतम समय में उस वस्तु का अधिकतम 
सदुपयोग कर लिया जाय । 


घर्मशास्त्रों ने भी इसी मत स्थिति का समर्थन किया है-- 
अनित्यानि शरीराणि, विभवो नव शाश्वत, । 
नित्य सन्तिहितो मृत्यु, कर्तव्यों धर्मसग्रह ॥! 


यह शरीर अनित्य है--क्षणमगुर है । यह सारा वैभव एवं ऐश्वर्य भी ज्ाइ्वत 
नहीं है--नश्वर है । प्रतिदिन मृत्यु सिर, पर मडरा रही है। ऐसी अवस्था मे 
वर्माचरण में मन लगाना चाहिए । प्रतिपल सजग रहते हुए घर्मसग्रह की अश्रवृत्ति 
होनी चाहिए । 


मृत्य से इसलिए नही डरना है कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की 
नही । पुराना वस्त्र छोड कर जेसे आप नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही यह 
आत्मा मृत्यु होने पर पुराने चोले को छोड़ कर नये जन्म में, नये चोले में प्रवेश कर 


। 


कप 
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लेती है । और 'मैं' जो है, वह घरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। ऐसी दबा मे “मैं तो 
मरता ही नही है, मरता है, केवल गरीर, जो आत्मा से पृथक होता है । इस प्रकार 
मृत्यु अपना तो कुछ छीनती नही है, फिर उससे डरना कैसा ? वह जब भी आए, 
निरपेक्षमाव से उसकी वरण करने की मन की तैयारी होनी चाहिए । 


मृत्य को सदा अपने सामने रखने की मूलभूत उपयोगिता यही है कि इस 
जीवन में जो कुछ सत्कार्य करने का अवसर मिला है, उसे तुरन्त सम्पन्न कर ले, 
अन्यथा मृत्यु उस अवसर को छीन लेगी । इसलिए प्रत्येक क्षण का लाभ बुद्धिमान 
व्यक्ति को उठा लेना चाहिए। यह अवसर व्यर्थे में ही हाथ से निकल नहीं जाना 
चाहिए । इस सतत जाग्ररूकता के लिए अवसर छीनने वाली मृत्यु को यदि अपने 
सामने रखेंगे तो उस अवसर के सदुपयोग में निष्क्रितता नहीं आ सकेगी । क्रिया- 
शीलता को गतिशील वनाये रखने के लिए निरन्तर मृत्यू का ध्यान आवश्यक है । 
मृत्यु सिर पर मेंडराती है, किन्तु मनुष्य का मन कहाँ मेंडराता है ? 

यह जानते हुए भी कि मृत्यु प्रतिपल सिर पर मंडरा रही है और न जाने 
किस पल में हमारी इस जीवतलीला को समाप्त कर देगी, मनुष्य का मन कहाँ 
मेंडराता है ? वह धर्मसग्रह मे प्रवृत्त न हो कर विपयो के बीहड मे मठकता रहता है। 


एक जैनकथा है कि मेहतारज क्रुमार अपने पूर्वभव में मुनि थे और उनके 
एक साथी मुनि भी था--दोनो साथ-साथ घर्मंसग्रह के कत्तंव्य में श्रवृत्त थे । दोनो 
मुनियो का नाम ईश्वर और गोविन्द था | ईश्वर ने तो साधु-धर्म का विश्युद्ध माव से 
पालन किया, किन्तु मेहतारजकुमार के जीव ग्रोविन्द ने साधुघर्म के कठिन कष्टो से 
आकुल वन कर सासारिक सुखो की वाछा की । किन्तु दोनो ने एक-दूसरे की आत्मा- 
लोचना सुनी और भविष्य में भी विकृति के समय एक-दुसरे को सावधान करके 
सयम-पथ पर लाने की परस्पर प्रतिज्ञा की । इस जन्म के वाद ईश्वर का जीव तो 
सप्तम देवलोक में देवरूप मे उत्पन्न हुआ तथा गोविन्द का जीव मनुष्यजन्म में मेह- 
त्तारजकुमार के रूप में | वेसे मेहतारज का जन्म तो एक मेहतर के घर भे हुआ था 
किन्तु देव बने हुए पूर्व. मित्र ईश्वर का उपयोग लग जाने से उसने दो नवजातो की 
अदला-वदली कर दी गौर मेहतारज को एक कोटिपति के घर पहुँचा दिया । 


मेहतारजकुमार ने यौवन की देहरी पर अपना पैर रखा ही था कि एक दिन 
देव उसके सामने प्रकट हुआ तथा सारी भूमिका बाँध कर उसने कहा -- 


'भेहतारज * एक-दूसरे को सावधान करने की हमने प्रतिज्ञा ली थी और इसी 
कारण मैं तुमको सचेत करने आया हूँ कि तुम इन सासारिक सुख-भोगो को त्याग कर 
सयम-पथ पर आने वढो, क्योकि मृत्यु कभी भी इस अवसर को समाप्त कर सकती 


है । 
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भेहतारज कुमार का मन भी कहाँ “ माला ? उन्होंने कहा--”हे उपकारी देव, 
मैं तुम्हारा आमारी हूँ, किन्तु अभी तो मेरा आठ सुकुमारियो से पाणिग्रहण होने वाला 
है, कुछ ससार के सुख भोग लूं तो उन्हे त्यागूं, इसलिए मुझे कुछ समय बाद सचेत 
करना । देव चला गया और मेहतारज ससार के सुख-भोग में तल्‍लीन हो गये । बारह 
वे बाद देव पुन आया तो मेहतारज की पत्नियो की दयाद्र विनति सुन कर उसने 
वारह वर्ष का समय और दे दिया । किन्तु पुष्प-णय्या में सुन्दर सुकुमार पत्नियों के 
साथ क्रीडा करते हुए यह दीर्घ-समय भी किचित्‌ मात्र प्रतीत नहीं हुआ । फिर जब 
देव वाया गौर उसने गम्मीर चेतावनी दी तो मेहतारज दीक्षा लेने को तैयार हुए । 


कहने का ततात्पयें यह है कि सासारिक वितृष्णाओं के दल-दल में फेसकर 
मनुष्य का मन वहाँ से निकलने को तैयार नही होता । उसे वहा से निकालने के लिए 
हृढ इच्छा एव कठोर नियन्त्रण की आवश्यकता होती है । 


अमूल्य जीवन का सन्देश : एक पल के लिए भी प्रसाद मत करो | 


जीवन का एक-एक पल नपा-तुला होता है, वह घटता-बढता नही है । 
भगवान्‌ महावीर भी आयुष्य को एक पल के लिए बागे नहीं वढा पाए। इन्द्र ने 
उनसे अपना आयुष्य बढ़ाने की प्रार्थना की तो महावीर ने कहा-मृत्यु को मैं तो क्या, 
अनन्त तीर्थंकर भी टाल नही सकते हैं । जिस पल मृत्यु आयेगी, वह जीवन-लीला को 
समाप्त कर ही देगी, उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती ४ इसी विचार से भगवान्‌ 
ने इन्द्र से कहा कि--- 

इन्दा ! न एवं भुय न एवं भव्यं, न एवं भविस्सई । 

वर्थात्‌ृ-हे इन्द्र ! ऐसा न हुआ है और न वर्तमान मे होता है, न कभी हो 
सकेगा । मृत्यु को इस निश्चिन्तता के सन्दर्भ मे ही भगवान्‌ महावीर ने जीवन के एक 
पल को भी प्रमाद आलस्य में न खोने का निर्देश दिया । गौतम के पूछने पर उन्होंने 
कहा--- 

ससय गोयम ! भा पमायए । 

है गौतम, समय (कालखड का सबसे छोटा अविभाज्य गश) मात्र के लिए भी 
प्रमाद मत करो | जितने भी पल प्रमाद में विताये जायेंगे, वे व्यर्थ चले जायेंगे । यदि 
प्रमाद नही किया जाय तो उन पलो को जीवन-विकास के मह॒त्कायं में सुनियोजित 
करके जीवन को सार्थक किया जा सकेगा । 


जैसे सोना एक कीमती धातु होता है तो उसकी एक-एक रत्ती का हिसाव 
किया जाता है। इसी प्रकार यह मानवजीवन तो अत्यन्त ही अमुल्य है, इसके एक- 
एक पल का लेखा-जोखा नही किया तो यह भी वुद्धिहीवता का कार्य: होगा । एक 
कवि ने इसी दृष्टि से कहा है--- 
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काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। 
पल में प्रलथ होइगी, वहुरि करेगो कब ? 
जीवन थोडा है और उसके उत्थान का कार्य बहुत अधिक है । अत यह 
महत्त्वपूर्ण कार्य तमी सफलतापूर्वक सम्पन्न किया जा सकता है, जबकि जीवन के 
एक-एक क्षण का पूर्णतया सदुपयोग किया जाब । 
किन्तु मनुष्य का मन जब प्रमाद में डूव जाता है औौर वह मृत्यु को भूल 
जाता है, तव वह समझने लगता है कि ससार के सुख-मोग ही आनन्दकारी है तथा 
उनका सदा उपमोग करते रहना चाहिये, मानों उसे अखूट जीवन मिला हो, वह बोल 
उठता है-- 
बाज करे सो काल कर, काल करे सो परतसों। 
इतनी जल्दी क्‍या मची, अभी जीयेंगे बरसों !॥ 


हँसी आती है ऐसे बोल सुन कर--जव नादान इन्सान जिन्दगी के वरसो बने 
रहने की वात करता है, क्योकि वह इस हकीकत को भूल जाता है कि एक पल की 
भी ख़बर नही है | इस पल जिन्दगी है तो अगला पल मौत का हो सकता है । एक 
जायर का गेर है-- 
आगाह अपनी मौत का, कोई बद्ार नहीं। 
सामान सो वरस का, पल की खबर नहों ॥ 
यह नादान इन्सान जब जिन्दगी मे वेखचर हो कर चलता है, यह मानकर कि 
अमी तक तो वरसो जीना है, मोग-विलास गौर प्रमाद में डूब जाता है, तो वे वरस 
भाते नहीं और जब वह यहाँ से कूच करता है तो पापो की गठरी का बोझ ले कर 
ऐसी दुर्गति मे फस जाता है, जहाँ जीवन-विकास का द्वार अचन्त-अनन्त काल के लिए 
बन्द हो जावा है । एक पश्चात्ताप रह जाता है कि सर्वोच्च उत्थान के लिए मानव- 
जीवन के रूप में जो स्वर्णावसर प्राप्त हुआ था, वह उसने नादानी में खो दिया । 
पशचात्ताप का कुसमय उसी के सामने आता है, जो गवसर रहते हुए अपने विवेक को 
जाग्रत नही रख पाता है तथा पुरुषार्थधीन रह कर अमृल्य अवसर को अनजाने में 
समाप्त कर देता है ॥ 
करना है सो करले अथक यति से, आननन्‍्दों से झोली भर ले स्वस्य मति से 
यह मानव-जीवन नश्वर है, प्राप्त वेनव मी नश्वर है और यह गपनी देह भी 
नश्वर है | इस सारे नश्वर वातावरण के बीच मे अवश्वर है हमारी मात्मा, अनश्वर 
रहेगा इस आत्मा का विकास। इसलिए इस दिया मे जो कुछ करना है, अथक गति 
से कर लें और अपने मन तथा अपनी बुद्धि को स्वस्थ एवं सुस्थिर रखते हुए अनन्‍्त 
आत्मिक आनन्द से अपनी झोली भर लें । यदि यह अवसर चूक गये तो कौन जाने 
फिर ऐसा सुअवसर मिलेगा भी या नही । एक भावुक कवि ने कहा है -- 


शानदार सरण, शानदार जीवन ! रर३े 


क्या विश्वास किया जाए, इन बाती-जातो सांसो का। 
कितना मूल्य गिना जाए, नित के रुदव भौ परिहासो का । 
जो कुछ करना है जल्दी कर ले, कल को पक्की आस नहीों । 
साँस चल रहा तरल पवन-सा, पलभमर का विश्वास नहीं । 


कवि का स्वर अत्यन्त मामिक है--मन के अन्तस्‌ को छूने वाला है कि इन 
साँसो का क्‍या विश्वास ? गया हुआ समय फिर आता नही जौर आने वाला समय 
फिर आायेगा या नहीं--इसकी कोई गारण्टी नहीं । इसीलिए कवि ने चेतावनी दी है 
कि कुछ कर ग्रुजर, चरना यह जिन्दगी तो अतिपल गल रही है । कल की आशा 
रख कर बैठे रहने से कही करने का अवसर ही समाप्त न हो जाय--कल आए ही 
नही । मृत्यु किस पल में किस जीवन को दवोच लेगी, इसका कोई ठिकाना नही । 


एक बार एक मित्र अपने बीमार मित्र को देखने के लिए अस्पताल में गया । 

वीमार मित्र खाट पर लेटा हुआ था । मित्र को आया देख कर गदयद्‌ हो गया, किन्तु 
कुछ खिन्न हो कर बोला--"मित्र ! माफ करना, मैं तुम्हारी अग्रवानी मे खडा होना 
चाहता था, किन्तु वया करू, मुझसे तो उठा ही नही जाता है ।” किन्तु दूसरे ही दिन 
जब वहू फिर अपने मित्र को देखने अस्पताल पहुँचा तो खाट खाली थी, उसका मित्र 
परलोकवासी हो चुका था । यह हश्य देख कर वह बोल उठा--- 

कल तो कहते थे कि बिस्तर से उठा जाता नहीं । 

ओर आज दुनिया से हो चज्े जाने फी ताकत आ गई ४ 


उस व्यक्ति का मृत्यु का क्षण अत्यन्त ही भयावह होता है, जो जीवनभर भोग 
ओर प्रमाद में पडा रह कर यह सोचता है कि अभी क्या है ? घर्म का आचरण समय 
जाने पर कर ही लेंगे और जब उसकी मृत्यु उसके सामने भा जाती है, तव वह हक्‍्का- 
बक्‍का-सा रह जाता है । उस समय, सोच ही नही पाता कि अब क्या करूँ ? जीवन 
के अन्तिम क्षणी मे सारा जीवन चलचित्र की भाँति जब स्मृति-पटल पर घुमता है तो 
उस च्यक्ति के मूंह से सर्द जाह निकल जाती है कि वह चाहते हुए भी जीवन में कोई 
सत्कायं नही कर सका तथा उसका सारा जीवन निरर्थक चला गया । अन्तिम क्षणों 
का वह पर्चात्ताप उसे झकझोर देता है। अत. जीवन को सही तौर पर जीने का 
दृष्टिकोण , हमेशा सामने रखना चाहिए तथा उस दिल्ञया में क्रियाशीलता भी सजग 
वनी' रहनी चाहिए । विवेक, आस्था और कर्मठता यदि जीवन के साथ जुड़े रहें तो 


उस व्यक्ति को पछताने की जरूरत नही रहती । जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग 
उसे निष्ठावान बनाये रखेगा । 


जोवन से भी मोत आती है, और मौत के बाद भी जीवन होता है ! 
जीवन में भी मौत आती है और मौत के बाद भी जीवन होता है, इस उक्ति 
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को सुनकर चौकिये मत । एक अपेक्षा से यह भी सत्य है । आप जी रहे हैं, आपका 
जीवन चल रहा है, यानी आपके दरीर की सांसें चल रही है, लेकिन आपकी जिन्दगी 
में ऐसी मुर्दानगी छाई हुई हो कि आपका जीवन निस्तेज दिखाई दे, तों भला ऐसा 
जीवन भी कोई जीवन होता है ? आप लोग ही कहते हैं कि ऐसे जीवन से तो मौत 
अच्छी । किसी जीवन में छाई हुई ऐसी हीन निष्क्रियता को ही मैं जिन्दगी रहते ही 
मौत की उपमा देता हूँ । ऐसे निरर्थक जीवन का ही दूसरा नाम मरण है । शरीर से 
जीने वाला, किन्तु आत्मा से मरा हुआ व्यक्ति वास्तव में मरा हुआ ही समझा 
जाता है । है 
मापके घरो में जब कोई नया जीव जन्म लेता है तो आप खुशियाँ क्यों मनाते 
हैं ? इसीलिए कि एक नये जीवन ने जन्म लिया है--वह वडा होगा और कुछ ऐसा 
कर गुजरेगा, जिससे आपका, परिवार का, राष्ट्र का और विश्व का नाम रोशन 
होगा । नये प्राणी के प्रति अनेक आशाएँ वाँघी जाती है और ये आश्ाएँ उसकी 
कर्मठता जगाना चाहती हैं | खुशियाँ इसी सन्दर्भ मे मानी जाती हैं कि नई दुनिया में 
जाया हुआ आदमी कर्मठता के पथ पर चल कर स्व-पर-कल्याण के सत्कार्य में नियो- 
जित होगा | ऐसे कमेंठ व्यक्ति ही जीवन को प्रकाश की रेखाओ से सुसज्जित 
बनाते हैं । ॥ ही 
और यह सही है कि प्रकाशमान जीवन जीने वाले अपने यशरूपी शरीर से 
मृत्यु के वाद भी जन-जन के मन मे जीवित रहते हैं । इसे ही मैं मौत के बाद जीवन 
की संज्ञा देना चाहता हूँ । वैसे मृत्यु के बाद आत्मा नया जन्म लेती ही है, जब तक 
कि वह मुक्त न हो जाय | किन्तु यह यगस्वी जीवन तो इसी जीनन का क्रेम वन कर 
सारे ससार की अनुभूति में आता है ! महान्‌ एवं कर्मठ व्यक्तित्व अपनी मृत्यु के वाद 
भी ससार को जीवन की प्रेरणा देते हैं। उनके क्रियाशील जीवन का स्मरण करके 
युगो-युगो तक ससारी आात्माएँ अपनी निष्क्रियता को हठाती हैं तथा उनके आदरी- 
जीवन की लीक पर चल कर अपने विकास का मार्ग मी प्रशस्त वनाती हैं । मौत के 
वाद भी जीवन्त जीवनो का ऐसा ही सुप्रमाव होता है । 
जीवन-मृत्यु का रहस्य हर पल घर्माचरंण की प्रेरणा देता है 
विविध दृष्टिकोणो से जीवन एवं मृत्यु के रहस्यों को आप जब ग्रम्मीरतापूर्वक 
समझने की चेष्टा करेंगे तो यह सत्य आपके मानस-पटल पर स्पप्टतर होता जायगा 
कि तुृष्णा-एवं प्रमाद की ओर झुके विना जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग 
में किया जाना चाहिए । ् 
और घर्माचरण क्‍या होता है ”? अपना ही भला हो या अपना ही विकास 
हो--यह स्वार्थ की माववा घर्मांचरण नही है । धर्माचरण स्व-पर-कल्याण का ही 
दूसरा नाम है। धर्म शब्द से उन्त कत्तंव्यों का बोध होता है, जो दूसरो के प्रति होते हैं 


शानदार मरण, शानदार जीवन ! २२५५ 


और दूसरो के कल्याण के अपने कत्तेव्यो की सफल पूर्ति तमी सम्मव होती है, जब 
अपनी आत्मा का घरातल इतना विश्युद्ध एव त्यायमय बन जाय कि दूसरों के लिए 
हमे कैसा भी त्याग वडा न दिखाई दे । इसका तात्पय यह है कि पहले स्वय का 
जीवन ऊँचा उठे और यह जीवन भी तभी ऊँचा उठ सकेगा, जब इस जीवन को दूसरो 
की सेवा में समपित कर दिया जायगा। ऐसा समपित जीवन स्वय भी निखरेगा तथा 
दूसरो को भी प्रकाशमय बना सकेगा । 


अत धर्माचरण का पथ होता है--साधना का पथ | जीवन का प्रत्येक क्षण 
साघनामय होना चाहिये | साधना ही जीवन एव मृत्यु के रहस्यी को सुलझाने वाली 
होती है । जिस जीवन में साधना समा जाती है, वह जीवन अपने जीवन-काल मे भी 
जीवन्त होता है तो अपनी मृत्यु के बाद भी ससार के लिए जीवन्त वना रहता है। 
महापुरुष एवं महात्मा अपने साघनामय जीवन से अपनी भात्मा का कल्याण भी करते 
हैं तो सारे लोक के कल्याण का मार्ग भी दिखाते है । 


जीवन के दो पहलू होते हैं--व्यक्तिगत एवं सामाजिक । किन्तु इन दोनों 
पहलुओ को सर्वथा पृथक्‌ करके नही देखा जा सकता । व्यक्तिगत जीवन सामाजिक 
संसर्ग से अछूता नही रह सकता, इसी प्रकार सारा समाज भी व्यक्तिगत जीवन के 
क्रिया-कलापो से निश्चित तौर पर प्रभावित होता है। जीवन के ये दोनो पहलू 
निरन्तर परस्पर सम्पर्कयत बने रहते हैं, वल्कि सत्का्यों का हमारा जो निरूपण है, 
वह इन दोनो पहलुओं के सन्दर्भ में ही निर्धारित किया हुआ है। दूसरो को हम सुख 
पहुँचाते हैं तो हमारे भीतर भी आनन्द जागता है। यह क्‍या है ? दूसरे के हित में 
होने वाला हमारा कार्य वस्तुत उसको भी सुख पहुँचाता है और स्वय को भी सुख 
पहुँचाता है, यही व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन का सामजस्य है | इस दृष्टि से 
धर्माचरण जीवन के इन दोनो पहलुओ को विशुद्ध बनाता है-- ऊपर उठाता है । व्यक्ति 
समाज को ऊपर उठाता है तो समाज के स्वस्थ घरातल पर व्यक्ति का विकास भी 


सहज वन जाता है। प्रतिपल धर्मांचरण की लगन को क्रियाशील बनाये रखने का 
यही मर्म है । 


शानदार जीवन जीएँ, शानवार मौत से ही भरें !! 


जीवन उसी का सार्थक है, जो शानदार जीवन जीता है और शानदार मौत से 
मरना है । जब तक जीएँ, बहादुरी से जीएँ और मौत जब आए तो बहादुरी से ही 
उसका सामना करें। बहादुरी को हर समय बनाये रखें यही शानदार जीवन होता 
है | वहादुर आदमी जिन्दगी भी जीता है और मौत में भी जिन्दा रहता है। वह 
जीवन ओऔर मृत्यु के भेद को तोड डालता है एव मृत्यु का सहर्ष वरण करता है । 

प्रघन होता है--शानदार जीवन कैसे जीएं जौर गानदार मौत से भी कैसे 


[] [] 


वर्तमान विश्व राजनैतिक वादों ओर गुटों 
में बेटा हुआ है, जिसके कारण आये दिन युद्ध के 
नगाड़े वजते रहते हैं। कभी मिद्ध और इजराइल 
का संघर्ष संहार की पराकाष्ठा पर पहुँच जाता 
है, कभी शक्ति-सम्पन्न राष्ट्रो द्वारा श्रवीकरण 
की प्रक्रिया के सन्दर्म मे अविकसित राष्ट्रो का 
बआथिक श्ोपण, अ्रभृुत्व, शस्त्रास्त्रवृद्धि हारा 
शक्ति-सन्तुलन आदि हिसा के नित नये पंतरे रचे 
जाते हैं । इस कारण सभी राष्ट्रो मे तनाव, घुटन, 
नाशका, मय और परस्पर अविश्वास की स्थिति 
पैदा हो गयी है । इन सवका अन्त लाने तथा 
विश्व में शान्ति लाने के लिये वैचारिक (अनेकात) 
और आचारिक अहिसा ही कारगर सिद्ध हो 
सकती है । उसी को अपनाने पर विश्व में उच्च- 
नीच-भेद, रगभेद, जातिभेद, सबल-निवंल-मेद 
आदि समस्त भेदभाव समाप्त हो कर मानव 
आध्यात्मिक ममता प्राप्त करके सर्वेतन्त्र-स्वतन्त्र 
आत्मिक राज्य प्राप्त कर सकता है। इसलिये 
वर्तमान युग मे अहिंसा की सवसे अधिक आव- 
श्यकता क्यो है ? इससे सारी समस्याएँ कैसे 
हल हों सकती हैं जोर मानव की व्यक्तिगत 
धान्ति भी विश्वश्याम्ति से कैसे जुडी हुई है? 
वह सार्वजनिक शान्ति कैसे प्राप्त हो सकती है ? 
इन सव तथ्यों पर गम्मीरतापूर्वक चिन्तन करने 
के लिए प्रस्तुत प्रवचन पढिए***“** 


२० 


विश्व-समस्याओं के 
सन्दर्भ में अहिसा 
[] ] 


इस सत्राप्त, सपीड़न, सकूल एवं आत्मवेदना से व्यथित युग के लिये मानवता 
की तलाश जारी है । मानव की सतत प्रवाहणील परम्परा मे जिन नैतिक मूल्यों का 
अवमूल्यन हो गया हैं और जिसके कारण मानवीय आचार अत्याचार वन कर आज 
उमग्ररूप घारण कर रहा है, उसकी और विश्व का ध्यान आकपित करना आवश्यक 
ही नहीं, अनिवार्य हो गया है । क्योंकि चारो ओर समाज पूरी तरह से विघटित हो 
रहा है, सृजन के मूल्यों मे आस्था नहीं रही है, आपात, विशीर्णन एवं विखराब 
लक्षित होने लगा है । परिणामस्वरूप वाहर का विस्तार बहुत हुआ है, मनुष्य की 
दुनिया छोटी हो गई है, एक-दूसरे के निकट आ गये हैं, किन्तु भीतर ही भीतर से 
मनुष्य. कटता जा रहा है, निरन्तर दूरी बढती जा रही है। मनुष्य-मनुष्य के वीच 
एक गहरी खाई उत्पन्न हो गई है । बत. परस्पर प्रेम, विश्वास और आस्था उपलब्ध 
करने के लिये अहिंसा जैसी महानक्ति की आवश्यकता है । अभी तक का राजनैतिक 
इतिहास यह बताता है कि मनुष्य सत्य की खोज मे बहुत भठक चुका है । दुनिया में 
सुख-शान्ति स्थापित करने के समी मौतिक प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हो चुके हैं। भक्ति-सतुलन 
का ही यह वढता हुआ प्रभ्माव था कि विश्व-युद्ध ने जन्म लिया । विश्वयुद्ध की सम्माव- 
नामो ने निरन्तर मनुष्य के भीतर सथ, जआाशका और अविश्वास को जन्म दिया, 
भीतर ही भीतर असन्चोप, दंप आतंक, गोपण और घृठन को उत्पन्न कर दिया 


२३० अन्तहं ष्टि 


सन्नास की स्थिति 


वर्तमान यूग में विश्व की प्रमुख समस्या है--असन्तोष व घुटठन | विश्व के 
अधिकतर मनुप्य आज अपनी स्थिति से असन्तुष्ट हैं जौर सतत भात्मपीडन व घुटन 
से तसस्‍्त है । जातिया व समाज ही नही, वर्डे-से-वडे देश भी अपनी घुरक्षा के मय से 
आतकित हैं । असुरक्षा के भय के कारण वडढे-बडे देश सदा अस्त्र-शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा 
में लगे हुए है । अस्त्र-शस्त्रो की विभीषणता यहाँ तक बढ गई है कि लगता हैं कि अब 
विश्व को वहुत वडा परमाणु-युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया है। कुछ समय पूर्व 
अमेरिका के प्रसिद्ध समाचारूपत्र वाशिगटन पोस्ट' के सम्पादकीय लेख में यह 
चेतावनी दी गई थी कि पश्चिम एशिया मे परमाणु-युद्ध के खतरे की भाशंका को 
ध्यान में रख कर परमाणु-अस्त्रो के उपयोग के विरुद्ध तुरन्त कोई प्रमावकारी कदम 
उठाया जाना चाहिये | किन्तु बडें-बडे देश सतत शक्तिसम्पन्न बनने के लिये शान्ति 
के गीत गाते रहे हैं और परमाणु-विस्फोट कर दुनिया को आतकित करते रहे है। 
मिस्र और इजराइल की परमाणु मद्टिया प्राप्त करने तक अमेरिका परमाणु-अस्त्रो के 
प्रसार के सम्बन्ध मे तथा नियन्त्रण के विषय में उदासीन रहा । यह एक बहुत बडा 
खतरा है । जिसका परिणाम यह हुआ कि परमाणु-शक्ति-विहीन राष्ट्र परमाणु-शक्ति- 
सम्पन्न बनने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील है । इसके पूर्व कि परमाणु-अस्त्र-अ्रसार की 
रोकथाम के लिये कोई विश्व-व्यापी व्यवस्था लागू हो, सभी देश परमाणु-शक्ति से 
सम्पन्न हो जाना चाहते हैं, इसका परिणाम क्या होगा ? यह तो भविष्य के गर्भ है, 
किन्तु इन प्रयत्तों से ससार में शान्ति स्थापित नही रह सकती । क्योकि मूल प्रण्न यह 
है कि यदि ससार के सभी देश विश्वयुद्ध नहीं चाहते तो मीपण मारक परमाणु-अस्त्रो 
का निर्माण क्यो करते हैं ? आये दिन नई-तई पद्धतियों का विकास और परमाणु- 
अस्त्रो का विस्तार यह खुली चेतावनी दे रहा है (कि पनपने वाली मानवीय सभ्यता 
का विनाश निकट आ रहा है| क्या आज के मानव को यही इृष्ठ है ? - 


अहिसा क्यो और कैसे ? 3 हु 


प्रसिद्ध समाजशास्त्री तायन्वी ने विश्व की उलझी हुई समस्याओं को लक्षित 
कर ठीक ही कहा था---/इन परिस्थितियो में अपने आप को विनाश से बचाने के 
लिये और ससार की सुरक्षा करने के लिये महिसा का प्रयोग आवश्यक है ।” 
“माक्‍से के वर्ग-सघर्ष-सिद्धाल्त ने अपने अधिकारों के प्रति जाग्रत कर मनुष्य और 
समाज के मध्य एक क्रान्तिकारी तथा तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिससे 
शोपित व दलित मानवता उभर कर सामने आई है, किन्तु घृणा, नफरत और असहं- 
योग के कारण टूटे हुए मनुष्य के दिलो को जोडने वाला सूच्र खो गया है। विश्व में 
राज्यविहीन समाज की कल्पना मे खोये हुए माव्स ने जहाँ दिलो के बीच दूरी उत्पन्न 
कर समाज की इकाई व्यक्ति को कुचल दिया, वही भ्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था ने 


विश्व-समस्याओरी के सन्दर्भ मे अहिता २३१ 


समाज को केवल व्यक्तियों का समूह वनाकर अपने-अपने अधिकारों की माग हेतु 
सतत संघर्ष कर दलित व साधन-विहीन बना दिया है। प्रजातन्त्र में जहाँ व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता स्वच्छन्द्ता वन कर तरह-तरह के चमत्कार उत्पन्न करने लगती है, वही 
साम्यवाद के आश्रित हो कर अपनी सम्पूर्ण स्वतन्त्रता को शासन के यहाँ ग्रिरवी रख 
दिया जाता है । ऐसी विपम स्थितियों मे जैनधर्म की अहिंसा कैसे कारगर हो सकती 
है ? यही मुल्यरूप से विचारणीय है । 

समहिसा निरपेक्ष नहीं 


विश्व के सुप्रसिद्ध नाटककार जाजे वर्नार्ड शों का यह कथन अत्यन्त उचित्त 
है कि अन्य धर्मो की अहिसा जहाँ पर समाप्त होती है, वहाँ पर जैनधर्म की भहिसा 
प्रारम्म होती है। क्योकि जैनधर्म की अहिसा निरपेक्ष नहीं है। अहिंसा का सूत्र 
एक ओर अनेकान्त से सयुक्त है, तो दूसरी ओर अपरिग्रह से । अहिंसा कोई नियम 
या आचार-विधि मात्र नही है। अहिसा एक पिद्धान्त है, जिसका दादोनिक और 
व्यावहारिक पक्ष भी है । बहिंसा का सिद्धान्त अनेकान्त-दर्शन के प्रतिफलित होता है । 
अनेकान्त न तो कोई सशझययवाद है और न समझौता । वस्तु के सत्यांशी को अलग- 
अलग अथों (डिग्रियो) भे सम्बन्धित कर मापन-क्रिया की पद्धति का नाम अनेकान्त 
है । अनेकान्त अहिंसा का वैचारिक पक्ष है। विना चिन्तन के कोई आचरण प्रारम्भ 
नहीं होता । जैनवर्म का चिन्तन व्यक्तिवादी नही है । व्यक्ति और समाज दोनो को 
ध्यान मे रख कर दोनों प्रकार की व्याख्याएँ की गई है | व्यवितवादी धर्म साघु-सन्तो 
का है, जो सामाजिक दागित्वों से ऊपर उठ कर एकान्तिक आात्म-साधना में निरत 
रहते हैं । किन्तु उतके अतिरिक्त सभी ग्रहस्थो के लिये लोक-धर्म या समाजघर्म की 
व्यवस्था है । जैनवर्म ने शारीरिक हिंसा की अपेक्षा मानसिक हिंसा ले करने पर 
विजेष वल दिया है । ससार में जहाँ भी शोषण, अत्याचार, शीतयुद्ध और भीतर ही 
भीतर एक-दूसरे को कैद करने की वृत्ति लक्षित होती है, वहाँ वह सब मानसिक हिंसा 
का परिणाम हैं। जब तक मानसिक हिंसा की उग्रता बनी रहेगी, तव तक विश्व में 
शान्ति-स्थापना की वात नहीं सोची जा सकती । आपस में बैठ कर शान्ति-स्थापना के 
प्रथत्तो की चर्चा भी तमी सफल हो सकती है, जबकि हमारे मन तनावरहित हो। 
अहिसा की स्थिति में किसी प्रकार का तनाव नहीं होता । इसलिए जनधर्म कहता हैं 
कि मानसिक क्षोम से रहित आत्मा की समता-परिणति का चाम अहिंसा है । यह कोई 
बाद नही है । फिर भी आप चाहे तो ससार के वादो में जहाँ समाजवाद एवं साम्यवाद 
वस्तु के विकेन्द्रीकरण, सामाजिक सम्पत्ति के नियन्त्रण एवं राष्ट्रीयकरण की पैरवी करते 
है और समान वितरण में समाज की भलाई की वात कह कर विराम ले लेते है, वही 
आप कह सकते है कि जैनधर्म उससे आगे आध्यात्मिक साम्यवाद तक ले जाता है | इस 
आध्यात्मिक साम्यवाद से सर्वेतन्त्र सच्ची स्वाधीनता हमे परमात्मा बनने पर उपलब्ध 
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हो सकती है । विश्वकवि रवीद्धनाथ टैगोर का कथन स्पष्ट है--“भगवान्‌ महावीर ने 
भारतवर्प को उस मुक्ति का सदेग दिया है, जो घर्मं की वास्तविकता है, केवल सामा- 
जिक रूढि नही है । मुक्ति घर्मं की उस वास्तविकता के आश्रय से उपलब्ध होती है, जो 
निवृत्तिपरक है तथा सामाजिक पक्ष व रूढियो से परे है एवं मनुष्य-मनुष्य के बीच में 
कोई दीवार नही मानती है, क्योकि एक तो ससार के सव देश संमाजीकरण नही चाहते 
हैं और यदि किसी प्रकार से समाजीकरण हो भी जाता है, तो केवल इससे ससार में 
सुख व शान्ति स्थापित नहीं हो सकती । काका कालेलकर का कथन उचित है-- 
“यूरोप मे भी जब लोग व्यवितवाद और समष्टिवाद, समाजवाद और साम्यवाद की 
चर्चा करते हैं, तव मन मे विचार बाता है कि इन अनेक “वादो” से क्‍या लाम होने 
वाला है ? मनुष्य जब तक अपने स्वभाव और जीवन में परिवर्तन न करे, तव तक 
हम कोई भी वाद' क्यो न चलायें, अन्त में वही जा पहुँचेंगे, जहाँ पहले थे । इन सव 
परिस्थितियों मे अहिंसा की अपनी भूमिका एक अमोघ अस्त्र की माँति सिद्ध हो सकती 
है । और इनको देख कर यह लगता है कि हजारो, लाखो वर्षो के इतिहास में जितनी 
पहले कभी आवश्यकता नहीं थी, उससे कही अधिक आवश्यकता आज अहिंसा की 
है । यदि अहिसा का प्रयोग नही किया गया तो तृतीय युद्ध की ज्वाला में विनाशशील 
होते विष्व को बचाने में कोई समर्थ नही हो सकेगा । जाने-अनजाने आज सारा ससार 
विश्वयुद्ध के कगार पर ज्वलनशील ज्वालाओ की ओर उन्मुख होता जा रहा है । 


विश्व को प्रमुख समस्याएं 


यो तो प्रत्येक युग मे विश्व की मानवतावादी दक्तियों के समक्ष अनेक प्रमुख 
समस्याएँ रही हैं, किन्तु हम उनका सामान्यत वर्गीकरण करे तो तीन वर्गों से विभा- 
जित किया जा सकता है। ये तीन वर्ग हैं * (१) स्वाधिकार-प्राप्ति के लिये सघर्प की 
समस्या, (२) प्रमुत्व-सम्पन्नता या शक्ति-मन्तुलन तथा विस्तारवादी नीति की समस्या, 
(३) प्रजातान्त्रिक समानता एव मानवीय असमानता की समस्या | वक्ति-सम्पन्न राष्ट्र 
सदा से निर्वेल राष्ट्र का शोषण करते आए हैं। किन्तु ये कब तक शोषण करते रहेगे ? 
यही विव्व की प्रमुख समस्या है। कोई भी अधिक समय तक अपना गोषण होते देख 
सहिष्णु बन कर नही रह सकता ।-वह उसका प्रतिरोध अवश्य करता है । प्रतिरोध के 
परिणामस्वरूप कमी-न-कमी सामने वाले का पतन अवश्य होता है | किन्तु अधिकार- 
वादी भावना मे उन्मत्त बडें-से-वडे देश भी अपने अधिकारों को बढाने मे सलग्न देखे 
जाते हैं जौर सव ओर अपना नियन्त्रण बनाये रखना चाहते हैं । न्‍ 

स्पप्टरूप से आज ससार दो खेमो मे वेट गया है । दो वडी शक्तियों के प्रभाव 
में सारा विब्व आन्दोलित हो रहा है । इसलिये आज मुख्य प्रश्त अधिकार का न हो 
कर आत्मरक्षा का है। आत्मरक्षा-हेतु उग्रपथी हिसक तत्त्वों को समाप्त करने के 
कानूनी अधिकार का है । विश्व का राजनैतिक इतिहास हमे यह बताता है कि हिंसा 
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के आधार पर किये गये युद्ध स्थायी शान्ति के जनक नही होते । हिंसा से होने वाले 
युद्ध का कमी पूर्ण विराम नही आता । युद्ध प्रतियुद्ध को जन्म देता है । युद्ध से दोनो 
बोर शत्रुता बढती जाती है । हिसा से कमी हिंसा समाप्त नहीं हो सकती । युद्ध कभी 
युद्ध को मिटा नही सकता । जैसे अग्नि की ज्वाला अग्नि को जन्म देती है, वेसे ही 
एक युद्ध दूसरे युद्ध को जन्म देता हैं। यह हिसा-परम्परा बढती ही जाती है । अतएव 
रक्तरजित क्रान्ति कमी शासन को स्थायित्व एवं सुदृदता प्रदान नहीं कर सकती । 
अतएवं विकासशील देशों के लिए हिंसा का मार्ग इप्ट नहीं होता । शान्ति-समर्थक 
देशो मे पूंजीवाद का चरित्र भी खोखला सिद्ध हो चुका है। अमाव की अर्थव्यवस्था 
हमे यह वत्ताती है कि पूंजीवाद अब पततनोन्‍्मुखी है । अधिक समय तक एकाधिकार 
रहने वाला नही है । जोषण करने वाले राष्ट्र अपने चरित्र को कब तक दूपित बनाये 
रख सकते हैं ? उनका पतन निश्चित है । इसलिए जनतनन्‍्त्र ही एक ऐसा मार्ग है, जो 
ससार में खुशहाली और शान्ति स्थापित कराने मे सह्दायक हो सकता है, वशर्ते कि 
उसकी बुनियाद अहिंसा पर आधारित हो । तोड-फोड और विद्रोह से कमी सच्ची 
क्रान्ति जन्म नहीं लेती । क्रान्ति शासन-शक्ति से भी नही आती । भगवान्‌ महावीर ने 
अपने जीवन से यही प्रमाणित किया था कि राज्यस्िहासन पर बेंठ कर कोई राजा 
अपने देश मे क्रान्ति नही कर सकता । क्रान्ति के लिये त्याग और तपस्या करनी पडती 
है । सच्ची क्रान्ति लोकथक्ति से ही उत्पन्न होती है। लोकशक्ति की बुनियादी भूमि- 

चरित्र पर अवलम्बित होती है । चरित्र का मूल उपादान तत्त्व अहिसा-वृत्ति है । 

गहिसावृत्ति को अपने जीवन में उतार कर स्व० राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने इस 

विगाल देश को स्वृतन्त्र कराया। इसमे कोई सन्‍्देह नही है कि सच्ची अहिंसा का 

पालन शूर-वीर ही कर सकते है । वुजदिल और कायर तो अहिसक बनने का ढोग 

रचते हैं । जहाँ अहिसा है, वहाँ निर्मयता है । 

श्र वीकरण को प्रक्रिया 


इधर गत दशक में राजनीतिक घुरी मे परिवर्तन आा गया है । भव सभी देश 
यह मलीमाँति समझ चुके हैं कि परमाणु-अस्त्रों का निर्माण मानवता के विनाश के 
लिये कदापि उचित नहीं हो सकता । फिर भी जो देश शक्ति-बृद्धि में लगे हुए हैं और 
टूसरे देशों को अस्त्र-शस्त्रों की विक्री कर रहे हैं, वे महज इसलिये कि उनकी प्रतिष्ठा 
वनी रहे, किसी प्रकार व्यापार के द्वारा आथिक शोषण व प्रभुत्व वना रहे। उघर 
जब तक शक्ति-सन्तुलब के आधार पर विभिन्न देशों का झुकाव सोवियत सघ या 
अमेरिका की ओर था, तब तक केवल गुटसापेक्ष हो कर किसी एक खेमे मे सम्मिलित 
होने और उसकी नीतियो के समर्थन तक की कठिनाई थी । किन्तु जबसे शक्तियों में 
विखराव आ गया है, चीन जैसे राष्ट्र शक्तिसम्पत्न हो उठ खडे हुए है, तब से प्र वी- 
करण कौ प्रक्रिया मे समुल परिवतंन आ गया है ओर अव कई दिलज्ञाओ में शक्तियों 


>. 
के 
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का प्रसार तथा तनाव लक्षित होने लगा है। ये समस्याएं पहले से और भी जठिल 
गई हैं । सभी विकसित देश अब यह मानने लगे हैं कि हिंसा उनके लिये नेगेटिव है, वे 
हिंसा के द्वारा अपना प्रमुत्व स्थायी रूप से स्थापित नहीं कर सकते । अत. दो गुटों 
का आन्तरिक सघर्ष अब छुटपुट युद्ध की चिनगारियाँ वनकर कई झरूपो में मीतर ही 
भीतर सुलगता रहता है | इससे मीपणता की स्थिति और भी अधिक बट गई हैं 
शवित के श्र वीकरण के अब अनेक केन्द्र हो गये हैं। ससार के किसी भी कोमे से किसी 
सी समय युद्ध की चिनगारी सुलग सकती है । किसी भी देश का युद्ध का माध्यम 
बनाया जा सकता है । वास्तव में मूल समस्या ज्यो की त्यों बनी हुई है। केवल 
साधन व पद्धति-परिवर्तन से कोई अधिक अन्तर नहीं आया है | यहू बात अवश्य है 
कि बैठकर शान्ति-समझोते की वार्ताएँ होने लगी हैँ । भौगोलिक दृष्टि से अब वे देश 
क्षेत्र-विस्तार के पक्ष मे नही है, किन्तु सामरिक ह्टि से जो भी महत्त्वपूर्ण स्वान हैं, 
उन पर अपना बरावर अधिकार वनाये रखने के लिये अथवा कायम करने के लिये 
प्रयत्नशील है । इससे स्पप्ट है कि विस्तारवादी नीति का रूप बदल गया है । सभी 
ओभोर से जो हमे परिवर्तन दिखलाई पडता है, वह सब वाहरी है। भीतर में सूल- 
परिवर्तन नही हो रहा है । इसलिये .युद्ध की सम्मावनाएँ क्सी-न-क्सी रूप में कभी 
भी बलवती हो उठती है । 


अधिकार के लिये युद्ध 


आज अनेक छोटे-छोटे राष्ट्रो के समक्ष अधिकार का प्रश्न भयावह बना हुआ 
। कई छोटे राष्ट्र बढ़े देशों से प्रभावित व उनके अधिकार-क्षेत्र मे हैं और कई 
साधघन-विहीन होने से असहाय हैं, किन्तु मत ही मन उनके मीतर असन्तोष व विद्धेप की 
आग प्रज्वलित होती रहती है ! वास्तव मे यूरोप का मानव इसलिए गक्ति व भयभीत 
है कि कही विश्वयुद्ध छिड गया तो मोग-विलास के सभी साधन समाप्त हो जायेंगे । 
मानवता की चिन्ता किसी को नहीं है । यदि सच्चे अर्थों मे मानवता की चिन्ता हो 
तो फिर अधिकार के लियें जगह-जगह युद्ध न हो । परन्तु इजराइल मित्र का युद्, 
वियतनाम का लगभग उन्तीस वर्षो तक चलने वाला लम्बा संघर्ष और बड़ी ताकतों 
का हस्तक्षेप, दियागोगाशिया में नौ-सेंनिक-अड्डे की स्थापना आदि अधिकारों को ले 
कर किये गये सघपं हैं, जिनमे मानवता को बुरी तरह से तिरस्कृत किया गया है । 
आध्िक ज्ञोषण फे शिकजे मे ह 
आज भी विश्व आर्थिक विपमता, स्वच्छन्द एवं निर्बाध भोगवाद तथा 
उपनिवेशवादी घरातल पर आधारित पश्चिमीय अर्थव्यवस्थाओं से चस्त हैं । अपने- 


अपने प्रभाव-क्षेत्र को बढाने में प्रयलशील वडें राष्ट्र भी अर्थव्यवस्था से कम्पित होने 
लगे है । पश्चिमी देशो को अब यह वास्तविकता मान लेनी चाहिए कि संसार के 
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सीमित साधनों पर एकाधिकार कर उतका मनचाहा उपयोग करना सदा सम्मव नही 
है। ससार का भला इसी में है कि आथिक दृष्टि से सभी राष्ट्र संगठित हो तथा 
ऊँच-तीच की भावना के विना सुनियोजित अर्थ-व्यवस्था कायम करें । विकासशील 
देशों को आगे वढने में हाथ मिला कर अधिक से अधिक सुविधाएँ और अवसर प्रदान 
करें । पथ्चिमी यूरोप, जिनमे सोवियत संघ, उत्तरी अमेरिका, जापान, कनाडा, आदि 
भी सम्मिलित हैं, औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्त हैं और आधिक सगठन की दृष्टि से भी 
सुदृढ हैं, ये सदा अधिकारपुर्ण सहायता देने के पक्ष मे रहे हैं। यह मानवीय आधार 
नही है । छोटे राष्ट्रो एव अविकसित राज्यी (रूस, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका आदि जो 
आध्िक दृष्टि से अविकसित है) को सहायता दे कर अपने प्रभाव-क्षेत्र मे रखना चाहते 
हैं। यही सघर्ष का मूल कारण है । जैन आचार्य इसे हिसा-वृत्ति कहते है। यदि 
आर्थिक सहायता मानवीय धरातल पर दी जाये, तो यही अहिसा वन सकती है । 


अहिसा की प्रकृति 


अहिंसा की प्रकृति सर्वोदिय व समन्वय की है । पिता अपने बेटे को मारने एवं 
घमकाने पर भी अहिंसक कहा जाता है, क्योकि वह बेटे का विनाश नही चाहता है । 
बेटे की मलाई के लिए, उसके विकास के लिए पिता सभी प्रकार के प्रयत्न करता 
है। उसी प्रकार बड़े से बड़े राष्ट्र छोटे देशो की उन्नति के लिए सहयोग दें, उन पर 
कोई एकाधिकार का नियन्त्रण न रखें, तो ससार की बडी से बडी समस्याएँ हल हो 
सकती हैं और सद्भावना के वातावरण में दुनिया खुशहाल हो सकती है । केवल 
मौखिक या औपचारिक सहानुभूति से काम नहीं चलता । हिसात्मक प्रतिक्रिया सदा 
बुरी होती है । छोटे देश भी अपना सिर उठा सकते हैं। वर्षो तक फारस देश की 
खाडियो में स्थित तेल-मण्डारों पर पश्चिमी यूरोप तथा अमेरिकी कम्पनियों का 
नियन्त्रण रहा और वे आथिक शोषण करती रही | इस बुरी तरह से शोषण किया 
कि कम से कम मूल्य पर तेल वाहर भेजती रही और कम से कम आय देश को देती 
रही | परिणाम यह हुआ कि एक दिन वहाँ भी राजनैतिक जागरण हुआ और तेल- 
भण्डारो का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया | तैल का मूल्य निर्धारण कर कीमतें बढा 
दी गईं | बडे राष्ट्रों ने धमकियाँ दी । अन्त मे “औपेक” (आर्गनाइजेशन आँफ पेट्रोलि- 
यम एक्सपोर्ट कम्पनीज ) को यह दायित्व सौंप दिया गया । हाल में ही दस प्रतिशत 
वृद्धि की घोषणा को गई है। 
रगमेद-तीति 


विश्व की जहाँ कुछ वेदेशिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धी के कारण उत्पन्न 
होने वाली प्रमुख समस्याएँ हैँ, वही कुछ पारिवारिक तथा घरेलू समस्याएं भी हैं । 
इन समस्याओं से भी विश्व पीडित है । इनमे से एक बहुत बडी अछूतो की समस्या 
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है । ससार के कई देशो में यह समस्या है | अफ्रीका में तो नव्बे प्रतिगत यही समस्या 
है। वहाँ पर श्यामवर्ण वालो की जनसत्या अधिक है। इसलिए उनकी सदा सांग 
रहती है कि सरकार हमारी होनीं चाहिए । श्वेतसरकार रंगनेद की नीति से हटना 
नहीं चाहती । जापान की तीस लास संख्या बुराकुमिन! जाति के सम्बन्ध में तो चर्हा 
तक कहा जाता है कि इस जाति के सम्बन्ध में जापान-देश में बातचीत तक करना 
वजित है । इसे जापान की अस्पृश्यजाति की सज्ना दी गई है । मारत में उस समस्या 
के उन्मूलन के लिए सविधान की घारा १७ के अनुमार यह कानून बना हुआ हैं कि 
'छुआछूत अपराध है, इस आधार पर किसी भी मनृप्य को अयोग्य मानवता कानूनन 
अपराध है ।' 

आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पहले मगरवान्‌ महावीर ने संसार को यह 
आर्प-मन्त्र तथा सन्देश दिया था कि “न देह की वन्दना होती है और कुल तथा जाति 
की । पूजा सदा ग्रुणो की होती है | मनृष्य अपने कर्मो से महान्‌ होता है । किसी बडे 
कुल में पैदा हो जाने मात्र से कोई बडा नही हो जाता है बडे घर का वेठा यदि 
बुरे मार्ग पर चलता है, वुरा आाचरण करता है, तो वह नीच ही कहा जाएगा, ऊँच 
नहीं कहा जा सकता है ।” इसीलिए जैनधघर्म ने मनृष्य के ऊपर किसी अलौकिक शक्ति 
को नही माना । उसने कहा कि मनुष्य स्वयं अपना ज्ञप्ठा और विघाता है । यदि 
ईश्वर मनृष्य का सर्जक और विघाता हो तो प्राणी का कर्म और पुरुषार्थ क्‍या रह 
जाएगा ? भगवान्‌ महावीर ने इस पराघीनता की भावना से दुनिया को उवारा और 
सच्ची स्वतन्त्रता का सन्देश दिया था । जहाँ मनृप्य के लिए कोई आलम्बन नही रह 
जाता, यहाँ तक कि इन्द्रियो से अनुभव में आने वाला सुख भी जहाँ नही होता, ऐसे 
पूर्ण ज्ञानानन्द निविकल्प दवा में जो अतीन्द्रिय सुख की उपलब्धि होती है, वही सच्चा 
भानन्द है और वह बहिंसा की पूर्णता मे राग्र-द्व प से रहित समता-माव की स्थिति 
में प्राप्त होता है । 


अहिसा : आध्यात्मिक ऊर्जा 

दीन-हीच, सस्त-त्रस्त एवं म्रियमाण मानवता के लिए अहिंसा आध्यात्मिक 
ऊर्जा है, ऑक्सिजन आप्त कराती है। अहिंसा से ही सहअस्तित्व और अपरियग्रह 
का जन्म हुआ है । यह कहना पुनरुक्तिमात्र होगा कि आज की परिस्थितियों में 
आात्म-पीडन, घुटन और विनाश से मानवता को बचाने के लिए अहिसा एक अमोघ 
अस्न है। आज के युगधर्मी अहिंसा के व्यापक क्षेत्र तथा महत्त्व को नकार नहीं 
सकते हैं, जिसके द्वारा वर्गहीन-समाज की स्थापना की जा सकती है और जो संसार 
को विश्व-कुटुम्तर के रूप मे देखती है। यह अहिंसा का ही प्रभाव हैं कि किसीजर 
की यात्राएं और मिस्त-इजराइल की समझौतान-वार्ताएँ होने लगी हैं, किन्तु अभी 
अहिंसा की तेजस्विता को उजायर होना है और अखण्ड मानव-जाति मे सही आस्था 
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भौर निष्ठा उत्पन्न करनी है कि अहिसा कायरो का नही, वीरो का धर्म है। अहिसा 
के आधार पर जो भी कार्य किये जायेंगे उनमे शोषण और सघर्ष का प्रवेश नहीं हो 
सकता । अहिंसा का लक्ष्य है--वर्गं-मेद और जाति-भेद से ऊपर उठ कर वर्गहीन मानव 
को ही नही, प्राणी-मात्र को सुखी बनाना । यह निद्िचित है कि कोई भी बल-प्रयोग 
या अधिकारों के द्वारा अधिक समय तक मानवीय सम्बन्धो का अभेद्य-दुर्ग स्थापित 
कर उसमे सुखी नही रह सकता । मनुष्य पर अनुशासन करने के लिए जातीय ग्रुणो 
तथा अहिंसा, करुणा, परोपकार आदि की जावश्यकता होती है। आज तक केवल 
कानूनो से शासन नहीं चले । शासन चलाने के लिए उन असख्य लोगों का दिल 
जीतना पड़ता है, जो उन कानूनो का पालन करने वाले होते है। मतएवं अहिंसा 
में वह अदमृत ऊर्जा है, जो माधिक, सामाजिक और राजनैतिक सभी प्रकार की 
समस्यात्रों को सरलता से सुलझा सकती है और जिससे ससार में मानवता का सच्चा 
साम्राज्य स्थापित हो सकता है। 67९ 


| 


समता के विभिन्‍न रूप 


[] [] 

ससार के समस्त प्राणी सुख-शान्ति चाहते है, 
किन्तु जब तक वे सुख-शान्ति को भगर करने के 
कारणो को दूर नहीं कर देते, और समत्व की 
पयडडी पर चलने का उपक्रम नहीं करते, तव 
तक उन्हें स्थायी सुख-शान्ति मिलना असम्भव 
है। भज्ञान, मोह, भातंरीद्रध्यान एवं सावथ 
कार्य, ये सव समता को भग करने के कारण 
है। द्रव्य-क्षेत्रकाल और भाव--इन चारो 
हदृष्टियो से समता को भली-माँति समझ कर 
समस्त प्राणियो के प्रति सभी अवस्थाओं में 
सदा समत्व का आचरण करना ही सुख-शान्ति 
का वास्तविक राजमार्ग है। इस राजमार्ग पर 
चलत्ते-चलते व्यक्ति जब परभावों एवं कापायिक 
विकारों से हट कर अपने आत्मस्वरूप में स्थिर 
हो जाता है, तव उसकी समत्व-साथना परिपक्व 
हो जाती है । समता के इन विभिन्न रूपो को 
मलीमाँति समझने और समत्व की साधना 
परिपक्व करने के लिए मुनिश्नी का प्रवचन 
मनोयोगपूर्वक पढिए* “”* * * 


कर 


समता के विभिन्‍न रूप 
[] [] 


घमंग्रेमी वन्चुओ, मातामो, बहनों 
जआाज आपके सामने मैं सुख-शान्ति के मूलमन्त्र के विषय में कुछ वातें 
कहूँगा । 
आप ही नही, संसार के जितने भी प्राणी है, वे एक या दूसरी तरह से सुख- 
शान्ति चाहते हैं । परन्तु अज्ञान, ममता, मोह यथा कपाय के कारण वे सुखशान्ति के 
लिये प्रयत्न करते हुए भी दुख, अशान्ति और कष्ट पाते हैं। जिस किसी मनुष्य से 
पुछ कर देख लो, वह प्राय” यही कहता हुआ मिलेगा कि आज मुझे अमुक दु.ख है, 
आज अमुक चिन्ता हैं, आज मुझे फला व्यक्ति ने नमस्कार नही किया, आज अमुक ने 
मेरा तिरस्कार कर दिया, अमुक व्यक्ति ने आज मेरी बात नही मानी, अमुक ने मुझे 
घाटे मे डाल दिया, अमुक ने घोखेवाजी की | अगर इन सब वातो के कारण मनुष्य के 
मन ने आर्तध्यान---रौद्रष्यात चलते रहते हैं ॥। और आतें-रौद्रध्यात का मन मे चलते 
रहना ही अद्यान्ति है । कई वार बाहर से कष्ट कम होता है, परन्तु मन का माना 
हुआ कष्ट--अपमान, ममत्व आदि से जनित दु ख अधिक होता है । 
प्रश्व होता है, किस कारण ये सब कष्ट या दु ख होते हैं ? मुल कारण अज्ञान 
और मोह है। इसीलिये उत्तराध्ययन सूत्र मे भगवान्‌ महावीर ने अभी अन्तिम देशना 
में बताया है--- 
दुवर्ख हय॑ जल्स न होई मोहो । 
मोहो हमो जस्स न होई त्ण्हा ॥ 
अन्चाण-मोहस्स विवज्जणाएं । 
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अर्थात्‌ू--जिसके मोह ममत्व नहीं होता, उसका दुख मिट जाता है। जिसके 
मन मे तृष्णा नहीं होती, उसका मोह नप्द हो जाता है । अज्ञान बौर मोह के दूर करने 
से ये सब दु ख मिट जाते हैं । अज्ान और मोह को दूर करने रा उपाय हैं-- समत्व । 
जब समत्व आ जाता है' ' ” * 

जब मनुष्य के जीवन मे प्रत्येक घारीरिक, वाचिक, मानसिक प्रवृत्ति मे समत्व 
था जाता है, तभी मनुप्य सुख भौर चान्ति प्राप्त करता है । समत्व भे ऐसा जादू है 
कि उसके मन में, वचन में और काया में बाते ही मनुप्य की अग्यान्ति समाप्त होने 
लगती है । 
समत्व भंग के कारण 


मान लीजिये, एक व्यक्ति स्वस्थ वैंठा है। उसी समय उसे तार मिला | 
“आपका अमुक प्रिय व्यक्ति मर गया ।” साधारण आदमी तो तुरन्त ही रोनें-पीटने 
लगेगा, अफसोस करने लगेगा । वह यह नही सोचेगा कि मरना तो एक दिन सब्को 
अवश्यम्मावी है | इसमे मैं क्या कर सकता था और वह मी वया कर सकता था ? 
किन्तु स्वार्थ और मोहवश आदमी अपने इप्ठ के वियोग में रोता है, शोक करता है 
विलाप करता है। इसे आतंध्यान कहते हैं । पर ऐसा बार्तघ्यान क्यो होता है ? 
समत्व न होने के कारण । 

अगर समत्व होता तो मनुप्य उस घटना पर मानसिक सन्तुलन न खो कर 
मरने के कारणों पर विचार करता, रोने-बोने के वजाय समत्व और घैंय॑ रख कर 
चसस्‍्तुस्वरूप का विचार करता | 


इसी प्रकार एक व्यक्ति को खबर मिली कि “तुम्हारा विरोधी मर गया, कि 
तुरन्त ही उसके मन में हर्ष की लहर पैदा होगी । वह दस जादमियो के सामने जिक्र 
करेगा---“अच्छा हुआ, दुप्ट मर गया तो ! उसका मर जाना ही ठीक था ।” ओौर 
इस प्रकार उस व्यवित के मर जाने पर कई लोग तो छुझी में पेडे वाँटते हैं । 


महात्मा ग्रावीजी का जब स्वर्गवास हुआ तो उनके विरोधियों ने. (हालाकि 
महात्मा गराधीजी ने किसी का बुरा नही किया, किन्तु कुछ लोग अपनी अन्नानता के 
कारण और हिन्दू-मुस्लिम सममाव के कारण उन्हे शत्र मानने लगे थे उन्होंने) खुशी 
में पेडे वॉँटि । हमने जब सुना तो विचार किया कि ऐसे लोग कितने अन्नान मे हैं । 
अनिष्टवियोग भी एक प्रकार का आर्तंध्यान है । मा 
, इसी प्रकार का मिलता-जुलता एक गौर आर्तंध्यान है--इष्ट्सयोग । एक 
व्यक्ति ने एक गरीब पर झूठा मुकह॒मा चलाया । उघर ग्रीव परेशान था, किन्तु 
इधर वह मुकदमा चलाने वाला भी रात-दिन वेचैन रहता था कि कही मेरी हार न 
हो जाय । उसने तिकडमवाज होणियार वकील किया । वकील ने भी उसे झूठे बयान 
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देने का पाठ सिखा दिया | इस तरह बहुत पैसा खर्च करके और तिकडमवाजी करके 
बह मुकदमे मे जीत गया । मुकदमे भे विजय होने से उसकी खुशियों का पार न रहा। 
उसने अपने इष्टजनो को दावत दी । यह भी एक प्रकार का आर्ध्यान हुआ । 


इसी प्रक्रार अनिष्ट का सयोग भी आतंध्यान ही है। एक व्यक्ति को खबर 
मिली कि तस्करी के आरोप के कारण तुम्हे सरकार गिरफ्तार करने वाली है। 
अब उसका खाना-पीना हराम हो जायेगा । उसे चेत नही पडेगा, कि क्या करू और 
क्या न करू ? अब वह उसी बेचैनी के कारण छिपता और इधर-उधर भागता रहेगा 
उसके मन में रात-दिन आतंध्यान वना रहेगा कि हाय ! अब मेरा कया होगा ? मेरा 
अपमान होगा, वेइज्जती होगी, जेल की सजा होगी, और न जाने क्या-क्या दण्ड मुझे 
मिलेगा | इस आशका से कमी तो व्यक्ति का हृदय बन्द हो जाता है ! 


परन्तु अगर वह पहले ही तस्तकरी न करता तो उसे बेचैनी न होती । मान 
लो, उस पर तस्करी का झूठा आरोप है, वह तस्करी नहीं करता तो उसे अपनी 
गिरफ्तारी की खबर सुन कर भी घवराना नही चाहिये था। अनिष्ट सयोग के समय 
भी व्यक्ति अपना मानसिक सन्तुलन खो बैठता है । 


हाँ, तो ये चारो प्रकार आतंध्यान के हैं। गौर आर्तंध्यान के समय अगर 
समता रखी जाय, हप॑ और शोक के प्रसगो मे सम रहा जाय, अपना मानसिक सन्तुलन 
न खोया जाय, तो व्यक्ति सुख-श्ान्ति प्राप्त कर सकता है । 


अज्यान्ति का दूसरा प्रकार रौद्रष्यान का है। रौद्रध्यान भी मानसिक सन्तुलन 
(समत्व) खो देने के कारण होता है । रोद्रध्यान आतंध्यान से अधिक खतरनाक है। 
मातेंघ्यान तो अपनी आत्मा के लिये ही अहितकर होता हे, लेकिन रौद्गरघ्यान तो अपनी 
बात्मा के सिवाय तत्सम्बन्धित अनेक व्यक्तियों को हानि और घकका पहुँचाता है । 
रौद्रध्यान व्यक्ति के स्वार्थ, लोम, इच्छा और दुरई्व॒ त्ति की पूर्ति न होने पर उनके भग्न 
होने पर प्राय होता है। रौद्रध्यान मे व्यक्ति अपने इष्टवियोग अथवा अनिष्टसयोग 
की परिस्थिति मे दूसरे का बुरा करने की सोचता है । एक व्यक्ति अनाज का व्यापारी 
है, वह चाहता है कि अनाज में तेजी आ जाये तो मैं खूब पैसा कमा लूँगा | इसलिए 
मन ही मन यह चाहता है कि इस वर्ष दुष्काल पड जाये तो अनाज के भाव आस- 
मान मे पहुँच जायेंगे और में मालामाल हो जाऊँगा !” यह रौद्रध्यान का एक प्रकार 
है । इससे व्यक्ति के हृदय में सकक्‍लेश पैदा होता है । मानसिक श्षान्ति समाप्त हो जाती 
है । वह सन्तुलन खो बैठता है । समता-पूर्वक विचार नही करता । 


एक चन्दन का व्यापारी था। एक वार चन्दत का वाजार मदा होने से 
उसके माल की खपत कम हो गई। उसने सोचा--/अगर यहाँ का राजा मर जाय तो 
मेरा सारा चन्दन विक जाय ।” उसके इस दुश्चिन्तन का प्रभाव राजा पर पडा। 


न 
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राजा बीमार पड गया और दिनो-दिन दुर्बंल होता गया । किन्तु राजा को जब इस 
वात का पता लगा कि चन्दन का व्यापारी मेरे विरुद्ध दुर्मावना कर रहा हैं, तो उसमे 
व्यापारी को बुलाया । व्यापारी ने सुना तो बहुत ही सन्नाटे में जा गया औौर राजा से 
अपने दुविचार के लिये क्षमा माँगी । राजा ने कहा--'अगर तुम मुझे ऐसा दुविचार 
करने से पहले कह देते तो में तुम्हारा सारा चन्दन खरीद लेता । अच्छा, अब तुम 
अपना सारा चन्दन तौल कर हमारे भण्डार मे रखवा दो ।” व्यापारी वहुन प्रसन्न 
हुआ और उसी दिन से वह राजा के लिये शुमचिन्तन करने लगा । 
यह है--हित्ानुवन्धी रौद्रव्यान । ऐसा रोद्रध्यान, तब होता है, जब व्यक्ति 
अपने विरोधी या प्रतिस्पर्धी की तरवकी देखता है, उसे उच्च पद पर देखता है तो 
ईर्ष्या से जल-मुन जाता है, समता के आगे लगा देता है । इसी कारण वह उसकी जड़ 
काटने या नीचे गिरने के लिये पडयन्त्र रचता है, मारने की ऋर भावना करता है । 
यह तो उस व्यक्ति के आयुप्यवल पर निर्भर है कि वह रौद्रध्यानी उप्ते मार नहीं 
सकता । 
इसी प्रकार का दूसरा रौद्रव्यान है--मृपानुवन्धी, जो दूसरो की प्रतिष्ठा 
तरक्की आदि देख कर जल उठता है, अथवा अपने पापकर्मों को छिपाने के लिये 
झूठ-फरेव करने या असत्याचरण करने की योजना बनाता है, उसी उधेड़वुन में रहता 
है। दूसरो को घोला देने या चकमा देने का प्लान रचता रहता है। इस रीद्रध्यान 
में रत रहने वाला भी समता से बहुत दूर चला जाता है । समता उसके हृदय से 
विदा हो जाती है । 
इसी तरह तीसरे रौदप्रध्यान का हाल है। इसका नाम है-स्तैयानुवन्धी 
रौद्रध्यान । यह रौद्रध्यानी तो वडी-बडी चोरी, तस्कर-व्यापार, करचोरी, चोर- 
वाजारी आदि विविध प्रकार की चोरियाँ करने की योजना बनाता है । ऐसा रौद्रध्यान- 
परायण व्यक्ति बहुत ही साहसी और अपने प्राणो की वाजी पर खेंलने वाला होता 
है । समता का तो इससे वास्ता ही वया है | इस रोद्रध्यानी के मन में ममता-देवी 
विराजमान हो जाती है । लोभदेव उससे विविध प्रकार के नाच नचाता है। तृप्णा- 
देवी भी उसे चैन से एक जगह बैठने नही देती । लालसादेवी उसे विविध सुखो के 
प्रलोभण और सब्जवाग दिखा कर स्तेयानुवन्धी रौद्रध्यान मे प्रवृत्त करती है। आाद्या- 
देवी उसे अपना दास बना कर मदारी की तरह रात-दिन अपने मवरजाल मे फेसाएं 
रखती है । तव भला ऐसे व्यक्ति के दिल-दिमाग मे समतादेवी कब आए ? कैसे वह 
समतादेवी की आाराघना करके शान्ति का वरदान पाए ? यही कारण है कि स्तेता- 
नुवधी रौद्रध्यानी भी समता से कोसो दूर रहता है । 
और इसका चौथा अकार तो बौर भी भयकर है । वह है--सरक्षानुवन्धी 
सैद्रब्यान । इस रौद्रध्यान के स्वामी मे रात-दिन अपनी, परिवार को, घन-सम्पत्ति 
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की और जमीन-जायदाद आदि की दूसरो से सुरक्षा को रट लगी रहती है। ऐसा 
व्यक्ति औरगजेब वादशाह की तरह हर एक आदमी--यहाँ तक कि अपने घरवालों 
से भी-माता-पिता, भाई-बहन भबादि से भी जआाशकित रहता है, उसके दिमाग में 
वहम का कीडा घुस जाता है, कि मुझे कोई मार न दे, मुझे कोई लूट न ले, मुझसे 
कोई धोखा न कर ले। इसलिए उसकी हृष्टि में सभी दुर्गणी, वेईमान, चोर या 
हिंसक जचते हैं। वह किसी पर भी विद्वास नहीं करता। अपनी सुरक्षा के लिए, 
बपनी पद-प्रतिप्ठा, सत्ता, या गद्दी की रक्षा के लिए वह बाधक लोगों को मारने, 
दुख देने या उन्हें अपने मार्ग से हटाने के प्लान रचता है, रात-दिन इसी उघेडबुन 
में रहता है कि कैसे मेरी कुर्सी, मेरा पदाधिकार या मेरी सत्ता सुरक्षित रहे । 
भाजकल के राजनीतिज्ञ प्राय. इसी रौद्रव्यान के चक्कर में फंसे रहते हैं । वगलादेश 
में मुजीव को हटाकर अपनी सत्ता जमाने के लिए मुजीव और उसके साथियो को 
समाप्त कर दिया गया । औरंगजेब ने अपने प्रिय भाइयो को मरवा डाला, पिता को 
कद कर लिया । इस अ्रकार आज भी सत्ता और पद की रक्षा के लिए बडे-बडे 
पड्यन्त्र रचे जाते हैं। सरक्षानुवन्धी रौद्रध्यान की कहानियाँ तो किसी से भी छिपी 
नहीं है! ये घटनाएँ तो चुनावों के अवसर पर या पक्षों की सत्ता-प्रति- 
स्पर्दा भें आए दिन हमारे देश और विदेशों में होती ही रहती हैं। ऐसी रौद्रघ्यान 
के उपासक के पास क्या समता-सती फटक सकती है। ऐसे रोद्रध्यान का उपासक 
महत्त्वाकाक्षी होता है । रातदिन अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा और सत्ता को बरकरार 
रखने के लिए मन में नयी-नयी योजना बनाता रहता है और उसे कार्यान्वित करने 
की उधेडबुन में लगा रहता है । ऐसे व्यक्ति को समता-सती की सुध लेने की फुरसत 
कहाँ ? 
यह चारो रीद्रघ्यानों का कच्चा चिट्ठा है, जो समता को पास भी नही 
फटकने देते । तव भला इन चारो रौद्रध्यान के भक्तो को सुख-शान्ति, अमनचैन या 
मानन्द कैसे हो ? इनकी सुखशान्ति का सरोवर तो सदा सुखा रहता है, उसमे 
मस्तवहार कसे आए ? 
इसके वाद सुख और शान्ति को दूर भगाने वाले और समता को तिलाजलि 
देने वाले कारण होते है--सावद्य-कार्य, पापमय कार्य । पापकार्यों से मतलव है-- 
हत्या, चोरी, जीव॒हिसा, मासाहार, मथपान, जूआ, परस्त्रीगयमन, वैदयागमत, व्यभिचार 
असत्य, अनापसनाप सग्रहवृत्ति, परिग्रहलालसा भादि । ये जब भी किसी के जीवन मे 
बाते है, उमकी समता को चौपट कर देते है। उसकी समता चौपट हो जाने पर 
सुख-शान्ति ओर अमनचैन तो विदा हो ही जाती है । इन पापकार्यों के फलस्वरूप 
यहाँ भी उसकी समता भंग होने से उसे किसी प्रकार पारिवारिक, सामाजिक, 
भात्मिक या घभारीरिक सुख नही मिलता और मरने के बाद परलोक मे भी उसे 
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नरकगति या तिर्यचयति में अनेक यत्रणाओं और दारुण दुः्णो का शिकार होता 
पडता है । बताइए समता-देवी की विराघधना--या समतादेवी की उपेक्षा करने का 
कितना मयकर दण्ड ऐसे व्यक्ति को सोगना पडता है 
इसीलिए जैन सस्क्ृति के उच्चतम मनीपियों, तीर्थकरो एवं महामुनियों ने 

समता की साधना को एक ब्रत में स्थान देकर उसे थिक्षात्रत के रूप मे प्रतिष्ठित 
किया है। शिक्षात्रत की तों साधना प्रतिदिन करनी पड़ती है, या उसका अभ्यास 
वारवार करना पडता है। सामायिक की साधना के लिए इन महापुरुषों की झर्ते 
यही है-- 

“त्यक्तात्ते रोद्रध्यानस्प त्यक्तस्ावद्यकर्मण: । 

मुहूर्ते समता या ता विदु. साम्रायिक ब्नतम्‌ ॥* 


जो साधक आत्तेध्यान और सैद्गरध्यान को छोड देता है, और सावद्य (संदोष) 
कार्यो को भी छोड देता है, और मुह॒र्त मर समता की साधना में लगता है, उसका 
वह ब्रत सामायिक कहलाता है । 


हां, तो निष्कर्ष क्या निकला ? निष्कर्ष यह निकला कि पूर्वोक्त समता के 
आराधक को आतंध्यान और रीद्रष्यान से विरत होना पडता है, सावद्य प्रवृत्तियो 
को छोडने का अभ्यास करना पड़ता है । तमी समता की साधना पक्की हो सकती है 
और तभी वह समता की आराघना के फलस्वरूप सुखशान्ति की उपलब्धि कर 
सकता है । 
समता के चार प्रकार 


समता के आराधक को केवल एक ही पहलू से समता को नहीं पकडना है, 
अन्यथा उसकी समता एकागी हो जाएगी । समता की सर्वांगीण आराधना के लिए 
उसके सभी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। प्रथम पहलू तो हमने पहले 
बता दिया है--समताप्राप्ति के लिए आतं-रसीद्रब्यान का त्याग एवं पापमय कार्यों 
का वर्जेन आवश्यक है । अब यह समता का दूसरा पहलू है--द्रव्य से, क्षेत्र से, काल 
से और भाव से समभाव रखना | समता के ये चार प्रकार भी वहुत महत्त्वपूर्ण हैं । 

द्रव्य-समता--सर्व प्रथम द्रव्यसमता पर समता के साधक को ध्यान देना आव- 
व्यक है। द्वव्य से मतलव है, ससार के सजीव निर्जीव, इष्ट-अनिष्ट, अल्पमूल्य-बहुमूल्य, 
प्रिय-अप्रिय और स्वकीय-परकीय इत्यादि प्रत्येक पदार्थ से । जिस समय व्यक्ति अपनी 
प्रियवस्तु और जिम पर अपनी आसक्ति या ममता हो, उसे पाता है तो फूल उठता है, 
बह हप के मारे नाच उठता है। उसकी मनोवृत्ति अभिमान से छलक उठती है । वह 
अपने को बहुत वडा आदमी मानने लगता है । वह उस ग्रिय वस्तु को पाने की बेहद 
खुशी में अपनी समता को खो बैठता हैं। उस वस्तु पर उसे रागमाव हों जाता हैं कि 
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ओर किसी तरफ झाँकता ही नही । इसी प्रकार अप्रिव वस्तु या द्रव्य को पा कर रोष 
से भन्ना उठता है, उसका दिमाग सतुलित नही रहता, वह दहेष और घृणा करके उस 
निर्जीव वस्तु को फेक देने या तोडने-फोडने का प्रयत्व करता है, सजीव वस्तु हुई तो उसे 
मारने-पीटने, सताने और अपने मार्ग से हठाने की कोशिग करता है । किसी भी सजीव 
या निर्जीव, इप्ट या अनिष्ट द्रव्य को पाकर राग करना या देष करना द्रव्य-समता 
का विनाशक है। द्रव्य-समता आ जाने पर व्यक्ति प्रिय या अप्रिय अथवा इष्ट या 
अनिष्ट किसी भी द्रव्य के प्राप्त होने पर न दो राग करता है और न द्वेष करता 
है। व उसके मन में मोह, वासक्ति या ममत्व पैदा होता है, और न ही उसके मन 
में उस द्रव्य के प्रति घृणा, हेप, क्रोध, ईर्ष्या, वैरमाव या वेचेनी पैदा होती है । वह 
उस प्रिय या अग्निय, मनोज्ञ या अमनोज्ञ वस्तु को प्राप्त कर समता की पयडडी पर 
चलता है । समता की पगडंडी पर चलने वाला व्यक्ति उस द्रव्य के वस्तुस्वरूप का 
विचार करता है । वह यह सोचता है कि अगर यह वस्तु या व्यक्ति प्रिय व मनोज्ञ 
है तो वह मेरी आत्मा का कुछ वना नहीं सकता गौर अगर यह अप्रिय या अमनोज्ञ 
है तो वह मेरी आत्मा का कुछ विगाड नहीं सकता । क्योकि यह परद्रव्य है 
स्वद्रव्य॒ तो मेरी बपनी भात्मा ही हैं। परद्रव्य--फिर वह चाहे सचेतन हो या 
मचेतन, इणष्ट हो या अनिष्ट अपनी बात्मा का कुछ भी भला-ब्ुरा नहीं कर सकता । 
कोई अगर मेरी प्रश्सा या स्तुति करता है तो उससे मेरी आत्मा का कुछ भी भला 
नहीं हो सकता और निनन्‍्दा करता है, हेषभाव रखता है तो उससे भी मेरी आत्मा 
का कुछ भी बुरा नही हो सकता । कोई दूसरा (आत्मा के अतिरिक्त) मेरा कुछ भी 
बच्छा या बुरा नही कर सकता । मेरी आत्मा स्वय ही अपना भच्छा-वुरा, इष्ट या 
मनिष्ट कर सकती है | इस तत्त्व को हृदय में उतार लेने पर साधक के जीवन में 
द्रव्यममत्व भा जाएगा । वह निमित्तो को न कोसेगा और न निमित्तो को भला-बुरा 
कहेगा । 
आज मानव स्वयं की ओर न देख कर कुछ भी वन या विग्रढ जाने पर 
तिमित्तो पर रोष-तोप करता है । कुछ मी हानि हो गई तो अमुक निमित्त पर झल्ला 
उठेगा । अमुक ने ऐसा न किया होता तो मेरा काम व विगभडता । अमुक ऐसा करता 
तो ऐसा हो जाता | अमक ही मेरे कार्य को वियाडने के लिए जिम्मेवार हैं आदि । 
वर्तमान युग का मानव अग्रर द्रव्यसमन्व के स्वरूप को भली-माँति समझ ले तो न तो 
वह कार्य वियड जाने पर किसी पर रोप करेगा भौर कार्य सुधर जाने पर तोष ! बह 
अपने उपादान (वात्मा) को ट्टोलेगा, उसी को दोप देगा या सन्‍्तोष से युक्त होगा । 
क्षेत्र-समता--समता का दूसरा प्रकार क्षेत्र-समता है । क्षेत्र से मतलब है-- 
स्थान, भूमि, खेत, जगह या मानव-जीवन के विविव क्षेत्र । क्षेत्र भी इष्ट या अनिष्ट 
मिलने पर मनुष्य का मन समता से विचलित हो जाता है । बुरा या अमनोज्ञ क्षेत्र 


श्ड्घ अन्तह ष्टि 


मिलने पर मनुष्य रोप से झल्ला उठता है, अमुक निमित्तो की कोसने लगता है, भनिष्ट 
स्थान पर समभावपूर्वक जमने के वदले उखड़ने लगता हैं । 
मगवान बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग है । एक वार वे किसी नगर मे पहुँचे 
तो वहाँ के निवासी भगवान बुद्ध को गालियाँ देने लगे, उनके भिक्षुओं को सताने लगे, 
उन्हें आहारादि नही देते या अनादरपूर्वक देते । यह देख कर भगवान बुद्ध के शिष्य 
आनन्द सिक्षु तिलमिला उठे । उन्होने मगवान बुद्ध से आकर शिकायत कौ--“भते ! 
हमे यहाँ से शीघ्र ही अन्यच्र चल देना चाहिये । यहाँ रहना ठीक नहीं है ।” 
मगवान बुद्ध ने पूछा--“क्यो, आनन्द ! क्‍या बात है ? यहाँ से क्यो चल 
देना चाहिये ?” 
आनन्द--“भत्ते ! यहाँ हमे कोई पूछता नही, लोग गालियाँ देते हैं, भिक्षा भी 
तिरस्कारपुर्वक देते हैँ । यह क्षेत्र अच्छा नही है । यहाँ के लोग खराब हैं ।” 
भगवान बुद्ध--“अगर दूसरे नगर या कस्बे में गये, और वहाँ भी ऐसे लोग 
हुए तो, फिर क्या करेंगे ?” 
आनन्द--- फिर वहाँ से भी अन्यत्र चल देना होगा ।” 
बुद्धू--“मान लो, जागे के क्षेत्र इससे भी ज्यादा खराब मिले, और वहाँ के 
मनुष्य इनसे भी ज्यादा ऋर या अज्ञानी मिले, अनाये मिले या अनाडी मिले तो फिर 
क्या करेंगे ?” 
आनन्द---“भत्ते | फिर आप ही वताइए कि हम क्या करें ? ऐसी परिस्थिति 
में हमारा मन डाँवाडोल हो उठता है। हम कहाँ जाएँ ” आप ही कोई रास्ता 
बताइए ।” म 
भगवान वुद्ध ने मुस्कराते हुए कहा--“आनन्द | इस तरह एक क्षेत्र को या 
एक स्थान को अपमान से घबरा कर छोड देने से तो समस्या का समाधान नही होगा । 
समस्या का स्थायी समाघान यह है कि जिस क्षेत्र मे रहे, वहाँ के लोगो की ओर न 
देख, अपनी ही आत्मा को देखे, अपने ही गुण-दोपो का अवलोकन करे | दूसरो की 
ओर देखने या क्षेत्र के प्रति अच्छा-वुरा चिन्तन करने से तो हमारा सन्तुलनब विगड 
जाएगा । इसलिए इसी क्षेत्र मे रह कर सममावपूर्वक सहन करते जाबो | तुम्हारी 
इसी समता का प्रभाव लोगों पर पडेंगा और हार-बक कर वे तुम्हारे पास था जाएँगे । 
फिर तुम्हें वे स्वतः अपनाएँगे । अत इसी स्थान या क्षेत्र मे रहकर अपनी संयम-यात्रा 
चलाओ । यह क्षेत्र वा क्षेत्रवासी जन तुम्हारी आत्मा का क्‍या विगाड सकते हैं और 
क्षेत्र अनुकूल हो या क्षेत्रनिवासी इष्ठ हो तो उससे तुम्हारी आत्मा को कौन-सा लाभ 
होगा ” अत समतारस का पान करो, उसी में अवगाहन करो ।” 
क्षेत्रसमता जब व्यक्ति मे आ जाती है तो वह मन से 'अपना-पराया, इष्ट- 
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अनिष्ट, प्रिय-्अप्रिय का भेदभाव करके विषमता नहीं लाता और न ही इष्ट-अनिष्ट 
को पा कर राग-हेप का जाल बुनता है। वह समता के पावन-पथ पर मजबूती से 
पैर जमा कर किसी भी प्रकार के क्षेत्र, स्थान, जमीन या सामाजिक, धामिक, सास्कृ- 
तिक, राजनैतिक आदि क्षेत्रों मे भी अपने सतुलन को नहीं खोता । भगवद्गीता में 
इसी प्रकार के सतुलन और समत्त्व को योग कहा गया है-- 


समत्वं योग उच्यते 


समत्व को योग कहा है । फिर वह योग कर्मयोग हो, ज्ञानयोग हो, चाहे 
भक्तियोग हो । उसकी प्रतिष्ठा योग में ही होती है । 

काल-समता--समता का तीसरा प्रकार काल-समता है। काल का अर्थ-- 
समय, मृत्यु, अवस्था, सयोग, अवसर, स्थिति तथा आयु आदि है । इन सभी अर्थों मे 
प्रयुक्त होने वाले काल के अनुकूल-प्रतिकूल, इष्ट या अनिष्ट, अथवा अच्छे या बुरे होने 
पर समत्व को न खोना काल-समत्व है । काल-समता का आराधक दुख हो या सुख, 
वियोग हो या सयोग, अनुकूल समय हो या प्रतिकूल, परिस्थिति अच्छी हो या बुरी, 
मृत्यु आ जाएं, चाहे जिन्दगी लम्बी हो जाए, चास ठीक हो या खराब, हर हाल मे 
मस्त रहता है, हर परिस्थिति में वह समत्व-पथ पर स्थिर रहता है । 'मेरी भावना 
के अनुसार उसके जीवन का मूलमत्र यह होगा--- 


कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे । 
लाखो वर्षों तक जीऊँ या, मृत्यु आज ही भा जावे ॥ 
होकर सुख में मस्त ने फूलें दु ख मे कमी न घवबरावें । 
पव॑त, नदी, श्मशान मयानक, अटवी में नही भय खारवें ॥ 
रहे अडोल अकम्प निरन्तर, यह मन हदृढतर वन जावे । 
इष्टनवियोग, अनिष्टयोग मे, सहनशीलता दिखलावे ॥ 


यह है काल-समभाव का तात्पर्य! जीवन में एक समय ऐसा भी आता है, जब 
तिजोरी में चाँदी की छनाछन होती है, और जब अपने दिन फिर जाते है, तब रूखी- 
सूखी रोटी भी मयस्सर नही होती । पर काल-समभावी साधक इन दोनो परिस्थितियों 
में समत्व-पथ से विचलित नहीं होता । लाखो वर्षो का लम्बा जीवन हो, या आज ही 
मृत्यु आ जाए, समनावी साधक काल के विषय में निश्चिन्त होता है। चाहे इष्ट का 
वियोग हो या अनिष्ट का सयोग हों, दोनो ही अवस्थाओ, कालसमभावी व्यक्ति का 
जीवन समता की सीमा का अतिक्रमण नही करता । इसी प्रकार कालसमभावी पुरामे 
के प्रति मोह या नये के प्रति हेप या घृणा नही करता । उसके सामने वस्तु नई हो 
या पुरानी--वस्तु की उपयोगिता का सवाल है । अगर पुरानी अनुपयोगी है, अहित- 
कर है, तो उसे वह छोठ देगा और नई वस्तु अगर उपयोगी और हिंतकर है तो उसे 
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अपना लेगा । कालसममावी व्यक्ति घोर बघेरी भयंकर रात हो या दिन का उजेला 
हो, मय नही खाता । वह मन को निर्मध और समत्व मे स्थिर रहता है। इसी 
समत्व-मावना को द्योतित करते हुए आचार्य अमितगति ने सामायिक-पाठ में 
कहा है-- 
दुखे सुखे, वेरिणि बच्युवरग्गे, 
योगें वियोगे, भवने बने वा। 
निराक्षताशिष-समत्व-बुद्धे ', 
सम सनो मेउल्तसु सदाषपि नाथ ॥ 
अर्थात्‌-दु ख हो, सुख हो, वैरी हो, वन्धुवर्ग हो, सयोग हो, वियोग हो, 
भवन हो या वन हो, हे नाथ ! मेरा मन समस्त ममत्त्ववुद्धि से रहित हो कर सर्देव 
सम रहे । 
भाव-समता--भावो मे समता-माव रखना भाव-समता है । विषम प्रसगो, या 


राग-द्वेप के प्रसगो पर समता-माव रखना माव-समत्व है । आचाये हरिमद्र पचाशक 
में लिखते हैं-- 


समभावो सासाइयं, तण-कंचण-सत्तुमित्त-विसउत्ति 
णिरभिस्यं चित्त उचिय-पवित्तिप्पहाणं च॥। 
चाहे तिनका हो, चाहे सोना, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र, सर्वत्र अपने मन को 
राम-हे प की आसक्ति से रहित रखना तथा पापरहित उचित धाभिक प्रवृत्ति करना, 
सामायिक है, क्योंकि समभाव ही तो सामायिक है । 
भावसमत्व से युक्त व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में भी कैसी भी परिस्थिति बाने 
पर राम-हेप से युक्त नहीं होता । साम्यभाव से युक्त व्यविति किसी भी पाषी या 
घृणित व्यक्ति को देख कर घृणा या द्वेप नही करता, वह उसके साथ आत्मीय-माव 
रखता है । 
एक आचार्य ने तो राग-हेप के मध्यपथ में रहने को साम्य बताया है--- 
इतो राग महाम्भोधिरितो हें घदवानलः । 
यस्तयोमंष्यग: पन्यास्तत्साम्यसिति गौयते ॥ 
इधर रागरूपी महासमुद्र गर्जन कर रहा है, उधर द्ेप-रूपी दावानल मडक 
रहा है । इन दोनो के मध्य में स्थित जो पथ है, वही माव-साम्य कहलाता है । 
समस्त प्राणियों पर समभाव 
समभाव की सीमा यहीं तक समाप्त नही हो जात्ती, वह सारे विश्व 
प्राणियों तक पहुँचती है। अपने परिवार, जाति, समाज या राप्ट्र के व्यक्तियों 
साथ ही नहीं, विश्व की समस्त मानव-जाति के साथ ही नहीं, सभी प्राणिमात्र 
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साथ समभाव रखना ही समत्व की पराकाष्ठा है। वर्तमान युग का मानव इतना 
स्‍स्वार्थी और ममत्वयुक्त हो गया है कि वह प्रायः मपने परिवार से ऊपर उठ कर 
नही सोचता । कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो परिवार और जाति से ऊपर उठ कर सारे 
राष्ट्र के हित की बात सोचते हैं। उनमे स्वराष्ट्रसममाव तक का विकास हो जाता 
है। किन्तु तीर्थकरों की समता का आदर्श समग्र विश्व की मानवजाति और समग्र 
सृष्टि की प्राणिजाति तक का है। इसीलिए समस्त उच्च साधक मुनिदीक्षा लेते 
समय “करेमि, भते ! सामाइय' मते | मैं समता की साधना (सामायिक) स्वीकार 
करता हूँ ।' 
यही नही, वे अपने जीवनकाल में समत्व की साधना के चरम शिखर पर 
पहुँच जाते है । 
तीर्थंकर प्रभु की घर्मसमा में सदा समभाव का साम्राज्य रहता है। वहाँ 
कोई शत्रु नही, कोई भी मित्र नही । मानव ही नही, पशुपक्षी भी वहाँ आ कर 
समभावपूर्वक बैठ जाते है । वहाँ क्र र से क्रर प्राणियो मे भी परस्पर हे पभाव नही 
उमडता । उनके सान्निष्य में समी लोग अपनी शत्रुता भूल जाते हैं । इसीलिए उनकी 
धघर्मसमा का नाम समवसरण है । जहाँ सभी समभाव से आते है, उसे ही तो 
समचसरण कहते हूँ । 
इसीलिए समता की साधना के विषय मे त्तीयकरों की मान्यता है--- 
जो समो सब्वभुएसु तसेसु थावरेसु य । 
तस्स सामाहयं होई इं् केवलिभासिय ॥ 


जो साधक न्स और स्थावर सभी प्राणियो पर समभाव रखता हैं, उसी की 
समत्व-साधना सामायिक कहलाती है, ऐसा केवली मगवान ने कहा है | 

सचमुच समता की साधना सारे विश्व को छूती है, विश्व के प्राणिमात्र के 
साथ समभावी साधक का वास्ता पडता है । 
आध्यात्मिक समता 


आध्यात्मिक समता का सम्बन्ध आत्मा से है । शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि 
आदि आत्मा की समता को भग कर डालते हैं, वे विक्षेप डालते है। आत्मा अपने 
स्वभाव में स्थिर होना चाहती है, किन्तु कर्म, शरीर आदि आकर घपला मचा देते 
हैं, वे विपमता पैदा कर देते है । साधारण व्यक्ति तो शरीर आदि पर ममत्व करके 
समता की एक सीढी भी नही चढ पाते । जिसके अन्तर मे शरीरादि के प्रति ममता- 
मूर्च्डा कम होती है, परमाव मे रमणता की रुचि नही रहती, वही व्यक्ति आत्मा 
में स्थिर हो सकता है। और आत्मा में स्थिर होता ही आध्यात्मिक समता है । 

इसके लिए भेद-विज्ञान की प्रक्रिया अपनाई जाती हैं। शरीर और आत्मा, 
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कर्म और आत्मा का पृथक्करण करना, इनका विश्लेपणपूर्वक विवेक करना, इन्हे 
बनलग-अलग समझ कर शरीर, कर्म भादि पर जो ममत्व है, उसे छोडना, शरीरादि 
के प्रति आसक्ति का त्याग करना ही समत्त्व है, तमी समत्व के शिखर पर साधक 
पहुँच सकता है । 
जब-जव शरीर पर किसी प्रकार का कष्ट आ पड़े, भूख, प्यास, शर्दी, गर्मी, 
मच्छर आदि विविध परीपह आ कर सताने लगें, उस समय समभावी व्यक्ति अपने 
घर्मं मे च्युत नही होता, वह कष्टसहिष्णु बच कर अपने सममाव पर या अपने आत्म- 
स्वरूप में स्थिर हो जाता है, किन्तु अपने ग्रहीत ब्रतो, नियमो या आचार-विचारो 
को नही छोडठा । सामायिक-पाठ में आध्यात्मिक समता के लिए पहला पाठ बताया 
गया है--- 
इरोरत, कठु मननन्‍्तर्शाक्त, विभिन्नमात्मानमपास्तदोष॑ं । 
बिनेद्ध ! कोषादिव खड्गयष्टि, तव प्रसादेन समराउस्तुशक्ति' । 
हैं जिनेन्द्र | आपकी स्वमावसिद्ध कृपा से मेरी आत्मा से ऐसी आध्या- 
त्मिक समता-शक्ति प्रगट हो जाय कि मैं अपनी आत्मा को कार्मणशरीर आदि से 
उसी प्रकार अलग कर सकूँ, जिस प्रकार म्यान तलवार से अलग की जाती है। 
क्योकि वस्तुत. मेरी आत्मा अनन्तशक्ति से 'सम्पन्न है और सम्पूर्ण दोषो से रहित 
होने के कारण निर्दोष, वीतराग मौर अविनाशी है ! 
इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक समता से सम्पन्न साधक कर्म और आत्मा का 
विश्तेषण करके उन्हें पृथक्-पृथक्‌ करता है, और जात्मा के अपने असली स्वरूप 
में स्थिर हो जाता है। एक आचार्य ने इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण किया है-- 
क्षम जीयं उ संश्लिष्ट परिज्ञातात्मनिश्चयः । 
विभिन्नीकुदते साधु सामायिक-शलाकया ता 
अर्यातू- कर्म और जीव दोनो परस्पर एकन्दुस्रे से सश्लिप्ट हैं, चिपके 
(मिले) हुए है, आत्मा था निश्चित ज्ञाता साधक समता-साधना की सलाई से इन 
दोनों को प्रधक-पृथक कर लेता हैं । 
आत्मस्यथश्प से स्थिरता ही निश्चय सम्तत्व है 
बास्तव में, ज्लात्म या अपने स्वरूप में स्थिर होना ही समता है । अपने 
स्थरप हे अप्ट क्षीवर परमादों थे मट्यना ही विषमता है। विपमता को छोड कर 
जंग झातमा हपने रंभष मे स्थिर होती है, तमी उसकी मसमत्व-्साथना परिपततव 
पर, जाोही है। इसीडिंए भगवतीसूत्र में इस पर गम्भीर चिस्तव करके कहा 
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आत्मा ही सामायिक है और आत्मा ही सामायिक का अर्थ प्रयोजन है । 

वाह्य विपय-भोगो की चचलता से हटकर स्वमाव-आत्मस्वरूप मे स्थिर- 
लीन होना ही समत्व-साधना है। और कर्मो या कापायिक विकारों से अलग करके 
अपने शुद्ध स्वरूप को पा लेना ही समत्व साधता (सामायिक) का आर्थ फल है। 
निष्कप यह है कि आत्मस्वरूप में परिणति हुए बिना साधक के त्याग, नियम, ब्रत, 
प्रत्यास्यान, प्रतिक्रण आदि सब की सब बाह्य घर्म-क्रियाएँ पुण्याश्रवरूप है, मोक्ष- 
साधक सवर-रूप नही | 

इस प्रकार से निश्चय समत्व को प्राप्त करके व्यक्ति समत्व के उच्च शिखर 
को छू लेता है, तव समत्व में वह सदा के लिए स्थिर हो जाता है । 

आप भी समत्व के इन विभिन्न रूपो को भलीभमाँति समझ कर क्रमश समत्व 


के प्रासाद पर आरूढ होंगे, तमी आप में आत्मसाधना की परिणति परिपक्व हुई 
समझी जाएगी । कक 
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जैनघर्मप्रमाकर युवा कविरत्न पूज्य श्री महेन्द्रमुनि “कमल” का इस वर्ष 
इन्दौर में श्रावकसघ द्वारा वर्षावास आयोजित किया गया था। इस चातुर्मास मे 
उनके द्वारा किये गये प्रेरक उदवोधनो एवं व्यास्थानों से भण्डारी-परिवार अत्यधिक 
प्रमाचित हुमा तथा भण्डारी-परिवार के कुलश्रेष्ठ स्वर्गीय श्री गजेन्द्रसिहजी मण्डारी 
की विद्ुपी पत्नी श्रीमती मुवन भण्डारी ने मुनिश्री के प्रवचनों के सकलन के साथ ही 
साथ अपने स्वर्गीय पति श्री गजेनद्धसिहजी भण्डारी के अविस्मरणीय संस्मरणो का 
सकलन निकालने का हृढ निश्चय किया तथा इस कार्य के लिये श्रीमती भण्डारी को 
मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ । उन्ही के आशीर्वाद से इस पुस्तक का प्रकाशन 
सम्मव हो सका है। प्रस्तुत पुस्तक अन्त ष्टि में जहाँ मुनिश्री के प्रवचन मानव- 
कल्याण के लिए हितकर होंगे, वही स्वर्गीय गजेन्द्रसिह भण्डारी के जीवन के मारमिक 
प्रसग भावी पीढी के चरित्र-निर्माण मे सहायक होंगे । 

यह सृष्टि जीवन एव मृत्यु इन दो शब्दों का सगम है। यहाँ कई आत्माएँ 
अवतरित हुईं और काल के कराल मे लीन हो गईं । ऐसी विरली ही आत्माएं होती 
हैं, जो सत्कमों से काल के आवरण को हटा कर अमर हो पाती है । हम उस आत्मा 
की जीवन में कमी अनुभव करते हैं। ऐसा प्रतीत होता हैं कि उसका जीवन हमारी 
आवश्यकता थी--जिसका आज अभाव है | इस अभाव का जितना अधिक आभास 
होता है, उत्तनी ही उस आत्मा की महानता वढती जाती है और उसके स्मरणमात्र 
से ही सत्कर्मो की प्रेरणा जाग्रत हो जाती है । उस आत्मा की महिमा का वर्णन करने 
से वाणी धन्य हो जाती है और लेखनी कृतार्थ | ऐसी ही एक महान्‌ आत्मा स्व॒० 
गजेन्द्रसिह जी भण्डारी की जीवनी को लेख के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास 
कर रहा हूँ । हे 

बहुमुखी प्रतिमा के घनी श्रीगजेन्द्रसिहजी साहव भण्डारी की विभिन्न 
सस्थाओं में मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा आज भी मैं उनके द्वारा 


२ श्री गजेद्धप्तिह जी भंडारी स्मृति-परिशिष्ट 


स्थापित मैसर्स फ्लोअर एण्ड फूड लिमिटेड, इन्दौर में योजना एवं विकास अधिकारी 
के रूप मे कार्य कर रहा हूँ। जहाँ मुझे स्वर्गीय मंयासाहव की विभिन्न सस्थाओं में 
कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ वही उनके साथ मेरे पारिवारिक सम्बन्ध भी मधुर 
रहे । यही कारण है कि मुझे स्वर्गीय भैयासाहब की प्रतिमा को निकट से देखने का 
सुअवसर मिला । 

बाल्य-काल 


सन्‌ १६२६ के नवम्वर माह की £ तारीख के थुभ-दिन जैनरत्न सेठ सुगन- 
मलजी साहव भण्डारी की घर्मपत्नी श्रीमती चम्पावाई को एक पुत्ररत्न की श्राप्ति हुई 
बालक का नाम गजेन्द्र रखा गया । विरले ही ऐसे होते हैं जो 'यथानाम तथागृण' के 
नाम से चरितार्थ होते हैं । जैसे ही वालक के चरण घर मे पडे, वैसे ही परिवार में 
सुख और वैभव की श्रीवृद्धि होना प्ररम्म हो गया। उस समय भण्डारी-परिवार 
रायवहादुर राज्य भूषण सेठ कन्हैयालालजी साहब भण्डारी के मार्ग-दर्शन में सफलता 
की ओर अग्रसर हो रहा था| 

किसी भी व्यक्ति की प्रगति में उसके परिवार-जन, सस्कार और शिक्षा-दीक्षा 
का बहुत बडा योग हुआ करता है । वड़ो के प्रति विनीत भाव, छोटो के प्रति अनुराग, 
दीनो के प्रति दया और व्यवहार में स्वाभाविक सरलता आदि ग्रुण जन्म से ही 
भण्डारी-परिवार के प्रत्येक सदस्य को विरासत के रूप में मिलते रहे हैं ! एतदर्थ 
श्रीमान्‌ गजेन्द्रसिहजी भी इन सभी गुणों से ओत-प्रोत थे । 
शिक्षा-दीक्षा ह 

श्री गजेचद्गसिंहजी की प्रारम्मिक शिक्षा उस समय के असिद्ध विद्यालय डेली 
कालेज, इन्दौर नगर मे हुई, जहाँ उस समय देश के राजा-महाराजाओ के वच्चे ही 
शिक्षा अहण किया करते थे । अपने प्रारम्मिक शिक्षा-काल मे वे अत्यन्त प्रखर बुद्धि 
के होनहार छात्र थे। मैट्रिक की परीक्षा उच्च श्रेणी मे उत्तीर्ण कर अग्रिम अध्ययन 
हेतु उन्हे होल्कर साईन्‍्स कालेज में मर्ती किया गया । तत्पश्चात्‌ २२ दिसम्बर, १६४६ 
में उन्हे कैमिकल इन्जिनियरिय के उच्च अध्ययव हेतु कैम्न्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैण्ड 
भेजा गया | वहाँ अपने ग्रुरु श्रीस्तोमदत्तजी शर्मा के सानिध्य में सन्‌ १६५० तक 
विद्यार्जज करने के पश्चात्‌ वे स्वदेश लौट आए 

उनकी प्रखर प्रतिमा को देख कर पूज्य संत कस्तूरचन्दजी महाराज साहब ने 
उन्हें पारस” एवं 'चिन्तासर्णिं इन दो शब्दों से अलकृत किया था । वे अपने जीवन 
के अन्तिम क्षणो तक ऐसे पारस वनकर रहें कि जिस कार्य को भी उन्होने अपने हाथ 
में लिया उसमे सफलता ही अर्जित की और जिस व्यक्ति पर हाथ रखा, उसे इन्सान 
बना दिया । इन शब्दों का सम्बोधन उनके लिए कितेना उपर्यक्त था यह आपको 
उनके सस्मरणो से विदित होगा । हे 


इन्द्रघनुषी व्यक्तित्व की विरल झाँकी.. हे 


पारिवारिक जीवन 


१४ फरवरी, सन्‌ १६५१ को वे अजमेरनिवासी सेठ अमयकरणजी साहब 
मेहता की ज्येष्ठ पुत्री मुवनेश्वरी देवी से विवाह-सूत्र मे वघे। अल्पावधि में ही 
वैचारिक समानता से इतने घुल-मिल गये कि उनका दाम्पत्य-जीवन आनन्द एवं 
उल्लास के हिलोरे लेने लगा । उन्हे तीन पुत्र-रत्नों की प्राप्ति हुई । जहाँ उन्हे अपनी 
पत्नी से अगराघ स्नेह था, वहीं माता-पिता के प्रति अपार श्रद्धा एव भक्ति भी थी । 
उनका स्नेह अपने माता-पिता, पत्नी एव बच्चों तक ही सीमित नही था, अपितु उनके 
हृदय मे परिवार के सभी सदस्यों के प्रति आदर एवं सहानुभूति थी। उन्हे अपने 
परिवार के प्रति इतना स्नेह था, जो इस बात से स्पष्ट है कि एक वार वे विदेश- 
अमण पर जाने वाले थे और उन्तकी हादिक इच्छा थी कि वे अपनी घधर्म-पत्नी को 
भी अपने साथ इस यात्रा मे ले जाय॑, किन्तु उन्होंने ऐसा न करते हुए अपने लघु-भ्राता 
स्वर्गीय महेन्द्रसिहजी, जो कि उस समय इस्लेण्ड मे डाक्टरी का अध्ययन कर रहे थे. 
उनकी घर्मपत्नी श्रीमती रजनी को पूज्य पिताश्री की अनुमति प्राप्त कर इग्लेण्ड 
भेजा । 


आज के इस कलियुगीन एव भौतिकतापूर्ण जीवन में ऐसे विरले ही व्यक्ति 
होते हैं जो अपने माता-पिता को असीम आदर तो देते ही है, किन्तु उनके द्वारा 
प्रदत्त समी बाज्ञाओ को भी शिरोघाय करते हैं, श्री गजेन्रसिह भैयासाहव भी उन 
विरले व्यक्तियों में से एक थे। उनकी कत्तेव्यपरायणता, माता-पिता के प्रति आदर- 
भाव न केवल उनके परिवार तक ही सीमित था, किन्तु उसकी अनुभूति से जैन-समाज 
भी वंचित न रह सका । श्रीमान्‌ भैयासाहब अपनी दिनचर्या माता-पिता के चरण 
स्पशें से ही प्रारम्म करते थे । उनका यह हृढ विश्वास था कि माता-पिता की अनुमति 
या आश्षीर्वाद लिए विना प्रारम्भ किया गया कार्य अथवा यात्रा कभी भी सफल नही 
हो सकती । इसलिए अनजाने मे भी उन्होंने ऐसा कोई कार्य या यात्रा अपने माता-पिता 
की अनुमति या आशीर्वाद के विना नही किया | भण्डारी-परिवार मे आज भी उनकी 
इस परिपाटी का अनुसरण होता जा रहा है । 

कमो-कमी वृहत्‌ परिवार में ऐसे प्रसगो का होना भी स्वामाविक ही है, जहाँ 
वेचारिक मतभेद उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे समय श्रीमान भैयासाहव सदैव अपने से 
बडो की आज्ञा को परिवार की प्रतिष्ठा एवं गरिमा के अनुरूप शिरोधाये करते थे, 
जो मण्डारी-परिवार का अनुशासन के सम्बन्ध मे एक विशिष्ट ग्रुण माना गया है ! 
यही कारण है कि इतना घनादय एवं विशाल परिवार होने के बावजूद भी यह 
एकसूत्र मे बव कर दिन-अतिदिन प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहा है । पर्रिवार 
के हित में वे सदेव अपनी आाकाक्षाओ की आहुति देते रहे । उनके द्वारा अपनी ही 
डायरी में ऐसे मभर्मेस्पर्शी प्रसगण अकित है, जिनसे प्रतीत होता है कि उनकी अन्तिम 


८. श्री गजे्तासह भण्डारी * स्मृति-परिशिप्ट 


(१) इण्डस्ट्रिवल ही 

(२) विस्को यानमार 

(३) देवास फ्लोजर आईल एण्ड डी आइल केक फंवटरी [(सालवेण्ट एक्स- 
ट्रेक्शन प्लाण्ट) 

(४) काउ एण्ड गेट (इण्डिया) लि० 

(५) भण्डारी क्रास फिल्ड्स लि० 

(६) सुप्रसिद्ध होटल का निर्माण [सेन्ट्रल होटल) 

(७) फ्लोअर एण्ड फूड लि० 


श्रीमान्‌ गजेद्धसिहजी भमैयासाहव ने अपनी २१ वर्ष की अल्पादु से ही 
अपने परिवार के कार्यों के साथ ही साथ भण्डारी परिवार के व्यावसायिक श्रतिष्ठानो 
का काम-काज देखना भी प्रारम्म कर दिया था और साथ ही साथ नये उद्योगों की 
स्थापना कर उनकी प्रगति में लग गये | 


(१) इण्डस्ट्रियल ट्रें डर्स एवं विस्को यानमार 


श्रीमान्‌ भैयासाहव ने महारानी रोड पर वहुत ही सुसज्जित एवं आधुनिक 
मशीन विक्की प्रतिप्ठान की स्थापना की जिसका नाम इण्डस्ट्रियल ट्रैं ड्से रखा गया। 
यह ससस्‍्था अपने समय की एकमात्र प्रमुख संस्था थी, जिसके पास कई देश व विदेश 
की प्रमुख कम्पनियों की एजेन्सियाँ थी । जहाँ यह कृषि से सम्बन्धित सभी आधुनिक 
उपकरणों का विक्री केन्द्र था वही जापान की सुप्रसिद्ध कम्पनी विस्कोयान मार के 
सहयोग से एन्जिन के निर्माण का कार्य भी शुभारम्भ किया ये एच्जिन उस समय 
अपनी तकनीकी विशेषतानों की वजह से बहुत लोकप्रिय हुए । 


(२) सेण्ह्ल होटल हि 


श्रीमान्‌ गजेद्धसिहजी मैयासाहव एक लम्बे अरसे तक विदेश मे रहे एवं 
उन्होंने विश्व के कई प्रमुख देशो की यात्रा भी की । अपनी इन यात्राओ के दौरान वे 
कई भाघुनिक होटलो में रुके और उनके मस्तिष्क मे एक बहुत ही सुन्दर एवं सभी 
सुविधाओं से युक्त होटल के निर्माण की कल्पना जागृत हुई । अत इस कल्पना को 
साकार रूप प्रदान करने के लिये सन्‌ १६५१ में शहर के मच्य रामपुरा-वाला विल्डिग 
में सेण्ट्ल होटल' की स्थापना की । आज जो झुख-सुविधाएँ प्रदेश की अन्य होटल में 
उपलब्ध है, वे भाज से २५ वर्ष पूर्व मी इस होटल में थी । श्रीमान मैया साहब के 
सफल संचालन के कारण जहाँ यह होटल शहर का एकमात्र श्रेष्ठ होटल बना वही यह 
देश के सुप्रसिद्ध होटलों की श्रेणी में माना गेया और बाज भी यह प्रदेश का एक 
अन्नणीय होटल है । 
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(३) देवास प्लोभर आइल एण्ड डि-आइल केक फंक्टरी (सालवण्द एक्सट्रे क्शन 
प्लाण्ट) -- 
नये-तये आधुनिक उद्योगो की जानकारी एकत्रित करने हेतु श्रीमान भैया 
साहव हमेणा देश-विदेशो से पत्र-व्यवहार किया करते थे । विदेशों से हुए पत्र-व्यवहार 
के माध्यम से उन्होंने साल्वण्ट एक्सट्रक्सन प्लाण्ट की सम्पूर्ण जानकारी एकत्रित की । 
सालवण्ट एक्सट्रे क्शन प्लाण्ट द्वारा खलियो में वचे हुए तेल को निकाल कर, तेल 
रहित खली विदेशों में निर्यात की जा सकती थी जिससे देश विदेशी मुद्रा अजित कर 
सकता था । 
उस समय तेल-मिलो से निकलने वाली खली में ५ प्रतिशत से १० प्रतिशत 
तेल रह जाता था जो तेल-मिलो की शक्ति के बाहर था । अत सन्‌ १६५६ मे श्रीमान 
भैया साहव ने देवास फ्लोजर आईल एण्ड डी-आईल केक फैक्टरी (सालवण्ट एक्स- 
ट्रंक्शन प्लाण्ट) की स्थापना की और उसका निर्माण अपने निर्देशन मे वडी ही द्रत- 
गति से करवाया । इस फैक्टरी द्वारा निकली हुई खली देवास-केक के नाम से विदेशों 
के वाजारो मे बहुत लोकप्रिय हुई । जब यह फैक्टरी उत्पादन के क्षेत्र में अपनी चरम- 
सीमा पर पहुँच गई तो श्रीमान मैयासाहव ने इस फैक्टरी का सचालन अपने परिवार 
के ही अन्य सदस्य को सौंप दिया और वे स्वय अन्य उद्योग की स्थापना के लिये 
योजना बनाने लगे । 
(४) काउ एण्ड गेंट (इण्डिया) लिमिटेड 
सन्‌ १६६३ में श्रीमान गजेद्रसिह जी भैयासाहब ने इगलेण्ड का श्रवास 
किया | वहाँ वे विश्व की विस्यात सस्था काउ एण्ड गेट (इंगलैण्ड) लिमिटेड के 
प्रवन्ध सचालकों से मिले । तथा उन्होने इस विश्व विस्यात सस्था का सूक्ष्म 
अवलोकन किया और वे इस सस्था से अत्यधिक प्रमावित हुए। उन्होने इस 
ससस्‍्था को अपने देश में लाने का हढ़ सकल्प किया | वहाँ के उच्च अधिकारियों 
से विचार-विमर्श कर स्वदेश रवाना होने से पूर्व वे काउ एण्ड गेट (इगलैण्ड) 
लिमिटेड के चेयरमेन मि० गेट से मिले और उन्हें अपने उच्च अधिकारियो 
के दल के साथ भारत आने का निमन्त्रण दिया। मि० ग्रेट उनकी व्यवहार- 
कुशलता से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने भारत जाने का निमनन्‍्त्रण स्वीकार 
कर लिया । मि० ग्रेट अपने दल के साथ सन्‌ १६६२ में ही भारत आये और श्रीमान 
भैया साहव के अतिथि बनकर रहे । काउ एण्ड गेट (इगलैण्ड) लिमिटेड के प्रतिनिधि 
मण्डल ने इल्दौर और आसपास के सभो स्थानों को सर्वे किया जहाँ प्रचुर मात्रा में 
दूथ आसानी से उपलब्ध हो सके । और अच्त मे उन्होंने उज्जेन जिले के मक्सी नामक 
स्थान का चयन कर सन्‌ १६६३ में काउ एण्ड ग्रेट (इण्डिया) लिमिटेड की स्थापना 
की । उनकी हादिक इच्छा थी कि काउ एण्ड गेट (इण्डिया) लिमिटेड का अपने देश 
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में एक विशज्विप्ट स्थान हो और इस विशाल डेरी फार्म के माध्यम से शुद्ध एवं ताजा 
दूध-घी, मवखन एवं क्रीम जन-साधारण तक सुगमता से पहुँच सके । वे अपने 5६ श्य 
में सफल भी हुये किन्तु केन्द्रीय सरकार ढारा कुछ तकनीकी कारणो से वेबीफूड 
(8209 77000) के निर्माण की अनुमति न मिलने के फलस्वरूप इस डेरी फार्म की 
प्रगति को रोक देना पटा | काउ एण्ड गेट (इगर्लण्ड) लिमिटेड के चेयरमेन मि० ग्रेंट 
स्वर्गीय भैया साहव की कार्य-कुशलता से इतने प्रमावित हुए कि उन्होंने अपने प्रस्थान 
से पूर्व ये बब्द, “यद्यपि हमे काउ एण्ड गेट (इण्डिया) लिसिठेड का कार्य केख्रीय 
शासन से अनुमति न मिलने से स्थगित करना पड़ रहा है किन्तु भविष्य से जब कभी 
भी केन्द्रीय सरकार से इसकी अनुमति मिल जायेगी तो हम भण्डारी परिवार के 
साध्यम से ही आपके संस्थान को इस देश मे लावेंगे ।” मिस्टर ग्रेट ने अपने इन द्वव्दो 
को आज भी वरकरार रखा है तथा समय-समय पर इस सम्बन्ध में वे पत्र-व्यवहार 
करते रहते हैं । 

(५) भण्डारो कासफिल्डस लिसिटेड 


जहाँ स्वर्गीय मैया साहब ने एक अति आधुनिक डेरी फार्म के निर्माण की 
योजना वनायी थी, वही पश्चुओ को सन्तुलित पश्ु आहार उपलब्ध हो तथा जिससे 
पशुधन की उत्पादन क्षमता बढ़े एवं दूध की क्वालिटी भी सुघरे इस सम्बन्ध में भी 
आपने गहरी रुचि ली तथा अपने इग्रलैण्ड प्रवास के समय पशत्ुओं का (82908 
६७८०५) बनाने वाली सुप्रसिद्ध सस्था मे क्रास फिल्ड्स एण्ड कलथूप लिमिटेड, लिव्हर- 
पूल के सचालको से मिले और उनके सहयोग से भारत मे ऐसी ही सस्था बनाने की 
योजना तैयार की और जब उनसे इसकी सहमति मिल गई तो अपने लघुस्राता श्री 
राजेन्द्रसिह जी भण्डारी के सहयोग से सन्‌ १६६४ मे भण्डारी क्रासफिल्ड्स लिमिटेड 
की स्थापना की । यह सस्था उस समय प्रदेश की एकमात्र ((४॥6 770००) फैक्टरी 
थी, जिसके उत्पादन देश तथा विदेशों मे बहुत प्रसिद्ध हुए तथा भण्डारी परिवार का 
नाम दूर-दूर तक फैल गया। आज भी भण्डारी क्रास फिल्ड्स लिमिटेड का देश में 
अपना एक विश्विष्ट स्थान है । 
(६) फ्लोबर एण्ड फूड लिमिटेड 

भण्डारी क्रास फिल्ड्स लिमिटेड की फैक्टरी के निर्माण के साथ ही साथ 
उनके मन में एक आधुनिक मैदा मिल के निर्माण का विचार भी आया । सर्वेप्रथम 
उन्होंने गेहूँ से निर्मित पदार्थ जैसे मैदा, रवा-सुजी, आठा एवं चापड के मार्केट रिपोर्ट 
का सर्वे करवाने का विचार किया तथा अपने मावहत अधिकारियों के साथ वे 
स्वय भी सर्वे के दौरान विभिन्न मण्डियो मे गये । इसके साथ ही आपने देश की कई 
प्रमुख मैंदा-मिलो का भी निरीक्षण किया ! सर्वे के माध्यम से वे इस निष्कर्ष पर 
पहुँचे की देश मे मैंदा मिलें तो कई हैं, किन्तु उत्तम क्वालिटि निर्माण करने वाली मैदा 
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मध्णप्रदेश के प्रमुख उद्योगपति, समाजसेवी, धर्सनिषण्ठ  जैनरत्न सेठ 
श्री सुगनमलजीसाह॒दब भन्‍्डारी उद्योग-व्यवसाय के आधुनिक सर्वेक्षण के लिए 
अपने अतिभाशालो पुत्नरत्न श्री गजेन्द्रसह भन्‍डारी के साथ विदेश जाते 
हुए । स्वजन-मित्रो की असीम सदावनाएं , मंगल कामनाए पुण्पहारों के 
ल्‍्प में स्वीकार किय्रे विमान तल पर । ई० सन्‌ १६६० | 
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मिलें इनि-गिनि ही है । अत. यदि श्रेष्ठ उत्पादन करते वाली मैंदा मिल डाली जावे 
तो तिसदेह वेकरीज एवं होटल वालो को जहाँ उत्तम क्वालिटि का रवा-मैंदा मिलेगा 
वही गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगो को अच्छी क्वालिटि का आटा उचित मूल्य पर 
उपलब्ध हो जावेगा और उन्हे राहत मिल सकेगी । अत अपने निश्चय को कार्य रूप 
से परिणत करने के लिये उन्होंने देश-विदेश से पत्र-व्यवहार करता प्रारम्भ कर 
दिया । पत्र-व्यवहार के माध्यम से उन्हें यह जानकारी मिली कि विश्व मे पोलेण्ड 
द्वारा निरमित मैदा-मिल मशीनरी ही सबसे श्रेष्ठ, स्वचालित एव पूर्ण विकसित हैं । 
गेहूँ मशीन में डालने से रवा, आटा, मैदा आदि के निर्माण तक सभी कार्य स्वचालित 
रूप से प्रतिपादित होता है। सन्‌ 965 में पोर्लेण्ड की सुविख्यात कम्पनी मैससे 
पोलिमेक्स से फ्लोगर मिल को लगने वाली मशीनरी खरीदने हेतु पत्राचार प्रारम्भ 
किया । और भअल्पावधि में ही सम्पूर्ण मणीनरी खरीदने की कार्यवाही सम्पन्न हो गई। 
वे स्वय मशीनरी खरीदने एवं उसकी कार्य-प्रणाली समझने के लिये पोलैण्ड की यात्रा 
पर गये । मैसर्स पोलिमेक्स के सचालक-गण स्वर्गीय भैयासाहेव की व्यवहार कुशलता 
से इतने प्रभावित हुए कि फ्लोजर मिल को लगने वाली सभी मशीनरी भारत भेजने 
के लिये सहमत हो गये । और उन्होने अनुवन्धित अवधि से पूर्व ही फ्लोगर मिल 
मशीचरी भारत भिजवाना प्रारम्भ कर दिया | कुछ ही महिनो मे सस्पूर्ण फ्लोअर 
मिल मशीनरी अपने भगन्तव्य स्थान तक पहुँच गई। फैक्टरी निर्माण का कार्य स्वय 
भैयासाहव ने अपनी देख-रेख मे द्वतगति से प्रारम्म करवाया । वे स्वय प्रात ७ वजे से 
रात्रि के दस बजे तक निर्माण स्थल पर उपस्थित रहते और अपने मार्ग-दर्शन मे कार्य 
करवाते । निर्माण के साथ ही साथ यथासमय मशीन इरेक्शन वर्क भी करवाते गये । 
उनकी लगन और उत्साह देखते ही वनता था । निर्माण का कार्य इतनी द्वुतगति से 
हुआ कि ४ अक्टूबर १६६७ को प्रदेश की इस आधुनिक स्वचालित मैंदा मील ने 
अपना उत्पादन प्रारम्म कर दिया और आज यह मँदा मील देश की प्रमुख मैदा मिलो 
में मानी जाती है । 


उत्पादन प्रारम्भ होते ही माल के विक्रय. की जटिल समस्या सामने 
आई क्योकि मार्केट के लिये उस समय यह उत्पादन नया-वया ही था। भापने अपने 
स्वय के मार्गदर्शन मे विक्रय की समुचित योजनाएँ बनाई तथा उसी के अनुरूप विक्रय 
कार्य प्रारम्म कर दिया और उन्हें इसमे सफलता भी मिली । अपने सभी व्यापारियों 
से, चाहे वे वडे हो या छोटे, वडी ही आत्मीयता से मिलते थे । उनकी समस्याओं का 
निराकरण करते और सुझावों का स्वागत । उनकी यह मान्यता थी कि साफ-सुथरी 
व्यावसायिक पद्धति ही व्यापारी को वाॉघे रख सकती हैं और यही कारण है कि 
गाज यह सस्था शहर की अग्रणीय सस्थाओ मे मानी जाती है वे एक कुशाग्र बुद्धि के 
सचालक थे। व्यावसायिक कार्यो का सफल संचालन हो सके इसलिये उन्होने 


१२९ श्रो गजेद्धप्तिह भण्डारी : स्मृति-परिशिष्ट 


कार्यालय के सम्पूर्ण कार्य को पृथक-प्रथक विभागी में विभक्त कर दिया था जैसे--- 
विक्रय विभाग, एकाउण्ट्स विभाग, परचेज विभाग, एवं प्रशासकीय विभाग । इसके 
अतिरिक्त प्लानिंग एण्ड डेंब्हलपमैण्ट विभाग की भी स्थापना आपने स्वतन्त्र रूप से 
की थी । किन्तु इन सभी विभागो मे अमूतपूर्व सामन्जस्य था और सभी विभाग के 
कम्मंचारी टीम वर्क से कम्पनी का कार्य सपादित करते थे । 


इस फैक्टरी का निर्माण ही इस उद्देश्य को सामने रखकर किया गया था कि 
यहाँ उत्तम और श्रेप्ठ गेहूँ निमित पदार्थ बनते रहें । इसी हष्टिकोण को सामने 
रखकर पोलैण्ड के प्रमुख तकनीकी विशेषज्ञ मिस्टर जाजेपाल को फंटरी के सचालन 
के लिये बुलवाया ताकि उनकी तकनीकी विशेषताओं का लाभ अन्य मिलर उठा सके 
ताकि आने वाले वर्षो मे मिस्टर पाल की अनुपस्थिति में ये ही मिलर फैक्टरी का 
सफलतापूर्वक संचालन कर सर्के | क्वालिटी कन्द्रोल के लिये भी वे एक आधुनिक 
एवं सुसज्जित लेवोरेटरी का निर्माण करवाना चाहते थे | फैक्टरी के अधिक विकास 
एवं अन्य कई नई-नई योजनाओं की जानकारी एकत्रित करने के लिये स्वर्गीय भैया 
साहव ने मुझे अमेरिका और अन्य यूरोपिय देशो की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित 
किया । | 


मैं जब उक्त देशों की यात्रा कर वापस आया तो मैंने स्वर्गीय मैयासाहव को 
कई नये-तये सुझाव दिये । मेरे इस सुझाव को कि हमे अलग से फूड टेक्नालाजी एवं 
रीस्च विभाग की स्थापना करना चाहिये उन्होंने तुरन्त स्वीकृति दे दी, क्योकि'वे 
चाहते थे कि इस विभाग के माध्यम से उपभोक्ताओं को बढिया से वढिया खाद्य पदार्थ 
उपलब्ध हो सर्के और उन्हें अपने इस कार्य मे सफलता भी मिली । 

इस मील द्वारा किये गये श्रेष्ठ उत्पादनो सुहृढ विक्रय व्यवस्था के फलस्वरूप 
अल्पावधि में ही इसका उत्पादन देश के कई प्रमुख शहरो मे द्वुतगति से पहुँच ग्रया 
और  उत्तमता की वजह से दिन-प्रतिदिन लोकप्रिय होता चला गया । स्वर्गीय भैया 
साहव के सफल सचालन एव मील के श्रेष्ठ उत्पादनो के फलस्वरूप इस मील का 
नाम देश की अन्य प्रमुख फ्लोअर मिलो के नक्शे पर अग्नणी रूप से उमरकर आया 
और इसी वजह से स्वर्गीय भैयासाहव को आल इण्डिया रौलर फ्लोभर मिलसे 
फेंडरेशन के मेनेजिग बोर्ड के एक सलाहकार के रूप मे मनोनित किया गया, साथ 
ही साथ आप मध्य प्रदेश रोलर फ्लोमर मिलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी वनाये 
गये । हि 

स्वर्गीय भैयासाहव ने जिस मेहनत एवं लगन से इस मील का निर्माण किया 
था, आज यह मील एक वटवृक्ष की भाँति चहुँंमुखि प्रगति कर रहा है । आज इस 
मील के उत्पादन देश के सभी प्रमुख वाजारो मे अपना विशिष्ट स्थान बनाये हुए है ! 
हमे गे है कि मध्यप्रदेश मे आज इस मीले के उत्पादनों का विक्रय सबसे अधिक है । 


हैमारे वर्तमान (रे चचालक शी भवीरक्तिह भण्डसे, जे. स्वर्गीय भय 
पाहव के ज्वेष्ट 3त है, उन्ही | 'दे-चिन्हे पर उैलकर इस मील के! बहत कुशलता 
बैंक सफल: यह पाम सेशन रहे है 
कुशल ज्योगपत्ति, समाज सेवक, निष्ठावात कैमेयोग), ४ व्यक्तित्व, दैरदर्ों एक 
ऊँगल विनियोजक एवं सहर्य व्यक्तित्व ; 

के बाप स्वगॉश कै यात्ताहृव $ अैतिष्ठानो के 


सादर पदों का 
प्राथ 
अपने सफल इ्च्ी से 
वेंक आफ अण्डिया हे ज्न्हें जयरेक्टर के पद किया । प्राय झी. बा 
के मन्युफ्ेक्चरस श ना्यनाइजेशन हब प्रदेश 
इस । एके विशाल नल प्राउण्ड जे स्थ्ति भेयासाहक की 
रे जल, 
स्वर्गीय भैयात्ाहव का दया अपने प्यावक्ाबिक अतिष्ठानो तक तीमित 
नही थक | प्रतिष्ठान के भचातन भे यद्यफि हे गत्यधिक “यस्‍्त रहा करते थे किन्तु 
ध्सके वजूद +) ३ गिमाजिक एक यों मे बल है? लग्न वि जिष्ठा के 
न है” ते। कलह गावद्ध रहना इस पृष्ि 
ऊरता है . 


पन्दल्ात मील यॉवीडे के ट्रस्टी 
(४) #पेश क्रिकेट एसोसिएशन के भनेजिग फेमेटी 
(१) चशकत्‌ क्लब श्न्दोर के पेदेस्य | 
रण ३ भारती: ग्रामीण महिला वेकरी (इन्हौर) 


अगर पेन्दल्ाल भग्डरी पकेग्ड्से 
के वे प्रमुख पैलाहकार / समय-समय पर वे विद्यालय जाकर अपने ऊँशलत्र 


१४ श्रो गजेद्धस्वह भण्डारी . स्मृति-परिशिप्ट 


निर्देशन एव विचारों से शिक्षको एवं विद्याथियों का होसला बढाते रहते थे । नन्दलाल 
भण्डारी भेटरनिटि हास्पिटल का भी आप समय-समय पर निरीक्षण करते थे | इस अस्प- 
ताल को सुसज्जित करने में भी आपका काफी वडा बीगदान रहा । 


स्वर्गीय मैयासाहव समाज के एक अमुख अग तो थे ही, धर्म के श्रति भी उनकी 
काफी अभिरुचि थी। वे सभी धर्मों को समान हृष्टि से देखते थे । जिस धर्म से जो 
भी अच्छी वात चब्रहण करने को मिलती, वे उसे अवश्य अ्रहण करते थे । जब भी समय 
मिलता आध्यात्मिक लाम लेने के लिये गीता मवन, महावीर भवन, सेवा सदन आदि 
घामिक स्थलों पर वे जाते रहते थे | अपने कर्मचारी चाहे वे किसी नी धर्म के क्‍्यी 
न हो, उनके धामिक पर्व पर विशेष रूप से सम्मिलित होते और उन दिन कार्यालय 
में अवकाश रखते । स्वर्गीय गजेन्द्रतिहजी मैयासाहव दूर हृष्टि व्यक्तित्व के धनी एवं 
कुशल प्रद्यासक थे । उनके कार्य की यह विशेषता थी की जो भी व्यवसाय वे 
प्रारम्भ करते आने वाले २०-२५ वर्षो बाद की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए 
उसकी स्थपना करते थे तथा उस समय उसकी क्‍या स्थिति होगी इस ओर वे विशेष 
ध्यान देते थे । वे कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे । जो भी पेपर या फाईल वे एक वार देख 
लेते, उसे कमी नहीं भूलते । ८-१० वर्ष पूर्व के सन्दर्म मानो उनकी जवान पर रहते 
थे | यदि कोई पेपर मुझे नही मिलता तो वे मुझसे कहते कि आप अमुक फाईल देखें 
उसमें आपको रिफरन्स मिल जावेगा । वे सदैव मुझसे यही कहते कि प्रत्येक कार्य को 
अगर सोच-समझ कर एवं थोजनावद्ध तरीके से करोगे तो कमी कठिवाई महसूस नहीं 
होगी । जब भी वे कोई नया प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेते तो सर्वप्रथम उसकी योजना 
ऋमानुसार कागज पर उतार लेते तथा हर पहलू पर उसका गहन अध्ययन करते 
ताकि उन्हें आत्मविश्वास हो जाय कि यह योजना सफ्ल होगी । यही कारण है कि 
उन्होंने जिन-जिन प्रतिष्ठानों की स्थापना की वे सभी अतिष्ठान योजनावद्ध रूप से 
यथासमय साकार हुए । हि 


स्वर्गीय मैयासाहव अनुशासन के प्रवल समर्थक थे । उनके कार्यालय का अनु- 
शासन उच्च श्रेणी का था। उन्हें सफाई अधिक पसन्द थी । अपने कार्यालय व फैक्टरी 
को वे हमेशा सुब्यवस्थित और साफ रखते थे। प्रत्येक कर्मचारी साफ-सुधरी पोशाक 
पहच कार्यालय में बावें, उसकी टेवल सुव्यवस्थित हो, इस ओर जी वे विशेष ध्यान 
देते थे । कार्यालय के समय, कम्पनी के कार्य के अलावा अन्य कोई भी कार्य करना 
वे पसन्द नही करते जो कम्पनी के हित भे न हो । कार्य का तुरंत निराकरण (0फा० 
6]87089) उनकी प्रमुख विशेषता थी । बिलो के मुगतान में वे विलम्ब नहीं होंने देते 
थे क्योकि वे नहीं चाहते थे कि कोई भी प्रतिनिधि निरथेंक्र उनकी कम्पती के चढकर 
काटे । अपने ग्राहको के प्रति उन्हें विशेष स्नेह था ! उनकी कठिनाईयो का निराकरण 
वे तुरन्त करते थे गौर जो भी उनके अच्छे सुझाव होते, उसका सी स्वागत करते थे । 


रे व्यावसायिक कार्य पर गाक जाते और वापत्ी यदि कार द्वारा 
रतलाम भोपाल हे उनका रैन्दौर आने का होता को वे कायलियीन 
कागजात जो अनुपस्थित्ति के यात्े, बचा लेते थे बोर रास्ते मे ही उनका अब. 

कर लेते ताकि आफ़िस >गते ही उनका ण 9 


आज बह भहान्‌ हमारे कैच नही रहे | २४ सितम्बर, 2६७९ क्षा 
पेह अशुभ द्धिन मेरे जैसे 35. सोगो, परिजन, मित्र, स्नेही एक हितेयी वाजन्य 
उचा नही पावर के को अरिह जी लि. ० अठा एवम 'शर् र भैया शहद 
/र पुकारते ३ | तर न पर १४ सितम्बर, 
६७९ की उवहे जक उनके निधन का पमाचार हमने मिलता तो हैम हतप्रम 
रहे यये | कहे हर ही नही इस हि उतनी जल्दी की अब क 

महक! खत पक 20544 
हे इन हो बिल हा कह किन्तु कक के >राच हाथी ३ पचमुक्त छे 
उन्‍हें हमसे छील लिया था और हनन पह मानने के लिये विवश कर दिया कि. सैया 

अब इस डनिया मे नह । - 

उन्हें कसेक एक पताह पते, ना हैदया घात- हि गटक) था; 
तत्काल शहर के. अमुख चिकित्सक को उतके के लिये डैबाया गया बोर इक 


१८. श्री गजेद्ध सिह भण्डारी स्मृति-परिशिष्ट 


प्रारम्म कर दिया गया था । वें अपने कार्य की धुन में इतने सग्न थे कि उन्होंने अपने 
स्वास्थ्य की विशेष चिन्ता नही की। जब भी मैं फोत पर उनसे उनके स्वास्थ्य के 
बारे में पूछता तो उनका एक छोटा-सा उत्तर रहता कि मैं वित्कुल ठीक हैं । अवसान 
के एक दिन पूर्व तक वे वरावर अपने काम-कराज देखते रहे । २१४ सिवम्बर, १६७१ 
की सुबह से ही उनका स्वास्थ्य विगड़ता चला यया और भरसक प्रयत्नों के वावजूद 
भी इस महान्‌ विभूति की आत्मा शून्य में लीन हो गई । 

उनकी शवयात्रा भें सम्मिलित होने के लिये हम सब लोग उनके निवास- 
स्थान नन्‍्दनवन कोठी पर पहुँचे । मैंने जब मेया साहव की मृत्त देह को देखा तो मुझे 
विश्वास ही नही हुआ कि भैया साहव सचमुच में इस दुनिया से कूच कर गये हैं । 
उनकी देह ऐसी लग रही थी मानो एक कुणल व्यावसायिक अपने सम्पूर्ण कार्य से 
निवृत्त होकर, सन्तोष के साथ, चैन की नीदे ले रहे हो । किन्तु यवार्थ कुछ और ही 
था। पलमर में ही उनके निधन का समाचार द्रुतगति से सारे थहर में फैल गया। 
देखते-देखते ही अपार जनसमूह स्वर्गीय मैयासाहव को अपनी अन्तिम श्रद्धांजलि 
अपित करने हेतु उनके निवासस्थान पर एकत्रित हो गया। भण्टारी परिवार के 
समस्त प्रतिप्ठानों के साथ ही साथ शहर के अन्य कई प्रमुख वाजार भी शोक-नि्मित्त 
बन्द कर दिये गये । हु 

उनके पाथिव शरीर की अर्थी को जैसे ही उनके वृद्ध पिताश्री अपने कमजोर 
कन्धों पर लेकर बाहर निकले तो एकत्रित जन-समूह की आँखो से अविरल अश्रुओं की 
घारा वहने लगी ! यह कैसी विधि की विडम्वता थी कि एक वृद्ध पिता अपने युवा 
पुत्र की वर्थी को कन्वा दे रहा था। जब भैयासाहव की शवयात्रा अपने गरन्तव्य 
स्थान की ओर वढी तो एकत्रित जंन-समुदाय भी अपनी अन्तिम अश्नुपूरित श्रद्धांजलि 
अपित करने हेतु शवयात्रा के पीछे-पीछे चल पड़ा । उनके ज्येप्ठ पुत्र श्री जसवीरसिह 
जी ने उनकी चिता को अग्नि देकर प्रज्वलित किया । घो-धों करते हुए चिता सुलग 
पडी और मैया साहव का पाथिव शरीर अग्नि की गोद मे सदा के लिये समा गया ।“ 


कई घामिक, सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय भैया साहब के 
सम्बन्ध मे अपने-अपने विचार प्रकट किये जो उनके अन्तिम सस्कार के बाद एक 
विराट शोकसभा में परिणित हो गई थी । 

चित्ता की उठती हुई लपटो से मैंने तथा मेरे जैसे कई व्यक्तियों ने यह शिक्षा 
ग्रहण की कि इस जीवन का कोई विश्वास नहीं । अत" कर्म ही जीवन हैं, कर्म ही 
गारवत है। स्वर्गीय भैया साहब कार्य करते-करते ही इस दुनिया से चले गये अत' 
हमे उन्तके पथ का अनुसरण कर, उनके जो भी अवशेष कार्य रह गये हैं, उनको गति 
प्रदान करना है तांकि जन-जीवन के कल्याण में हम व्यक्तिगत रूप से तथा भण्डारी 
परिवार की ओर से देश और समाज की अधिक से अधिक सेवा कर सके । यदि हम ' 


बहुमुखी कहूत्व की विविध झांकियां :- 
है आप 
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मध्यप्रदेश स्टेट बोर्ड ऑफ ऑल इण्डिया मेन्यूफेक्चारिग आर्गेनाइजिशन फे उद्घाटन समारोह 
पर आदरणीय सुब्रमण्यम का स्वागत करते हुए श्री गजेन्रसिह जी भन्‍्डारी, 
[चेयरमैन म०प्र० स्टेट बोर्ड ऑफ ए० आई० एम० ओ० १६६२ | 





'काउ एण्ड गेट! इण्डिया लि० के कोलोबोरेशन के सस्वन्ध मे आए हुए विदेशी मेहमानों 
का स्वागत समारोह 
सि० रावर्ट्सन, सि० आइ० एन० बार, सिसेस टेट, श्री गजेन्द्रसिह जो भण्डारी 
ले० कर्नल गेट (मेनेजिंग डायरेक्टर यूनीगेट), सि० शाह (चार्टेड एकाउप्टेंट), मि० टेट 
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श्री जयगजीवनराम जी की उपस्थिति मे ए आई एम ओ के सदस्यो को सम्बोधित 
नमक करते हुए श्री शकरदयाल जी शर्मा 
दायें न लय शकरदयाल जी शर्मा, श्री एस आर नादेडकर, श्री वी, के टोग्या, 
६५७ जगजीवनराम जी, श्रीटी सी. जेदमलानी, श्री गजेद्दरासह जी भन्‍डारी 


इस््घनुषी व्यक्तिस्व की विरल झाँकी. १६ 


अपने उद्देश्य मे सफल हो सके तो ही यह हमारी स्वर्गीय भैया साहव के भ्रति सच्ची 
श्रद्धाजलि होंगी । 
स्वप्त साकार कर रहे है 

स्व० भैया साहब जिनकी केवल स्मृततियाँ ही शेष है, स्मृति रूप है उनकी तीन 
प्रतिमूर्तियाँ। उनके सुपुत्र श्री जसवीरसिंह जी, जम्वूकूमार जी एवं श्री सतीशकुमार जी । 
ज्येष्ठ पुत्र श्री जसवीरसिंह जी ने अपने पिता श्री के कार्य मार को जहाँ आत्मसात 
किया है, वही श्री जम्बूकुमारजी मे उनके व्यक्तित्व की अमिट छवि व्याप्त है तथा श्री 
सतीश्कुमारजी में स्व० भैया साहब की सौम्यता परिलक्षित होतो है । 

तीनो ही पुत्ररत्न अपने पिताश्नी के स्वप्नो को साकार करने में जुटे हुए हैं, 
एवं घरेलू कार्यों के साथ-साथ व्यावसायिक श्रवन्धों को प्रदत्त मार्गदर्शन के आधार 
पर दिनोदिन उत्तरोत्तर गति प्रदान कर रहे है । 

निष्ठुर विधि के विघान का असह्य हृदय-विदारक वज्रपात जो कि तीनो पुत्रो 
की वाल्यावस्था एवं शैक्षणिक काल में (अचानक) अकस्मात्‌ असमय में हुआ | जिसे 
पूर्णर्पेण चुनौती स्वरूप स्वीकार करने को इन्हे विवश होना पड़ा । 

श्री जसवीरसिंह जी ने इस वज्रपात के पश्चात्‌ अपने पिता श्री की पद्धति को 
अगीकार कर अपनी पैनी दृष्टि से फ्लोमर एण्ड फूड लि० के सभी विभागो के कार्यों 
का विना हस्तक्षेप अध्ययन करते रहे एवं अल्पावधि मे सचालन सम्बन्धी सभी जान- 
कारियाँ प्राप्त करके शर्ने -शर्ने स्वतन्त्र कार्य देखना प्रारम्भ किया, फलस्वरूप श्री सेठ 
सुगनमलजी साहब ने विश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें सचालक का पदभार सौपा । अन्तत 
शीघ्र ही वे कम्पनी के मैनेजिय डायरेक्टर (प्रवन्ध-सचालक) नियुक्त कर दिये गये । 

- जैसा कि स्वर्गीय गजेच्धसिह भेया साहब का उद्देश्य था कि अपनी सस्था द्वारा 
यथाशक्ति अधिक से अधिक उत्पादन क्षमता बढाई जाए उनके पुत्र उनके स्वप्न को 
साकार करते हुए उच्चतम शिखर पर पहुंचाने का प्रयास करते हुए दिनोदिन प्रगति 
की ओर अग्रसर हो रहे हैं । 

अपने यशस्वी स्व० पिताश्नरी के गनुरूप ही श्री जसवीरसिह जी के प्रगति 
का प्रशस्त मार्ग भी स्वायतार्थ स्वयमेव खुला हुआ है, फलस्वरूप वे मध्यप्रदेश रौलर 
फ्लोबर मिलसे एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किये गये हैं । सौम्य भावुक 
एवं दरियादिल के क्मनिष्ठ युवा उद्योगपति है एवं अपने कर्मचारियों को पारिवारिक 
सदस्य मानते हुये उनके सुख-दुख में हर सम्भव ,सहायता पहुँचाने मे वे कभी नही 
चुकते । 

किसी भी सस्था का विकास कार्य सचालन-विधि पर निर्भर करता है। श्री 
जसवीर्सह जी कुशल सचालक है एव इस अल्पवय में जो कुछ उन्होंने कर दिखाया 
हैं एव जिस शैली से वह काये कर रहे हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि नेपथ्य से अथवा 
कोई अदृश्य अद्भुत शक्ति स्वर्ग से इन्हें सत्कार्यों की प्रेरणा प्रदान कर रही हो । [] 


एक सुवासित पुष्प : जो असमय ही घुरझा गया ! 
जीवन ; एक चिन्तन 
[] मुनि श्री महेन्द्रकुमारजी कमल 


किसी के जीवन के सम्बन्ध मे कुछ लिखने का या कहने से पूर्व यह समझना 
परम आवश्यक होता है कि जीवन क्‍या है ? 
इस प्रइव पर कि जीवन क्या है ” विश्व के मूर्घधन्य मनीपियों मे गम्भीर 
चिन्तनपूर्वक विविव परिमापाओं का निर्माण किया है एव आज भी हो रहा है । 
जीवन एक है । उसको प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी नजर से अपनी-अपनी हृप्टि 
से देखने का प्रयास करता हैं। जब विभिन्न दृष्टियो से देखने का प्रयास 
किया जाता है, तव वह वस्तु एक होकर भी बनेक हो जाती है । घूरवीर को 
भाषा में जीवन एक साहस है, कायर की मापा में जीवन एक रोना है, खिलाडी 
की भाषा में खेल है, कवि की भाषा में एक सुन्दर काव्य है, अस्तु । 
एक साथक ने जिज्ञासा प्रस्तुत की--- 
' कि जीवनम्‌ ? 
जीवन क्‍या है ? समाघान किया गया--दीषविव्जितम्‌ यत्‌ ? जिसमे कोई 
दोप नही है, वही जीवन है । सत तुकाराम ने कहा--मानवजीवन स्वर्णकलश के 
समान है । उसमे विलास की सुरा न भरकर सेवा की सुधा भरो | सोचता हूँ, स्वर्गीय 
गजेच्रसिंह जी साहव भण्डारी जिनके सम्बन्ध मे अगली पक्तियाँ प्रकट होने जा रही 
है । वैसे किसी के जीवन की आन्तरिक गहराइयो मे जाना सागर के अन्तराल में 
प्रवेश करने के समान हैं। समुद्र की अतल गहराई की थाह पाना कठिन है, ऐसे 
ही किसी जीवन को सम्पूर्ण रूप से परख पाना कठिन ही नहीं, लगभग असमव 
है | परन्तु यह तो निविवाद सत्य है कि स्वर्गीय श्रीयुत भण्डारी जी का जीवन दोप- 
विपजित सौरभ से परिपूर्ण एव आलोकमय था ) तभी,तो देहिक दृष्टियाँ विलीन हो जाने 
के वावजूद भी आज उनके सदुगरुण मप्डित सुवासित जीवन की स्मृतियाँ लोकमानस 
में तेर रही हैं। नि सन्देह सफल जीवन ही वही होता है । 
जिन्दगी केवल न जीने का वहाना 
जिन्दगी केवल न सासो का खजाना 
जिन्दगी सिन्दूर है पूरव दिशा का 
जिन्दगी का काम है सूरज उगाना ॥ 


जीवन : एक चिन्तन २१ 


जीवन का यह विकास निष्ठा एवं कर्म-साधना का विषय होता है। प्रतिमा 
की पृष्ठभूमि पर एक व्यक्ति अपनी निष्ठा एवं कम साघना के वल पर इतना विकास' 
सम्पादित कर लेता हैं और वह भी अल्पावधि मे ही । जितना विकास कार्य अन्य 
व्यक्ति पूरे जीवनमर के प्रयासों से भी नहीं साध सकते, विकासोन्मुख व्यक्तियों के 
व्यक्तित्व में ऐसा विशिष्ठ एवं सौष्ठव होता है तो वे सहज ही में अपना, न केवल 
अपना ही विकास सम्पादित कर लेते है, अपितु अपने प्रद्यमनीय विकास मे सबको 
अपनी ओर चुम्वकवत्‌ सहज आक्रष्ट भी कर लेते हैं । 


ऐसा ही विशिष्ट व्यक्तित्व था स्वर्गीय गजेन्द्रसिह जी भण्डारी का जिन्होंने 
अपने अल्प जीवन-काल में ही अपने जीवन को सदग्रुणो से विकसित किया तथा 
उस खिले हुए जीवन की सुवास से सवको आल्हादित बनाया । 


जन्म और वबाल्यकाल 


स्वर्गीय श्री गजेन्द्रसिहजी भण्डारी का जन्म दिनाक € नवम्बर, १६२६९ को 
इन्दौर के विस्यात भण्डारी कुल मे हुमा । वे धर्मेनिष्ठ, सुश्रावक, प्रसिद्ध श्रीमन्‍्त 
श्री सुगनमल जी भण्डारी के सुपुत्र थे, जो प्रमुख व्यवसायी एवं समाजसेवी हैं । 


“होनहार बिरवान के होत चीकने पात” की असिद्ध उक्ति के अनुरूप 
बाल्यकाल मे ही गजेन्द्र वायू की विशिष्ट प्रतिमा के लक्षण प्रकट होने लग गये 
थे। उनकी विलक्षण चचलता ने सबका मन मोह लिया तथा वे सव के गहरे प्यार 
के प्रतीक वन गये । 


प्राथमिक शिक्षा के पश्चात्‌ उनकी सम्पूर्ण शिक्षा-दिक्षा इग्लैण्ड में ही सम्पन्न 
हुई। वहाँ से उन्होंने सीनियर कैम्ब्रीज की परीक्षा उत्तीर्ण करने के वाद कैमीकल 
इन्जीनियरिंग में प्रवेश लिया । अपनी प्रखर बुद्धि के कारण ही हमेशा उनके परीक्षा 
परिणाम शानदार रहे तथा वे अपने शिक्षा संस्थान के छात्रो मे भी लोकप्रिय हो 
गये । पाठ्यक्रम के सिवाय सस्थान की अन्य विविध प्रवृत्तियो मे भी वे सोत्साह 
भाग लेते थे। इन्जीनिर्यारिग के शिक्षण-काल मे उन्होंने इगलैण्ड का विस्तृत भ्रमण 
किया तथा वहाँ की सस्क्ृति एवं सम्यता का गहराई से परिचय भी प्राप्त किया । 
कंमीकल इन्जीनिययरिंग मे स्नातकीय उपाधि प्राप्त कर वे भारत लौटे । 


इन्जिनियरिय के छात्र होते हुए भी गजेन्द्र वावू भाषा जगत के प्रति पूर्णरूप 
से आकपित थे। अंग्रेजी मापा के उच्च ज्ञान के साथ-साथ हिन्दी भाषा का भी उनको 
श्रेष्ठ ज्ञान था | बोलने व लिखने मे दोनो ही मापा पर उनका समान रूप से अधिकार 
था | मराठी भाषा का भी उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। सामान्य रूप से 


उनकी तकनीकी शैली के बावजूद उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों के प्रति गहरी 
अभिरुचि थी । 
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अपनी शिक्षा एवं अपने अनुमव की दृष्टि से श्री गजिद्ध वायू का भस्तिप्व- 
विकास, अल्पवय में सनन्‍्तोषजनक रीति से प्रभावोत्यादक हो गया था, अत उन्होंने 
व्यवसाय क्षेत्र में कदम रणा तो उनके प्रीढ़ विचारों से सभी प्रमावित हुए । कम 
समय मे ही वें इस विशेष योग्यता के कारण कई औद्योगिक संगठनों के व्यवस्थापक 
और मार्गंदर्शक वन गये । 
फुशल व्यवसायी एवं सफल गृहस्थ 


स्वर्गीय श्रीयुत गजेद्धसिंह जी भण्डारी ने परिपक्व शिक्षा एवं अनुभव के 

बल पर भोद्यौगिक क्षेत्र मे अपनी विशेष योग्यता की छाप जमा दी । कुशल ध्यग्सायी 
के रूप में उन्होंने इतनी प्रतिप्ठा अजित की कि कई सगठनों को उनसे प्रेरणा मिली 
तथा कई सगठनो से वे सम्बद्ध रहे । थीद्योगिक क्षेत्र में उन्हे काफी सम्मान मिला । 
व्यवसाय मे कुशलता इस आधघारशिला पर आधारित थी कि वे एक सफल सद्यृहस्थ 
थे। वे अपने गृहस्थ धर्म के प्रति सदा सजग रहते ये तथा कमी भी किसी सदस्य को 
किसी प्रकार से असन्तुष्ट नही होने देते थे । वडो के साथ आदर एवं छोठो के साथ 
स्नेह उनके स्वमाव में वसा हुआ था । वे हरववत इतने महज बने रहते थे कि कमी 
किसी सदस्य ने उनकी वात को बुरा नहीं माना। अपितु उन्होंने जो कुछ भी कहा 
उसे सहर्ष सम्मानपूर्वक स्वीकार किया । यह उनके स्वभाव की ही विशेषता थी कि 
उनका सबके साथ एकसा मधुर व्यवहार था। अपने पीछे वे अपनी घमर्मपत्नी 
श्रीमती भुवनेश्वरी देवीजी तथा तीन पुत्र सर्वश्री जसबीर, श्री जम्वू एवं श्री मत्तीश 
जी को छोड गये है । आज उनमे जिस प्रकार के सजग, सक्रिय, धामिक, पवित्र 

जीवन की झलक देखने को मिलती है वह स्पष्ट श्रीयुत भण्डारीजी के ही सुसस्कारो 

का सुफल है। वे एक सदुगृहस्थ थे । यह उसी का सुपरिणाम है । अपनी अल्पायु में 

उन्होंने कुशल व्यवसायी एवं सफल गृहस्थ होने के जो आदर प्रदर्शित किये, स्पष्ट हैं 

कि उनकी आज भी हर कोई मुक्त कण्ठ से सराहना करता है | शायर की भाषा में--- 


तुम्हें कहते हैं मुर्गा कौन, तुम जिन्दों के जिन्दा हो । 
'हुम्हारी नेकियाँ बाकी, तुम्हारी खूबियाँ बाकोी॥ 
“सावा जीवन उच्च विचार” उनका मोटो था 


कप 


वे एक घनाढदय एवं सम्पन्न परिवार में पैदा हुए ये। अंग्रेजी कहावत के 
अनुसार वे अपने मुह में चान्दी के चम्मच के साथ जन्मे थे । उनकी शिक्षा-दिक्षा भी 
मुख्य रूप से विदेशों मे हुई फिर भी उनके जीवन की सकसे बड़ी विशेषता यह थी 
कि दे सादा जीवन उच्च विचार के अनुपालक थे। यह मोटो उनके विचार एवं 
व्यवहार का आदर्श था । जिसका उन्होने सम्पूर्ण जीवनपर्यन्त निष्ठापूर्वक निर्वाह 
किया । बे ४ 

समृद्धि के शिखर पर बैठकर भी उनमे साश्च्येजतक सादगी थी। यह 
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सादगी न केवल उनके रहन-सहन में ही थी, अपितु उन्तके विचारों मे भी सर्वेतोभावेन 
उसका स्वरूप स्पय्टत. परिलक्षित होता था। नंम्नता एवं उच्चता तो जैसे उनके 
जीवन के कण-कण मे कूट-कूटकर परिव्याप्त थी । छीटे से छोटा व्यक्ति ही क्यो नही 
सामने आया हो, उनका व्यवहार उसके प्रति भी सदा नम्न दिखाई दिया । धन का 
मद उन्हे छू भी नहीं पाया था और यही कारण था कि घनी होने के बावजूद भी 
उन्हे अभिमान नाम-मात्र को भी नहीं था। जैसी उनकी मन की सादगी थी, वैसी 
ही उनके व्यवहार की भी सादगी थी। उनके विचार सरल थे तो रहन-सहन, 
खान-पान भी सादा था । वडप्पन की भी यह तारीफ होती है कि घन-बल व्यक्ति के 
जीवन में अभिमान न आने दे और दुराचरण की तरफ कदम न बढाने दें । स्वर्गीय 
श्रीयुत भण्डारी जी ऐसे वडप्पन के जीवन्त प्रमाण थे । जीवन के सभी क्षेत्रो मे उनकी 
सात्विक वृत्ति सर्वेत्र परिलक्षित होती थी। विचार मे सात्विक वाणी में सात्विक तो 
कर्म में सात्विक, घर में सात्विक तो धाहर सात्विक सात्विकता एवं शुद्धता उनके 
जीवन के प्रधान ग्रुण वन गये थे। इसी सात्विकता के परिणामस्वरूप वे सदा 
निर्मीक दिखाई देते थे । किसी गलती को गलती बताने में वे सकोच नही करते थे । 
तो किसी सत्य विचार को स्पप्टता के साथ लाने में भी नही धूकते थे। उनके पास 
अपने सयम का, चरित्र का, मर्यादा का ऐसा वल था, ऐसी तेजस्वी शक्ति थी कि 
उनके आचरण में निर्मीकता समा भई थी ) जीवन जब सादा गौर सात्विक हो तथा 
विचार उच्च हो, तब निर्मीक वृत्तियाँ स्वत ही पनप जाती है । क्योकि वैसा व्यक्ति 
बुराई के साथ कमी भी समझौता नहीं कर सकता है, उसके आचरण की उज्बलता 
उसे अपराजित बनाये रखती है । स्वर्गीय भण्डारीजी की निर्मीकता का रहस्य भी 
बस्तुत उनकी सात्विक वृत्ति की गृढता में छुपा हुआ था । 
नियसित एवं पुरधार्थी जीवन 
स्वर्गीय श्रीयुत भण्डारीजी ने एकान्त रूप से निर्यात एवं भाग्य पर विश्वास 
करके कभी भी निष्क्रिय बैठना नहीं सीखा। उनका विचार था कि व्यक्ति अपने 
पुरुपा्थ को सदा जागृत एवं कार्यरत रखे तथा इस विचार को उन्होंने अपने स्वयं 
के जीवन में कार्यान्वित किया एव अपने जीवन को सतत्‌ रूप से पुरुषार्थी बनाए 
रखा, चाहे यूहस्थी का कार्य हो अथवा व्यवसाय का, काम से जी चुराना तो उन्होंने 
सीखा ही नही था । पुरुषार्थ से उनका ऐसा लगाव था कि वे काम और परिश्रम में 
आनन्द को अनुभूति करते थे। उनकी सर्वत्र सफलता का रहस्य यही था कि वे 
कठिन पुरुपार्थी थे । 
जैन सूत्रों मे एक उक्ति आई है कि जि कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा ।” अर्थात्‌ जो 
कर्म में श्र होते हैं वे धर्म में मी शौयं दिखाते है। उनका जीवन केवल सासारिक 
कार्यो में ही पुरुषार्थी नहीं था, अपितु वे धार्मिक क्षीत्र मे भी अपना झ्ौर्य प्रकट करने 


२४. श्री गजेल्नसिह भडारी : स्पृति-परिशिष्ट 


में कमी पीछे नही रहते थे। पुरुपार्थ के प्रति धामिक क्रियाओं में मी उनका उतना 
ही प्रेम था। वे प्रतिदिन नियमित घामिक-क्रिया तथा स्वाध्याय करते थे एव कुछ 
न कुछ समय घामिकता के विकास हेतु अवद्य ही व्यतीत करते थे। उनके जीवन 
की नियमवद्धता एवं पुरुपार्थी वत्ति कर्म से धर्म तक के नारे स्रोतों मे फैली हुई थी | 
इस प्रकार वे विचारों से सुनझे हुए और से हुए थे तो वाणी से अत्यन्त मृदुमापी 
एवं आचरण से नियमबद्ध नम्न एवं पुरुपार्थी ये। उनके जीवन के फक्रिया-कलापो की 
पहली विशेषता यह थी कि वे सत्यनिष्ठ थे । मत्य को उ नहोंने अपने जीवन में सर्वत्र 
स्थान दिया । उनका सारा जीवन-ल्लोत गुण सम्पन्न थ्रा कि उनका व्यक्तित्व 
विजेपताओं से परिपूर्ण रहा तथा जो भी उनके निकट सम्पर्क में आया उसको प्रमा- 
वित करता रहा । 

वेज्ञानिक दृष्टिकोण फे साथ घार्मिक हृष्दि 


अपनी शिक्षा की पृष्ठभूमि से स्वर्गीय श्रीयुत गजेन्द्रसिह जी के विचार एव 
उनका आचार वेज्ञानिक दृष्टिकोण से जुडा हुआ था, तो पारिवारिक सस्कारो न 
उन्हे घामिक हृष्टि प्रदान की थी । विज्ञान एवं घर्म का इस प्रकार उनके जीवन में 
बनूठा तालमेल था । वे विज्ञान की भौतिकता के भी पक्षवर नहीं थे तो घर्मो की 

वश्नद्धा को भी उन्होंने कमी उचित नही समझा । वे चाहते थे कि धर्म एवं विज्ञान 

का परस्पर सामन्‍्जस्य निरन्तर वढत्ा रहना चाहिये ताकि भावना और विचार के 
दोनो पहलू, अपने-अपने में परिपुष्ट बने रहे । 

वे इन्जिनीयर थे, एक वैज्ञानिक थे, किसी भी सिद्धान्त या तत्त्व को अपनी 
वेचारिकता की कसौटी पर कसे विना, उसके अन्धानुगामी नही वने थे ! वे प्रत्येक 
तत्त्व को निष्ठापूर्वक समझने की चेप्ठा करते थे तथा उस पर मौलिक चिन्तन मी 
रखते थे | वेज्ञानिक सदा सवंदा सार को ग्रहण करता है और वे नी तत्व की जड 
तक पहुँचकर उसके अन्तरहृश्य को पकडने का प्रयास किया करते थे । 

वैज्ञानिक कोण के साथ उनकी घामिक दृष्टि भी स्पष्ट एवं पुष्ट थी। घारमिक 
दृष्टि उन्हे उनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे वरावर मानवीय भावों से बोत-ओत 
बनाये रखती थी। तथा यही कारण था कि उनके व्यक्तित्व मे विशिष्ट ग्रुण समाये 
हुए थे एवं वे अपने व्यवहार मे इतने सरल, इतने विनम्र तथा इतने मृदु थे । 

विज्ञान मनुष्य को विचारशील बनाता है तो घर्म---मावनाशील । मस्तिष्क की 
शक्तियों के साथ जब हृदय की शक्तियाँ जुडती हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में विवेक 
सतत्‌ जाग्र॒त रहता है । दार्गनिको ने विवेक को अत्यधिक महत्त्व दिया है कि उठने, 
बैठने, चलने, सोने से लेकर ज्ञानदर्शन एवं चरित्र की आरावना करने तक की प्रत्येक 
क्रिया मे मनुष्य विवेक का साथ कही नही छोडे । स्वर्गीय भण्डारीजी विवेक को 
नही भूले, वल्कि उनका विवेक वेज्ञानिकता से तराश्ा हुआ तथा घामिकता से संवारा 
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हुआ रहता था । ऐसे स्वस्थ विवेक के घरातल पर उनका छोटा-सा जीवन नरग्रिस 
के फूल की तरह अपनी सस्पूर्ण ऋन्ति से जगमगा उठा। 


पुष्प मुरस्ा गया, सुदास व्याप्त है 


खेद है कि अपनी भौतिक देह के साथ देहिक हृष्ट्या आज नररत्त श्रीयुत 
गजेन्द्रसिहजी मण्डारी सब्र के वीच में नही हैं। एक सुवासित्त पुष्प असमय ही मुरझा 
गया किन्तु मैं कहना चाहूँगा कि उस खिले हुए पुष्प की सुवास आज भी चारो ओर 
व्याप्त है । उनके जीवन का एक ग्रुण उनके व्यक्तित्व की एक-एक विज्ञेपता तथा 
उनकी पावन स्मृति का एक-एक चिन्ह यह्‌ बताना चाहता है कि वे आज भी उसी 
प्रकार जीवित हैं और गहराई से यदि विचार किया जाय तो यह ठीक भी है कि 

हम जिन्हे कहते हैं फानी, वे फना होते नही । 
मरने वाले असल में हमसे जुदा होते नहीं ॥ 

स्वर्गीय श्रीयुत्‌ गजेन्द्रसिहजी के सम्पर्क मे जो भी आया, वह उनके गुणों पर 
मुग्ध हुए बिना नहीं रह सका । वह आज भी उनके ग्रुणमय जीवन को श्रद्धापृवंक याद 
करता है । तथा उनके साथ बीते अपने क्षणो को सराहता है । गुणी व्यक्ति के जीवच 
के लिये कहा गया है कि जब वह जन्म लेता है तो वह स्वत रोता है और उनके सारे 
परिजन प्रसन्नतावश हँसते है परन्तु उसके गुणी जीवन का यह सुप्रमाव होता है कि जब 
वह मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह स्वय तटस्थ भाव से हसता हुआ चला जाता है। 
ओर सारे परिजन व दुनिया वाले उसके सद्ग्रणो को याद कर-करके उसकी स्मृति मे 
रोते है । स्वर्गीय श्रीयुत्‌ गजेन्द्रसिह जी भण्डारी के छोटे से किन्तु सुवासित जीवन का 
दिनाक २४ सितम्बर, १६७१ को अन्त हुआ, न केवल पारिवारिक सदस्यो पर, न केवल 
इन्दौर वालो पर अपितु दूर-दूर तक स्थित सदस्यो पर कैसा वज्ध प्रहार हुआ, कल्पना 
से परे है । नि सन्देह आज उन्तकी जवरदस्त अपेक्षा थी। उनका अभाव हृदय को 
पीडित, व्यथित एवं उद्वेलित करता है पर इस स्तर तक आकर सबको विवश हो 
मौन होना ही पढता है कालस्य कुठिला गति- । 

काल की गति बडी हीं दृष्टि एव क्र्र होती है । वे आज हमारे वीच नही हैं 
पर उनके लिये एक वात मैं कहना चाहूँगा --- 

तू चुप है लेकिन सदियो तक वुझेगी सदा ये साज तेरी ) 
दुनिया को अन्धेरी रातो मे, ढाढस देगी आवाज तेरी ॥ 

अन्त में उनकी आत्मजान्ति की अगणित मगरलकामनाओं के साथ हम पुन- 

उस सुवासित पुष्प की स्पृति मे श्रद्धावन्त होते है जो असमय मे ही मुरझा गया । 


[] 


| अपनों की नजर में | 


तुम चले 

विश्वास नही होता 

मनको 

तुम मौन हुए 

मानो जीवन की स्वर लहरी ही 
रूठ गई 

है मूक वेदना शोकाकुल 
संतप्त हृदय 

घनघोर व्यथा ह 

है हमे सात्वना देने को 

तेरे जीवत की अमर कथा । 
युग-युग गम जेगी तेरी 
अमृत-स्वर लहरी 

वसुधा पर 

अम्बर में होगी, घरती की 
उपाएं, सध्याएँ, दोपहरी । 


[] श्रीमती भुवन भण्डारी 
[घमंपती स्व० श्री गजेन्द्रतिह जी] 


आज 

नियति के हाथो से 

अरमान हमारे छले गए 
लगता है 

मन्जिल पाते ही 

क्षणभर में 

ओझल हुई दिल्ला, 

दिनमान अभी जागा ही था 
छा गई अचानक और निशा । 
निस्तेज हो गई किरण प्रखर 
विश्वास नही होता मन को 
बीच भवर मे पडते ही 
पतवार हाथ से छूट गई 

इस वसुधा के श् गार 'सरस' 
तुमको अपित 

शत झत'* वन्दन ! 


वे ऐसे थे मा 


स्वि० श्री गजेद्धतिह जी भारी के श्रन्तरय जीवन की खुली भाँकी 
उन्हीं की थ्राद्श पत्नी श्रीमती धूवन भडारी की मासिक लेखनी से[ 


जीवनी आमतौर पर अपने नायक की अच्छाइयो की ओर दृष्टिपात करती 
है उसके साथ एकाकार हो जाती है इसलिए दृष्टिकोण पक्षपात पूर्ण हो जाता है फिर 
भी लिखने वाले के लिए यह भावश्यक होता है कि अपने नायक की जीवनी का 
मूल्याकन करके अच्छे और बुरे पृष्ठो को परखे और आने वाली पीढी को सूचना एव 
मार्गदर्शन के लिए जीवन के आलोकित पृष्ठो की पृष्ठभूमि को पुष्ट करके प्रस्तुत करे। 

व्यक्ति अपनी मृत्यु के उपरान्त केवल अपने अच्छे व बुरे कामो के रूप में 
भपने व्यक्तित्व की स्मृति छोड जाता है । वह्‌ एक ज्योतिर्धर महान व्यक्तित्व, जो 
आज हमारे पास से भौतिक रूप से भले ही,न रहे हो परन्तु विचार रूप से उनके 
समुज्ज्वल सदगुण आज भी हमारे मानस मे, आत्मा भें स्थित है और अतीत के इन्हीं 
पदचिह्लो से मानव समाज उसका मूल्याकन करता है, एवं जिसके माध्यम से उनके व 
जीवन के कार्यकलापो से परिचय प्राप्त होता है। उनकी आत्मा काल के आवरण 
को पार करके अमर हो गई है पर उन्होंने अपने छोटे से जीवन-काल मे जो कुछ भी 
सद्कार्य किये वह ऐसे क्षितिज हैं जो आने वाली पीढी को लम्बे समय तक मार्गे- 
दर्शन करेंगे । 


जगत का नियम है, राजा हो या रक इस ससार से एक दिन सभी को विदा 
लेनी है और जब मनुष्य इस लोक से विदा ले लेता है तो कुछ समय बाद उन 
विगत आत्माओं के बारे मे लोग अक्सर भूल जाया करते हैं। किन्तु कोई मनुष्य अपने 
कार्य व्यवहार का जाघार मानवीयता को बनाता है गौर वह जन-जन के हृदय को 
इस प्रकार स्पर्श कर लेता हैं कि उसमे सदा के लिए स्थिर हो जाता है । 

जीवन के दो पृष्ठ हैं दुख और सुख । अतीत के लम्बे-चौडे प्रांगण मे इन उभय 
पक्षो की विषमता भी सामने जाती है किन्तु मानवता ने उनको एक ऐसी प्रुनीत माव- 
घारा मे अवगाहन करने की शक्ति दी थी कि उसके द्वारा' अपने भे अच्छाइयो को 
आत्मस्थ किया व बुराइयो के कल्मप को सेव दूर रखा । 

उनके जीवन को झब्दों के परिधान से सुसज्जित करना मेरे सामर्थ्य से बाहर 
का विपय हैं । आज जब इनके विषय में जो कुछ छोटा-सा लिखने का मैंने दुर्गेम प्रयास 
किया हैं तो चलचित्र की भाँति एक-एक करके अनेक विगत जीवन के मधुर सस्मरण 
स्मृति-पट पर उमरने लगे हैं जीवन की तुलना यदि नाटक के उन कुशल पात्रों से की 
जाय तो श्ञायद ज्यादा उपयुक्त होगी । एक कुशल पात्र जिस प्रकार नाटक के हर पक्ष 


श्८. श्री गजेद्धसिह भंडारी : स्मृति-परिशिष्ट 


को अपने कुशल अमिनय द्वारा अभिव्यकत करता है वही स्थिति आज हमारी हैं | जब 
विगत जीवन के उन मधुर क्षणो की ओर हृष्टिपात करती हूँ तो वे सभी स्मृतियाँ 
भौर बनुभूतियाँ शब्दों के माध्यम से एक साथ उद्बुद्ध होता चाहती ,है--रुम्ृतियाँ 
एवं अनुभूतियाँ अनेक हैँ और शब्द कोश के बसीम हैं । जिनका जीवन व्यापक 
एवं विराट रहा उनकी परिचय प्रशस्ति को शब्द शव खला की कडियो में आवद्ध करना 
सूर्य को दीपक दिखाने के समाव होगा । 


उनका व्यक्तित्व था त्याग की महान गरिमा से ओत-प्रोत, मानस करुणा एव 
प्रज्ञा से समन्वित अपराजित साहस एवं वैरय॑ ग्राम्मीर्य की साक्षात प्रतिमृर्ति, कार्य 
ग॒कक्‍्ति के सुन्दर सयोजक, कलापूर्ण वकक्‍तृत््व के घनी सरल हृदय, प्रकृति से उदारतम 
हृदय विनम्र आचार-विचार, ऊँचे-तीचे गौर छोटे-बड़ो के प्रति समान भावना । 

भौतिक दृष्टि से देखा जाय तो सामान्यत मनुष्य अर्थ और काम के वीच 
डोलता रहता है, बर्थ उसके लिए साधव और काम साध्य है। मनृष्य कमी अर्थ 
भ्रूमि पर रहता हैं और कभी काम भूमि पर । अर्थ साधवा व काम-साधना के बाच 
जीवन बँट जाता है और जो व्यक्ति दोनो मे सामजस्य स्थापित कर लेता है उसी को 
जगत, समाज सफल पुरुष मान लेता है । इनका जीवन भी कुछ ऐसा विरला जीवन 


था जो इन दोनो साघनाओ का पूर्णह्प से परिपालन करने पर भी बहुत ऊँचा था । 
बचपन 


इनका विकास जिस सस्कृति में हुआ था उसमे व्यक्तित्व विभकक्‍त होने के 
स्थान पर समन्वित था । एक बहुत ही जाने-माने सयुक्त परिवार के सदस्य थे । 
इनके जीवन मे मेरे और तेरे की भावना तो थी ही नही, सर्देव वह किसी भी चीज 
को मेरी न कह कर हमेणा हमारी या अपनी कहा करते थे, चाहे घर में चाहे आफिस 
मे । पारिवारिक सदस्यों के प्रति उत्सगग हो जाना कोई महत्त्वपूर्ण मूल्य रखता था 
ओर कभी उस उत्सगं के प्रति खेद भी नहीं होता था | कितनी ही वार व्यापारिक क्षेत्र 
में यह प्रसंग जाए कभी पूछ भी लेती तो यही कहते इस घर में सभी का समान 
अधिकार है क्या फरक पड़ा अगर मेरी जयह उस कुर्सी पर कोई मेरा ही माई आकर 
बैठ गया, अपन ओर नयी फैक्टरी लगा लेंगे, मुझमे क्षमता चाहिए मुझे तो तुमसे यह 
सुनना है कि एक जगह हम नयी फैक्टरी भौर कम्पनी शुरू करें । अगर इनको ममत्त्व 
था तो जपने पारिवारिक सदस्यों से अन्यथा घन-वैमव सब इनके सामने तगरण्य से 
थे--वैमव भी बहुत भोगा, दान भी खूब दिया लेकिन दूसरे काव को भी खबर नहीं 
पडी, क्सी भी गरीब को असहाय अवस्था में देख ही नहीं सकते । पैसे से, कपड़े से, 
अन्न से, जिस भी क्षेत्र मे सेवाएँ वांछनीय थीं करते थे, यहाँ तक कि अपनी, बच्चों की व 
मेरी अलमारी से विना वताए कपड़े निकाल कर चुपचाप दे थे । जब किसी 
कर्मचारी को कपडा या चीज वापरते देखते तो मालूम पड़ता कि चीज ग्रुमी नहीं, 


वे ऐसे ये” ** * २& 


वरना यथास्थान पर पहुँची है। दिल में करुणा का निश्चेर अविरल रूप से सर्देव 
बहता था । 


२६४ साल की अवस्था से ही इनका विदेशों में म्रमण चालू हुमा । आखिरी 
विश्व यात्रा १९७० की रही । इस वीच करीब १० बार विदेश जाकर आये। १६४६ 
से १९५० तक विद्या उपाजेन के लिए लन्दन में ही रहे--वहू्‌ जमाना धा ऐसा जब 
अमोद-प्रमोद, भोग-विलास, ऐश्वर्य एवं लक्ष्मी का वोलवाला था। चाहते तो सुरा 
एवं सुन्दरियों के स्वप्नलोक मे ही विचरण करते रहते । सारी सुख-सुविधाएँ चरणों 
की दासी थी । अर्थ और काम के क्षेत्र मे सव कुछ प्राप्त कर सकते थे--किन्तु मानवता 
में उनके गम्भीर चिन्तन से उपलब्ध जीवन मे उनको इन सव आसक्तियों से बहुत 
ऊपर रखा इसका कारण यही था कि मन मे बुद्ध मानवीय विचारो का ज्योतिपुज 
था और गम्भीर अन्तर-चिन्तन था । उसी चिन्तन एवं जाज्वल्यमान दृष्टि के आलोक 
में जीवन के सही मार्गे का अनुसरण किया | वह उन करुणानिधियों में से एक थे 
जिनका हृदय, जिनकी मावना पीडितो के रुदन को भी सुनती थी तथा सुखलिप्सु और 
विलापियो की कामनाएँ पूर्ण करने के लिए निर्देयता के साथ कुचली हुई आत्माओ 
को वडी नजदीकी से देखती थी । अपने मे सयम एवं तप की अद्वितीय चमक थी 
उन्होंने अपने जीवन में ऐसे अनेकों हृदय देखे थे देश एवं विदेशों में, जबकि दवेत 
पत्थरों पर सुगन्व फैलाता हुआ रग-विरगे व वस्त्र लपेटे अत्यन्त सुन्दर अप्सरा की 
उन-झुन की आवाज, रग-विरगे सुगन्वित जल के फब्वारी के माध्यम से सौन्दर्य विखर 
पडता था, सुख झलकता था भौर उत्साह की वाढ-सी लग जाती थी, किन्तु उस 
मादकता का नतेन इन पर अपना कोई प्रमाव इसलिए नही छोड सका कि अन्तर 
हृदय में मानवता की ज्योति एवं करुणा का स्नोत अवाध एवं अविरल रूप से प्रवा- 
हित होता रहता था । एक तटस्थ दर्जक की भाँति जीवन की सभी अच्छाइयो को 
मोयते रहे । जीवन के कार्यो में कही भी किचित्‌ मात्र शिथिलता नही आने दी। में 
वडी ही आश्चये विभोर होकर पूछा करती थी इन सवको देखकर भी आप इन सबसे 
परे कंसे हैं ? वसा एक यही छोटा-सा उत्तर होता था पिता श्री की प्रेरणा ने जीवन के 
सही मार्ग पर आरूढ होने का मृक सन्देश दिया ---- 
(कर३८श' 45 6 (0एलापरार जियाला 0 वह शातव द90ए8 2 50005 
“चरित्र जीवन मे शासन करने वाला तत्त्व है और बह सभी प्रतिभाओ से 
उच्च है” धन्य है उन पिता श्री एवं गुरु श्री सोम जी शर्मा को, जिन्होंने जीवन के उस 
रहस्य को समझाया कि पश्चिम का जो भी कुछ अच्छा प्रगतिग्रील है उसे अवश्य 
ग्रहण करो । पश्चिमी जीवन के यह बहुत निकट रहे, उनकी अच्छाइयो और बुराइयो 
को हर क्षेत्र मे जाकर देखा, उनके विलास पूर्ण जीवन को भी इन्होंने एक मूक दर्शक 
की माँति वडी ही नजदीकी से देखा, फिर भी उस विलासपूर्ण जीवत की चकाचौंध 
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इन पर अपना असर न दिखा सकी क्योकि इनका अन्तर एक ऐसे आलोक से प्रकाश- 
मान था जो पूर्ण सन्‍्तोप व अपने आपके अस्तित्व को समझने से प्राप्त होता है और 
जिसका अभ्यास अपने अन्तर मानस के ज्ञान को जाग्रत करने में होता हैं। यहाँ भी 
हमारा मिलने-जुलने वालो का परिवार वहुत ही बडा था । अत्यधिक आधुनिक सम्यता 
के पुजारियो के सम्पर्क मे रोज ही आते थे और अत्यधिक रूढिवादियो के सम्पर्क मे 
भी, पर कभी भी हमे उन दोनों में सामस्जस्य स्थापित करने में दिक्कत महसूस 
नही हुई । 

समाज के ही क्षेत्र म हम लोग जाते थे चाहे कलव की पार्टी हैं मिलिद्री के 
समारोह । महु मे हमारा जाना-आना काफी रहता था क्योकि वहाँ के उच्चतम 
अफसरो से इनकी बहुत ही अच्छी मित्रता थी जो कि आपको पीछे के पृष्ठ पत्रों से 
मालूम पड ही रहा होगा--जैसा कि सुना जाता था कि मिलिद्री वालो का जीवन 
वडा ही गतिशील रहता है, वैसा ही उनका पारिवारिक जीवन मी, परन्तु हमे तो उन 
सबसे भिन्न लगा उनका जीवन बडा ही शिष्टाचार से ओत-प्रोत, मानवीय ग्रुणों के 
रक्षक, त्याग की असीम भावना सदैव मौत को अपने सिर पर समझते हुए कि जीवन 
भगुर है, जो भी अच्छा कार्य करना है इसी समय कर लेना है । जीवन में ममय के 
मूल्य की पहचान इन्होने अपने जीवन में वहीं से आत्मसात्‌ की | समय बहुत ही कम 
है जल्दी-जल्दी अपने मुस्तैदी कदमो को वढाओ, जीवन क्षणभगुर है घूमतों हुई 
आत्मा के लिए यह जीवन अस्थाई स्थान है विवेक, विचार एवं विनम्नता तीनो-ही 
गुणो का सामन्‍्जस्य इनके जीवन की धारा में अविरल रूप से प्रवाहित होता रहा । 
हर चीज का वडी ही गहराई एवं दोनो पहलुओं से विचार करते ! किसी भी वस्तु का 
एक पहलू सुनकर अपने विचार प्रकट नहीं करते थे। सदेव कहा करते थे व्यक्ति 
वस्तु के एक पहलू को सुनकर, समझ कर अपनी घारणा वना लेता है वह सदेव अन्चेरे 
में भटक जाता है । वस्तु के सही स्वरूप को वह पहचान नही सकता परन्तु जब वह 
दोनो पहलुओ को आत्मसात करता है तब सही स्वरूप स्पष्ट हो जाता है । 


मनुप्य को कभी भी अपनी भूल स्वीकार करने में संकोच नही होना चाहिए, 
मानव की सबसे वडी कमजोरी है, जब वह यह मान लेता है कि में सबसे अधिक 
बुद्धिमान, ज्ञान, सम्पन्त एवं जौयें का पुज हूँ और मपनी गलतियों पर झूठा आवरण 
बढने देता है । इनको झूठ से बहुत चिढ थी, जो अपनी कमियों को सुधारने का प्रयत्व 
करता है वही जानी है । अपने स्वरूप को जानना ज्ञान है। जो अपने मानस को 
मली-माँति जानता है वह सबको जानता है । स्व का जानने वाला पर का ज्ञाता न 
हो ऐसा हो नही सकता । ज्ञान का उपयोग यही है कि अपने और जन-जन के जीवन 
को आलोक से भर दे । वही दीपक-दीपक कहलाने कां अधिकारी है जो अपने स्परों 
करने वाले बुझे हुये दीपक को ज्योत्तिमेय बना दे । इनमे ग्रुणी के गुणो का आत्मसात 
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करने की रहस्यमयी शक्ति थी और यही मुत्य कारण रहा है शायद कि हम मपना 
इतना आधुनिक जीवन व्यतीत करते हुये भी कही भी अघोपतन की ओर नही गये । 
जिन्होंने हमे बहुत नजदीकी से देखा था सभी विस्मय पूर्ण दृष्टि से देखते थे, इतने 
आधुनिक विचारों मे विचरण करने वाले रहने वाले, परन्तु आघुनिकता से अती दूर 
कैसे रहते हैं.? किसी भी प्रकार का व्यसन इनके जीवन में नहीं था । अपने जीवन में 
उन्हीं आधुनिक विचारों को आत्मसात्‌ किया जिनमे अच्छाई थी, मान-मर्यादा को 
जिससे ठेस न लगे और उन कार्यो को करने से मन को कम से कम ग्लानि पैदा न हो । 
हर सप्ताह करीब-करीब पार्टी होती थी चाहे घर पर हो या मित्रो के यहाँ हो, हर 
पार्टी का मुस्य आकर्षण ये रहते थे । बहुत ही विनोदशील व्यक्तित्व सर्देव फूलो की 
मुस्कान मुखमडल पर रहती । स्वभाव की सरलता, विनम्रता एवं वाकपटठुता और 
खास जो आकर्षण का विषय था कि पार्टी में सुरा सेवन । से कोसो दूर रहना । कभी 
जीवन में आस्वादन करने का भी प्रयास नही किया । बिना सुरा के तो आधुनिक 
सभ्यता की पार्टी फीकी व गोण लगती है, सदेव इन पर शर्ते लगती थी कि भण्डारी 
माह॒व को एक वंद भी पिला दे तो उसे हम जानें पर शर्त लगाने वाले को हारना ही 
पडा । इतना भव्य था इनका आत्मवल । अच्छाइयो और द्ुराइयो मे रहते भी उन 
सबसे ऊपर उठकर रहे सदेव जीवन से वेमनस्य वैपम्य को हटाने का सन्देश दिया 
और सतन्सत प्रयास भी किया | इनके जीवन का क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जहाँ पर बह 
कत्तेग्यविमूढ हुये हो, समी को खुश रखने की कला इनमे गजब की थी, चाहे पिता 
हो, पत्नी, बच्चे हो--था पारिवारिक सदस्य हो इनसे कभी भी किसी का मनोमालिन्य 
मनमुठाव नही हुआ होगा । जिस प्रकार हीरा अपने समस्त पहलुओ से प्रकाश फैलाता 
हैं उसी प्रकार के इनके जीवन के पहलु थे कौन से पक्ष को ज्यादा उमारतना हैंया 
उमरा था शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही कठिन है । 


पुत्र थे तो पिता भक्त--कभी भी जाने-अनजाने अपने पिता श्री का मन 
नही दुखाया होगा ।! चाहे अपनी खुशियों को उनके आदेशो के लिए उत्सर्ग करना 
पडा हो, पर वह भी हसते हुये कमी सी मन मे उत्सर्ग के पश्चात्‌ कलुषित था 
वैमनस्य की भावना नही आई और न मेरे मन भी आने- दो । जीवन से कमी भी 
भा नहीं सुना । जिस परिस्थिति को देखा कि हाँ नही होगी तो वह कभी 
पूछा ही नही । मेरी छादी के पश्चात्‌ ये ७-८ बार विदेश-अ्रमण करके आये पर 
वाबू जी को नही पसन्द था या पारिवारिक कुछ उललझनें होगी पता नही, पर मुझे 
एक वार भी इनके साथ जाने का सोमाग्य प्राप्त नहीं हुआ । जीवन में अगर कोई 
चहुत वडा गरम इनके साथ गया है तो वस यह कि मैं तुम्हें विदेश नहीं ले जा 
सका | इतना ज्यादा इनको इस वात का अफसोस था । पर मैं भी हमेशा हंस कर 
टाल देती थी क्या फरक पडता है अभी नहीं अगली वार चलेंगे, जितनी बार गये 
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ये मेरे ही अनुनय आग्रह से गये होंगे, यदि कभी मैंने मेरे जीवन मे इनका आत्मवल 
कमजोर पड़ते देखा था तो वस विदेश भ्रमण के समय बहुत ही भारी मन से विदा 
होते थे और महीना का कहते तो २० दिन में घर पर। सदंव यही कहा करते थे 
कि मुझे समझ नहीं आता तुम किस चीज की वनी हो, कभी तो कहो मुझे भी साथ 
चलना है, पर मुझे इनके सभी कार्यो पर इतना आत्म-विब्वास था कि कभी भी 
मेरे मन में आया ही नही कि मुझे ये क्यों नही ले जा रहे हैं ? आज तो जीवन को 
सभी खुणी की अनुभूतियाँ समाप्त हो चुकी हैं, फिर भी कमी भूले-मटके भी मन 
में नही आता है कि मेरे जीवन मे विदेश अ्मण की तो बहुत वडी कमी रही, कभी 
भी नही और सिर ज्यादा गवे से उठ जाता है कि कितने आदर्श विचारो के धनी 
थे, कितने पितृभक्त थे, दुख की जगह मुझे बडी ही आत्म-सत्तोष की अनुभूति होती 
है, सवसे आश्चय की चीज मुझे कभी पहले थी और अभी भी यह अनुभूति ही 
मन में नही आई कलुषता ही नहीं आई कि मैं क्यो नहीं इनके साथ गई। कमी 
भी मैंने इनको सारी मन या भारी नयनो से विदा नही दी सर्देव इनको हँसते हुए 
विदा दी । 


१६६० में जब यह विदेश गये थे मेरे औपरेशन को कुल ५ दिन हुये थे । औप- 
रेशन की वजह से जाने का कार्यक्रम केन्सल हो गया । अब मेरी तबियत तीसरे या 
चौथे दिन जरा ठीक हुई मैंने यही पूछा था कि आपके जाने का क्‍या हुआ ? सूटकेस 
सामान सव तैयार है या नही इतने विस्मय से देखने लगे आज भी वह शक्ल मुझे 
याद है । 


किसी भी हालत में जाने को तैयार नही हुये | साथ में पूज्य बाईजी जाने 
वाले थे । मुझे इतना बुरा लगा जब इन्होंने कहा कि वाईजी ने अमी जाना स्थग्रित 
कर दिया है तुम ठीक हो जाओगी फिर जावेगी । आखिर मेरे अनुनय-विनय को स्वी- 
कार करके इन्होंने वाईजी से जाकर कहा । वावूजी भी आश्चर्येचकित रह गये और 
माखिर ता० ६ जुलाई को इनको सहर्ष कोठी आकर अस्पताल से विदा किया जब तक 
तो मेरे ठाँके मी नही खुले थे । यह छोटा-सा उदाहरण देने का आगय यही है कि 
यह मेरी शक्ति नही थी यह इनकी प्रेरणा थी या यो कह दीजिये कि इन्होने अपने 
द्वारा मुझमें इतना मनोवल कूट-कूट कर मर दिया था कि परिस्थितियों से हारना या 
ठहर जाना नहीं सिखाया था । पढने वाले पाठक भी शायद आइरचये करेंगे, पर यह 
काल्पनिक कथा नहीं है यह जीवन के सच्चे उदाहरण है । मेरे जीवन मे तो कितने 
ही हजारो ऐसे प्रसग आये हैं जिनकों लिखकर व्यक्त करना लेखनी की शक्ति से 
बाहर है । कहने का या लिखने का सिर्फ अर्थ यही हैं कि दूसरे के विचारो को अपने 
अनुकूल बनाने की क्षमता कितनी थी अगर इस जगह दूसरी हृष्टि से सोचिये तो यह 
लगता है कि पत्नी विस्तर में पड़ी है और चल दिये घूमने-फिरने, पर मेरे मन में तो 
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कभी यह भाव न उत्पन्न हुआ न होने वाला है, मुझे तो इन्ही सब बातो पर इनके 
त्याग, इनके उत्कर्ष पर आज भी गये ,है जीवन मे वैमनस्थता तो किसी से भी नही 
रही सदेव जीवन से वैमनस्य वैपम्य को दूर हटाने का सन्देश दिया एवं स्वयं के जीवन 
मे शत-प्रतिशत उसको उतारा | शत्रु को भी मित्र करके माना। आने वाला आगसन्तुर्क 
चाहे कितनी ही विपरीत अवस्था व विचारधारा से आया है | परन्तु इनके स्नेह पूरित 
सम्बोधन, कला पूर्ण व्यक्तित्व एवं सद॒व्यवहार से आने वाला व्यक्ति सुखद अनुभूतियाँ 
ही लेकर जाता, पता नही क्या आकपेण था इनके नेत्रो में, मूक सन्देदा मे । खुशी, दुख, 
गुस्सा सभी के मूक सन्देश नेत्रो से ही मिलते थे, कमी बोलकर कुछ कहा हो याद 
नही आता । सर्देव कहा करते थे किसी भी वात के दोनो पहलू देखोगे तो दुश्मनी हो ही 
नही सकती । यदि गलती एवं भूल स्वीकार करने का सामर्थ्य है और नि सकोच भाव 
से अपनी भूल स्वीकार कर ली तो शत्र्‌ ता आ ही नहीं सकती । मनुष्य की सबसे बडी 
कमजोरी ही उसका यह सोचना कि वह जो कह रहा है वही सत्य है, वह सबसे अधिक 
बुद्धिमान है एवं ज्ञान-सम्पन्न शक्ति पूंज है । सच्चा ज्ञानी वही है जो अपनी गलती को 
आत्मसात करके चिन्तन करे गौर आगे से उस कमजोरी को हृदय की शक्तियों के 
साथ सुधार करने का प्रयास करे । सौभाग्यशाली वही व्यक्ति है जो अपनी भूलो को 
स्वीकार कर कर्तव्य पथ पर अविरल अग्रसर होते रहते है और आत्म-विश्वास की 
ज्योति प्रज्ज्वलित होती रहती है । 


बच्चो को भी स्कूल मे पत्नो द्वारा यही सन्देश मिलता था । तीनो बच्चे 
जसवीर, जम्वू, सतीश, अमी तक तो अपने पापा जी के पद-चिन्हों पर चलने का 
अविरल प्रयास कर रहे है हालाकि पथ कठको से भरा हुआ है नही, पूर्ण आच्छादित 
है पर फिर भी इनकी आत्म ज्योति के वल पर हम चारो ही उस पथ की ओर निर- 
न्तर अवाधघ गति से बढते रहे जहाँ पर मिराशाएँ पग्-पग्र पर हैं, फिर भी विश्वास को 
टूटने नहीं दे रहे है। कविवर मेथलीशरण की भाषा मे--- 


ससार की समर स्थली मे धीरता घारण करो। 
चलते हुए निज इष्ट पथ मे सकटो से मत डरो। 
जीते हुए भी मृतकसम रह कर न केवल दिन मरो | 
वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न वाधाएँ हरो। 


जीवन के विस्फोट के मुहाने पर अवसाद के उन क्षणों में मुस्कराने का प्रयत्न 
किया । 


जीवन जागरण है, सुषुप्ति नही, उत्थान है, पतन नही, पृथ्वी के तमसाछन्न 
अन्धकारमय पथ से ग्रुजर कर भी उस दिव्य ज्योति से साक्षात्कार करना 
चाहते है । 


र४ड श्री गजजेद्धातिह भंडारी : स्पृुति-परिशिष्ट 


वैसे देहिक दृष्टि या सांसारिक दृष्टि से वे हमारे पास नही हैं, लेकिन बात्मा 
से यह सदेव अति निकट रहे और स्देव रहेगे । उन्ही की जाज्वल्यमान आत्म-ज्योति 
हमारा हर क्षण मार्गदर्शन कर रही है यह अनुभूति है, अनुमव करने वाला ही इसका 
रसास्वादन कर सकता है और जिनको आत्मा की इस असीम शक्ति में विश्वास है, 
मेरे लिये तो इनको जीवन की व्याल्या करना अति दुष्कर है परन्तु चन्द्रमा से भी 
निर्मेल शान्तता प्रदान करने वाला जिसका मानस हो, सूर्य से मी अधिक तेजस्वी 
गम्मीर शालीन एवं सागर से सी अधिक जिसके मनस्थल में लहराता हो ऐसे महान 
पति के चरण कमलो मे-- 


जिसकी प्रभ्ा के सामने रवि तेज भी फीका पडा । 
अध्यात्म विद्या का यहाँ आलोक फैला था बडा । 
मानस कमल सवके यहाँ दिन-रात रहते थे खिले। - 
मानो सभी गजेन्द्र की ज्योति छुटा में थे मिले । 
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[_] ओमती रजनो एम० भण्डारो 
नन्दनवन, १ महात्मा गाधी मारे, 
इन्दोर 
२४ सितम्बर का वह कैसा अशुम दिन था, नन्‍्दनवन के लिए । 


उस दिन पूज्य जैठसाहब ने हँसते-हसते अन्तिम विदा ली थी। नन्दनवन के 
उद्यान का वह अधखिला गुलाव पूरी सुगष्ध फैलाने के पूर्व ही डाली से टूट गया । 
आज मी वह दृश्य जाखो के सामचे घूमता हुआ नजर भाता है। सुबह पूज्य 
जेठसाहब बडे ही प्रसन्नचित्त थे । एकाएक घबराहट होने लगी | उसी समय, डाक्टर 
को भी वुलवाया गया लेकिन घबराहट वढ ही रही थी | उस वक्त सब कोई किसी 
डाक्टर को बुलाने भागे, कोई हकीम को बुलाने भागे, किसी को सुध नहीं थी, कोई 
सोच भी नहीं सकते थे, यह क्या हो रहा है। अन्त के पाँच मिनिट तक जीवन और 
मृत्यु के बीच का जो सग्राम हो रहा था, उस वक्त दो मिनिट के लिये मैं सामने थी । 
डाक्टर अपने इलाज पूर्ण रूप से कर रहे थे लेकिन काल भी इतना कठोर बन 
गया था कि उसने किसी को वक्त ही नहीं दिया । अचानक एक सैँकण्ड के लिये मन मे 
विचार आया कि जेठसाहव के मु ह में गगाजल और तुलसी किसी को कह करके दे दू 
लेकिव विचार से ही मैं बुरी तरह से काप उठी और जैसे ही सामने देखती हूँ डाक्टर 
पूज्य जेठसाहव के मु ह को चादर से ढाँक रहे थे और एकक्षण में दुनिया कहा से कहा 
पहुँच चुकी थी । वह आत्मा अनन्त मे विलीन हो चुकी थी भौर करीब ५० आदमी 
सामने खडे थे जिनमे एक में भी यह शक्ति नहीं थी जो नैसग्रिक पीड़ा को बदल दे । 
इन्सान की यहा सबसे वडी हार है । जो इन्सान भौतिक सुखो से इतना गवित हो 
उठत्ता है कि उसको उस वक्त तो भगवान का भी डर नहीं रहता और भगवान नाम 
किसको कहते हैं, इतना सोचने का समय भी उसके पास नही होता है । उसको अपने 
सुख-सम्पत्ति, भोग-विलास से फुर्सत ही कहा कि वह भगवान का नाम स्मरण करें 
ओर जब अन्त जाता है तो उसकी स्थिति जैसी दयनीय वनती है कि तरस आ जाये । 
लेकिन यह व्यक्तित्व उससे एकदम भिन्न था। सुख-सम्पत्ति, ऐश्वयें सब कुछ 
सामने होते हुये मी उनमे कभी उलझे नही बल्कि उन सबकी अपने वह् मे रखा था। 
उनके मन मे गरीब और पीडितो के लिये हमेशा दर्द रहता था और किस प्रकार से 
सम्पन्नता और श्ञान्ति दे सके इन्ही विचारो में खोये रहते थे । 


३२६. ओी ग्जेद्रासिह भंडारी - स्पृति-परिशिष्ट 


घर के हर व्यक्ति के लिये उतके मन में एक-ता सच्चा प्रेम था जो कि बाज 
के युग मे एक दुर्लम-मी वस्तु हो गया है। सच्चा प्रेम आज के कलियुग में नप्ट-्सा 
हो गया है। में समझती हूँ कि जिनको भी ऐसा आज के युग में थोडा-सा भी प्रेम 
मिलता है वह सचमुच भाग्यवान होते हू । 


मेरे विचार मे जीवन में महाव वही होता हैं जो दूसरों की मुस्कान के लिए 
अपने आंस पी ले । पूज्य जेठसाहव भी ऐसे ही व्यक्ति थे । 


जिस फैक्टरी के लिये जेठसाहव के मन में क्यातवा इच्छाएँ नहीं थीं। एक- 
एक इच्छा पूर्ण करने के लिये वड़े वावू चि० जसवीरजी जिनकी की उम्र अनी शौक- 
मौज की है, लेकिन उन सवको तिलाजली देकर दिन-रात उम्री विचार में खोये रहते 
हैं । पापाजी की एक-एक इच्छा पूर्ण करनी है । उनकी कृपा से आज फैक्टरी भी 
उत्कपं की सीमा पर है लेकिन फिर भी उनके मन मे एक कमक उठती है, यह संत 
देखने के लिये पापाजी नहीं है । उनका एक-एक पल शायद इसी में व्यत्तीत होता है 
कि अपने पृज्य दादाजी, दादीजी, मम्मीजी और सव छोटे भाइयो को हर तरह से 
सम्पन्न और हसते देखू । इसके लिए पसीने की एक एक वूँद की छुर्वानी देनी होगी 
यह वे जानते हैं । 


मैं अपने जेठसाहव के सबसे छोटे भाई की बहू हूँ, लेकिन वे हमेशा मुझे अपनी 
वेटी-सा ही मानतें थे । हालाकि उनको खुद को बेटी नहीं है लेकिन बेटी का पूर्ण 
प्यार उनमें देखने को मिलता था । घर की सब लड़किया वहूत प्यारी थी। पूज्य 
जेठसाहव के साथ यही विज्लेषता रही की इतने आधुनिक विचार होते हुए भी अपते 
घर की मर्यादा कमी भंग नहीं होने दी । अपने कुल की मर्यादा का उन्हें पल-पल 
घ्यान रहता था । जब मैं लन्‍्दन अपने पति के पास जा रही थी और जव मैं पांठ 
पडने पृज्य जेठसाहव के पास गई तब उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए ये निर्देश दिये 
कि तुम ऐसे देश मे जा रही हो जो यहां के वातावरण से बिल्कुल भिन्न है। वहा के 
आचार-विचार, रहन-सहन में जो अच्छा लगे वह अहण करना । अपने कुल की 
मर्यादा का सदेव खयाल रखना । उन्होंने जो उपकार करे उस उपकारी का स्मरण 
करके जौर कदम-कदम पर उन आदेशो का अनुसरण ही उनके जादर्णों का अपनाना 
एवं उनकी आत्मा को चिरशात्ति पहुंचाना हैं । ' 


अभी जेठ्साहव का वियोग तो भूले ही नही थे कि अचानक ४ अप्रैल, १६७५ 
को दुर्देवी घटना वापस घटी । पता नहीं हमारे परिवार की प्रमु कैसी-कंसी परीक्षा 
लेने पर तुला है । इस घर के सबसे छोटे पुत्र, मेरे पति श्री महेनद्नसिंह जी भण्डारी 
का अचानक लंदन मे हार्टफेल हो गया । इस कुल का वह नन्‍हा सा दीपक अपनी 
ज्योतिर्मेय छटा फैलाने के पहले ही काल के सघन अन्धकार मे विलीन हो गया । विधि 
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की कँसी विडम्बना है, जिनके विना हम एक पल भी रहने की सोच नहीं सकते उनके 
आखरी दर्शन से मी हमे वचित रहना पडा । 
सुख और दुःख तो अब हमारे जीवन के सहचर हैं। एक की अनुपस्थिति में 
दूसरे के अस्तित्व का अनुमव नहीं किया जा सकता । अतएवं सुख की अनुमृति के 
लिए दुख से परिचय होना आवश्यक है और यह प्रतीती किसी हद तक अब सत्य 
लगती है । जब हम वर्तमान जीवन की ओर दृष्टिपात करते हैं तो ऐसा लगता है कि 
काली सघन घटाओ के वीच जो विद्युत प्रकाश का महत्व होता है वही हमारे 
जीवन में अतीत के सुख का महत्व है । इस बतीत की उस खोयी हुई मानसिक शात्ति 
की कल्पना से ही मन रोमाचित हो उठता है । गुरु सानिध्य एवं प्रभु-स्मरण ही एक 
ऐसा शस्त्र है उसमे लीव होकर ही अपने अपार दु ख के सागर से तर सकते हैं मौर 
उत्त अनन्त अक्षय शान्ती के वैभव को पा सकते हैं । जो इन भौतिक सासारिक वैभवों 
करोडो ग्रुना अधिक आत्मशान्ती श्रदान करता है। सुख-दुख की सीढियो पर 
उतरना-चढना सरल काम नही है । कही टूटे-फूटे पत्थर हैं तो कही इतने चिकने की 
पाँव फिसलने को होते हैं। यदि सदगुरु की शक्ति ऐसे समय पर मिल जाये तो उस 
शक्ति के आघार पर इन सवको पार करके हम अपने गतव्य शिखर की ओर पहुँच 
सकते हैं । 
मैं मेरे आराध्य से यही प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ कही भी इच दोनो भाइयों 
की भात्मा हो, वहाँ उनको सुख-समृद्धि गौर चिरशान्ती मिले और वह आत्मायें अपने 
शुभकर्मो के हारा इस ससार के जन्म-मरण के चक्र से अपने आपको मुक्त करके 
आत्मा से परमात्मा वने । श्रद्धा के सुमन उन दोनो के पवित्र चरणों मे मेरी ओर से 
एवं हमारे वच्चो की ओर से चाहती हूँ खौर हम इन सद्गुणों को प्रहण करके संसार 
के मोह-माया के महल की सीढिया पार कर सर्क ओर दु.खियों का दुःख दूर कर सके । 
है मगवान * मुझे दुनिया की सेवा का वरदान दो 
दु खियो का दुःख मिटा सके 
ऐसी शक्ति महान दो 
उन्हे हँसी की छाँह 
बिना सहारे मटक रहे जो 
उन्हे सुख की बाँह दूँ 
है भगवान मुझे अपनी 
दया, दृष्टि गौर शक्ति दो 
सदा बुराई से लडपारं 
मुझमे तुम वह शक्ति दो ! 
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पिताजी के सपने, सम्मी की शक्ति 


[] श्री जम्वू भण्डारी 
(द्वितीय पुत्र स्व० श्री बजेद्धसिह मण्डारी) 


भारत का अतीत यदि वीर योद्धाओं की यज्ञोगाथा से गुंजित रहा है तो 
वही पर वीर सन्नारियो की वीरता, घधर्म-परायणता एवं उज्ज्वल आचरणों से 
गौरवान्वित है। भारतीय नारी का आदर्श हमे विश्व के किसी भी दूसरे साहित्य में 
उपलब्ध नहीं हो सकता । भारतीय नारी का त्वाग एवं सेवा उसे बहुत ऊंचे आसन 
पर लाकर खड़ी कर देती है । मारतीय इतिहास जो अद्भुत एवं अनुपम हैं मारत 
की सन्नारियो के नाम भी इतिहास के स्वर्णपृष्ठो पर अक्ति है उसे उपेक्षा के 
गते में फेंका नही जा सकता घर की प्रतिष्ठा और समाज का सनन्‍्मान नारी के 
उत्कर्प पर अवलवित है तव ही जास्त्रकारों ने कहा-- 
यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः । 
भारतीय नारी के कितने ही ज्वलत उदाहरण हैं जिसने अपनी कुल-परम्परा 
के सम्मान के लिए कितने महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं | वैसे आज के समाज में मी नारी 
को कितने ही अधिकारों से वचित रखने का प्रयत्न यत्र-तत्र परिलक्षित होता है 
परन्तु नारी के मन में एक अद्भुत हृढ़ सकल्प शक्ति है जो उसे पीछे लौटने की प्रेरणा 
नही देती, यह मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूँ क्योंकि जब “अन्तहं प्टि! पुस्तक 
की योजना बनी, हमारी पूज्य माताजी को कितनी ही समस्याओं के सामने करने पडें 
यह उनके मन का हृढ निश्चय अपने पर अठल विश्वास एवं पृज्य पापाजी के प्रति 
असीम श्रद्धा का ही प्रतिफल हैं कि सव समस्याएँ अपने आप सरल बनती चली गई 
कहीं मी उन्हे मार्ग अवरुद्ध नही मिला । सभी के जीवन में कभी-कर्ी कठोर परीक्षा 
के क्षण बाते हैं जिनमे व्यक्ति की अपनी परीक्षा होती है और जझ्ायद ये ही वे कुछ 
क्षण होते है जिनमे व्यक्ति का वास्तविक रूप निखरता है व्यक्ति की बान्तरिक निष्ठा 
का मूल्याँकन होता है ओर अपने आराध्य के प्रति अवस्था की गहराई का पता 
चलता है | 
पूज्य समी ने जिस अडिग आस्था ओर निष्ठा का परिचय इस पुस्तक के 
समय दिया वह एक बहुत अमूल्य निधी है । एक पत्नी के जीवन में पति के असमय 
के वियोग से वढ़कर ओर दूसरा कौन-सा दुख होगा और फिर उन्हीं सुखद अतीत 
क्षणों की स्पृतिस्वरूप बटोरना औौर पुस्तक के रूप में व्यक्त करना कितना दुष्कर 
कार्य है हम तो सोचने से ही रोमाचित हो जाते हैं परन्तु ममी ने तो यह कार्य पुज्य 
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पिताजी के सपने, सम्मी फी दाक्ति ३६ 


महाराज के सानिष्य मे रहकर पूर्ण किया है एक ओर टेप पर से प्रवचन उतारने का 
कठिन कार्य जिसमे की ७-८ घमन्टे रोज लगते और दूसरी ओर महाराज साहब का 

यह आदेश कि भण्डारी साहव की स्मृति स्वरूप सस्मरण आना बहुत जरूरी है, शुरू 
शुरू से जब सस्मरण की वात चली तो हम सभी एवं ममी बहुत ही अधीर हो गये 
परन्तु जब हम लोगो की यह अवस्था देखी तो यह कार्य ममी ने अपने पर ले लिया 
बौर कहा कि तुम जरा भी विचलित मत हो मैं सव ठीक से करवा लूँगी । जब जीवन 
के उस वीमत्स सत्य को स्वीकार करना पडा है तो यह भी करूँगी । पता नही इतनी 
शक्ति उनमे कहाँ से आा गई जिस माँ की आँख में पापा जी के नाम के साथ अश्रुधारा 
प्रवाहित होती थी वह आज दिन मर उस नाम के साथ बडी ही हृढ निष्ठा के साथ 
व्यस्त है । लगता है तव ही भारत में नारी को शक्ति के रूप मे भी पूजा जाता है नारी 
सचमुच में शक्ती वाहिनी है हम भी ऐसी शक्ति पुज अपनी माँ के बहुत कतज्ञ हैं जिन्होंने 
हमारे प्रतिक्षण वन्दनीय, अज्ञानतिमिर के नाशक हमारे जीवन के प्रकाश स्तम्भ, पापा 
जी की स्मृति इस पुस्तक के रूप मे लाकर चिरस्थायी कर दी। ममी का हृढ सकल्प, 
अविरल अथक प्रयास एव पूज्य महाराज साहब की प्रेरणा ने पापाजी की स्मृति स्वरूप 
इस पुस्तक को आप सबो के कर-कमलो मे प्रस्तुत की ओर पापाजी की पावन-स्म्ृति 
उन अनोखे प्रवचनो के सकलन के साथ सर्देव-सर्देव के लिए जैन जगत में चिरस्थायी 
रूप में स्थापित हो गई । 

कठोर परोक्षा के क्षण 


हमारे जीवन में तो यह एक और परीक्षा का क्षण था । मैं बम्बई मे पढता था 
और अपनी कालेज की परीक्षा मे व्यस्त था | मेरा छोटा अनुज सतीश देहरादून मे 
अपती सीनियर कैम्न्नीज की तैयारी मे सलग्न था पर प्रभु ने तो हमारी परीक्षा कुछ 
औौर ही ले ली जिस परीक्षा की स्वप्न मे भी कल्पना नही थी। पापा जी के स्वास्थ्य 
की तो हमें कभी भी चिन्ता नही रहती थी, ममी का अवश्य सदा कुछ न कुछ चलता 
रहता था। जैसे ही मुझे बम्बई में मेरी मुभा का फोन आया कि इन्दौर चलना है 
तुम तैयार रहना । गज्जु की (पापाजी को सभी प्यार से गज्जू कहा करते थे) तबियत 
खराब है । मेरे मस्तिक मे तो एकदम शूनन्‍्यता छा गई २२ सितम्बर को तो मेरी पापा 
जी से फोन पर वात हुई और वे वडे ही सहज एवं प्यार भरे छाब्दो मे कह रहे थे ! 
_जमसा/ हम नही था रहे है वम्बई ममी ने मना कर दिया कि अभी नही जाने देंगे। 
मेरा आगे का कलकत्ता टिकट केंसल करवा देना--और अचानक यह क्‍या खबर 
मिली ? सहसा मन में अनेकों विचारो का ताता-सा लग गया । मन में कुविचारो ने 
जजाल बुन डाला था समय काटे नही कट रहा था कब इन्दौर आवबे और कव पापाजी 
के हँसते हुये कमल जैसे मुख के दर्शन हो, पर न मालूम क्यो दिमाग में तूफान, दिल 
में परेशानी, और शरीर मे शून्यता तीनो ने मिलकर मेरी चेतता पर आक्रमण कर 
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दिया । मैं अपनी समग्र चेतता को समेट कर संभालना चाह रहा था, परन्तु मन में 
बणुम की एक काली छाया मेरे सामने वार-वार आ रही थी | जैसे-त॑से इन्दौर स्टेशन 
पर पहुँचे कोठी से न कोई लेने आया न मोटर ही जाई वडा ही आश्चर्य हुला । मैं 
यह सब देख कर परेशान-सा हो गया और अथ्ुन की कामना करके मैं अपने आप 
को रोक न सका | भुआ के पास स्टेशन पर ही मैं तो विखर-सा गया और कोठी 
आने पर पापाजी की मेरे वड़े माई जसवीर पृज्य बावूजी काका साहव सभी की हालत 
अवर्णनीय है। प्रमु किसे भी ऐसा सकटमय समय न दिखाए । ममी को देखकर तो मैं 
बवाक रह यया। मैं जब भाया तो मेरे जाने का सुनकर ही वेहोश हो गई । उनकी 
दिमाग की अवस्था भी ठीक नही थी बहकी-वहकी बाते करती थी उनकी चेतना लुप्त- 
सी हो चुकी थी। प्रभु ने हमारी कैसी परीक्षा ली है । 

कैसा कुसमय हमारे व हमारे परिवार के लिए आाया, लेकिन इस समय मैंने, 
भेरे पू० दादा सा० एवं वडे भाई जसवीर ने अपना सतुलन नहीं खोया । माँ की भी 
चेतना धीरे-वीरे लौटने लगी | माँ को पुन स्वस्थ देखकर हमारे मन भी जरा संमलने 
लगे, पापाजी की आत्मा की दिव्य-लोक से निरन्तर प्रेरणाएँ जाती रही उन्ही की आत्म 
प्रेरणा से ही कहिए कि हम सभी कठिन परीक्षा में वेठ गये | हम लोग कहाँ तक 
उत्तीर्ण हुए वह तो समय ही वत्ताएगा । परन्तु इतना बडे भाई जसदा एवं पू० मा० के 
विपय में जरूर आत्म-विग्बास नही अपितु बडे ही यव॑ के साथ सर ऊँचा करके कह 
सकता हूँ कि प्रकृति की उन दोनो वस्तुओं को भी हृदय में सहेज लिया तो बचुरू की 
आकस्मिक परीक्षा में भी चुद्धि वाहुल्य एवं चातुर्य से उत्तीर्ण हो गये । 

महान्‌ एवं भव्य बात्माएँ कमी मरती नहीं, न कभी नप्ठ होतीं, यह बिलकुल 
सत्य हैं, अपितु अमर हो जाती हैं । पापाजी भौतिक रूप से अवश्य हमारे पास नही 
परन्तु उनकी आत्मा का वह भव्य स्वरूप जो उनके जीवन-काल में हमे दृष्टिगोचर 
नहीं हुला था वह स्वरूप हमारे सामने क्षण-प्रतिक्षण उसकी बात्मा' से निर्देक्षित है । 
हम भौतिक एवं भारीरिक रूप से अवश्य अलग हो गये हैं, परन्तु पापाजी के स्वर्गवासी 
होने के बाद हमारे परिवार पर उनकी दिव्य बात्मा जाज भी हमे अपने कतंव्य-्पथ 
पर बढने का सम्वल दे रही है । [3 
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स्व० श्री गजेन्द्रसिहजी भंडारी 
के स्मृति स्वरूप 


प्रकाइयमान स्मारिका हेतु 


संदेश 


एवं 


- प्रेरक-संस्मरण 


भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव 
नई दिल्‍ली-११००११ 





पत्र सख्या उ० रा० स॒० १ ३४६/७६ 
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महोदय, 


आपका प्र उपराष्ट्रपति जी के नाम आप्त 
हुआ, धन्यवाद । । 


उपराष्ट्रपति जी को यह जानकर ग्रसन्‍तता हुई 
कि आप स्वर्गीय गजेलसिंह भडारी की स्थृति में 
“श्रत्तदूष्टि” नामक पुस्वक प्रकाशित करने जा रहे 
हैं । उपराप्ट्रपति जी आपके इस अयास की सफलता 
के लिए अपनी शुभकामनाये भेजते हैं । 


भवदीय, 
(वि० फडके) 


संदेश 


संदेश 





श्री माननीय कृषि एवं सिंचाई मत्री सत्व भेव जयते 
श्री जयजीवनराम जी 
भारत सरकार, नई दिल्‍ली 

दि० २१ सितम्बर, १९७६ 


प्रिय महोदय, 


स्व० श्री गजेन्द्रसिह भंडारी की पावन स्मृति से 
जनघर्म की एक पावन पुस्तक का प्रकाशन किया 
जा रहा है, यह आपके पत्र दिनांक १७-६-७६ से 
मांननीय कृषि एवं सिंचाई मंत्री, श्री जगजीवनराम 
जी को ज्ञात हुआ । 


माननीय मंत्री जी की शुभकामना है कि पुस्तक 
अपने लक्ष्य में सफल हो । 


भवदीय 
(घर्मेंचन्द्र गोयल) 


+ 
सदश 
[] श्री विजयसमुद्रसुरि जी महाराज : 


कवि मुनि श्री महेन्द्रकुमार जी “कमल” ने इन्दौर मे 
वर्षावास मे स्थिर होकर परम परमेज्वर परमात्मा महावीर 
स्वामी के शुभ सन्देशों के प्रवचन के माध्यम से साधारण 
जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया है, वह इ्लाध्य है ही। 
विशेष इलाघ्यतर यह है कि उन प्रवचनों का नाम आपने 
“अन्तर्दृष्टि” रखा है। 


चरण-करणानुयोग के व्याख्यान श्रुतकेवलियो ने 
समय-समय पर अन्तरलीन साधक के तप, प्रज्ञा और यश 
का उतरोत्तर अहनिश आदर किया है वैसे मैं भी इस 'अत- 
हंष्ट' का आदर करता हूँ और साथ मे मुनि श्री को 
धन्यवाद । व्यवहार भाष्य मे लिखा है कि-- 


सब्बजगुज्जोयकर नाण, नाणेण नज्जइ चरण 
प -7११७/२१६ 


ज्ञान संसार के सकल रहस्यो को प्रकाशित करने 
वाला एक तेजोमय परम आत्मघर्म है। क्योकि ज्ञान 
से ही आचरण का यथोचित वोध होता है । आप भी ज्ञाना- 
राघक ज्ञानियो की सेवा कर साहित्य ससार मे श्रेयोमार्ग 
का निर्माण कर रहे हैं। अत धर्मलाभ की पात्रता तो है ही । 


-“विजयससुद्रसुरि 


संदेश 


स्व० श्री गजेन्द्रसिह जी साहेव भंडारी की शुभस्यृति 
मे उदियमान कवि श्री महेन्द्रकुमार जी “कमल” के प्रभाव- 
हशाली प्रवचनों का सकलन “अन्तर दृष्टि पुस्तक प्रकाणित 
करने का निर्णय हो गया यह जानकर हादिक प्रसन्नता हुई । 
मुनि जी का मधुर कठ, गायन की कला के साथ वक्‍तव्य 
कला का भी सुन्दर ढग है जो श्रोताओ के लिए आकंषण का 
केन्द्र बव गया है। अल्पायु मे ही मुनिजी ने अपने पुरुषार्थ 
द्वारा काफी सफलता अजित की है। उनकी रचनाओ से, 
ओऔर विशेषकर “अन्तहंष्टि” से पाठकों को नैतिक एवं 
धामिक मार्ग-दर्शन मिले, यही शुभकामना है|”. 


' --आचार्य आनन्द ऋषि 


न 


महेन्द्र मुनिजी, “कमल' अच्छे प्रवक्‍ता हैं। स्व० श्री- 
गजेन्द्रसिह साहेव भडारी जी की स्मृति मे इन्दौर संघ 


उनके-प्रवचनो को प्रकाशित करके स्थायी रूप दे रहा है, 
और जन-जन के लिए एक उपयोगी कार्य कर रहा है, इसके 
लिए घन्यवाद एवं शुभ-कामना व्यक्त करता हूँ । 


जैन मवन हे कप जे 0 ० 
लोहामन्डी आगरा --विजय सुनि 
२१-६-७६ 


[] मालवकेशरी प्रसिद्धवक्ता 
श्री सौभाग्यमल जी महाराज साहब 
रतलाम 


' दिवगत युवाहदयी श्री गजेन्द्धसह जी भण्डारी 
“जीवन की जीवन्त ज्योति थे। जिनकी चेतना का 
- ग्रकाश पारिवारिक सीमा में आबद्ध नही था, वरन्‌ 
निष्पक्षीय रूप से समाज एवं नगर को आलोकित 

- करने में सक्षम था। 


आध्यात्मिक विकास की घामभिक प्रण़ालियाँ उन्हे 
पसन्द थी । आज के गुम राह वर्ग को वे उससे जुडने 
के लिए वास्-वार प्रेरित करते रहते थे। 


| जीवन को सही अर्थों मे जोडने की कला उन्हे 

आती थी । साधु-संतो के वे बडे प्रेमी थे । सत्सग में 

. उनकी भरी-पूरी रुचि थी। उसमें वें सहज रूपेण 

तललीन हो जाते थे । मानो वे ध्यान-योग की 
आनन्दानुभूति कर रहे हो । 


ऐसे धर्मज्ञ युवा मानस की पुण्य स्मृति मे प्रस्तुत 
पुस्तक का प्रशसनीय प्रकाशन मुमुक्षुजनो के लिए 
उपलब्ध किया जा रहा है। यही उनकी सच्ची 

' श्रद्धाजली है। 





सदश 





() मालवरत्न, ज्योतिविद, गुरुदेवश्री कस्त्रचन्द जी म० सा० 
द्वारा प्रदत्त स्मृति-वचन 
दिवगत श्री गजेन्द्रसिह जी भण्डारी समाज एवं परिवार के 
होनहार तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति थे ।- मिलनसार स्वभाव के 
कारण वे जहाँ भी होते सारा वातावरण उनके लिए प्रफुल्लित 
रहता। साथ ही उनके हर काम में समाई हुईं करुणा एवं 
कोमलता भी देखते ही वनती थी । 


अपार घामिक श्रद्धा एव सत-सत्संग उनके धर्म रुचि शील- 
मानस की ही परिचायक है । युवा हृदय मे घधर्मग्रेम होना 
श्रेयस्कर देन है । वे अपने कतंव्यो के परिपालन मे समुचित रूप 
से जागरूक रहते थे । किसी भी सेवा कार्य के प्रति उनमे प्रमाद 
नही रहा । वे वास्तव मे घर्मप्रिय आत्मा की श्रेणी के थे । 


गुरुभक्ति की आदर्शता पर आप प्रतिक्षण न्‍्यौछावर होने 
वालो मे से थे। मानवीय ग्रुणो को विकास दिया की ओर किस 
प्रकार बढ़ाया जा सकता है यह कलात्मक विशेषता आपकी 


अपनी ही थी। सेवा भावना भी आप में वन्ी रहती थी। 
वास्तव मे आपका चमकता हुआ व्यक्तित्व था 


जिनकी स्मृति सहज ही हो जाती है। सर्व प्रिय आत्मा का 
यह स्वाभाविक लक्षण है। उनका जीवन उनके नाम-गुण से 
साम्यता रखता था। साथ ही वे थे भी वेसे ही । 
दीपमालिका 
दिनाँक २२०१०-७६ 
नीमचौक, रतलाम 


स्व० श्री गजेन्धरसिह जी साहेव भडारी की स्मृति में 
युवा लेखक, कवि एवं मधुरवकता श्री महेन्द्र मुनिजी, 
'कमल' के प्रवचनों की पुस्तक “अन्तर दृष्टि” प्रकाशित 
कर रहे हैं, परम प्रसन्नता, साहित्य जीवन का सच्चा साथी 
मित्र, एव दिशा-दर्शक है। प्रस्तुत पुस्तक जन-जन के मन 
में विवेक की ज्योति जागृत करे, यही मगल कामना है। 


जैन भवन 
लोहामन्डी, आगरा “मुनि समदर्शी 


मुनि श्री संतवाल जी 
महावीर नगर अन्तरराष्ट्रीय केन्द्र 
मु० पो० चिचणी, जिला ठाणा 

मुनि श्री महेन्द्र कुमार जी “कभल” ने इन्दौर के 
अपने वर्षावास मे भिन्न-भिन्न विषयो पर दिये हुए प्रवचनों 
का सकलन “अन्तर दृष्टि” रूप से गजेन्द्रसिह जी भंडारी 
के स्मृति रूप मे निकल रहे हैं उस पुस्तक (सकलन) के लिए 
मेरी शुभकामनाएँ भेज रहा हूँ। 
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' तार: साहू जैन, 
श्री शान्तिप्रसाद जेन कलकत्ता-१ 


आप स्व० श्री गजेन्द्र सिह जी साहेव भडारी की स्मृति 
में मुनि श्री महेन्द्रकुमार जी द्वारा दिए गए प्रवचनों का 
संकलन निकाल रहे हैं जानकर वडी प्रसन्नता हुई । यह 
आप पावन कार्य कर रहे हैं इसके लिए आपको अपनी 
बधाई भेजता हूँ । 

शुभ कामनाओ सहित, 
आपका 
शान्तिप्रसाद जेन 


संदेश 


संदेश 





वित्त मच्त्री, 
रामसरनचन्द मित्तल विभाग, हरियाणा 
घण्डीगढ़ 


मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि कवि 
मुनिश्री महेन्द्रकुमार जी “कमल” के सम्प्रति इन्दौर वर्षा 
कालीन-वास मे विविध विषयो पर होने वाले प्रभावशाली 
प्रवचनों का संकलन स्वर्गीय श्रीयुत्‌ गजेन्द्रसिह जी साहव 
भण्डारी की पावन स्मृति में “अन्तहं ष्टि” के रूप में 
प्रकाशित किया जा रहा है । 


मुनि श्री महेन्द्रकुमार जी “कमल” के प्रवचनों के 
संकलन का कार्य एक महत्त्वपूर्ण निर्णय है। उनके प्रवचनों 
का संकलन प्रकाशित करना जहाँ श्रीयुत्‌ गजेन्द्र सिह जी 
की सच्ची श्रेद्धाजलि है, वहाँ इससे समाज का भी भारी 
हित होगा । उनके प्रवचनो के प्रकाशित रूप मे एक ऐसी 
मिसाल जगेगी, जिससे समाज में मानव-प्रेम और शाति की 
नई रोशनी फंलेगी । 


मैं अन्त ष्टि के उक्त संकलन की सफलता की 
कामना करता हूँ और बाशा करता. हूँ कि इससे समाज का 
हर वर्ग लाभ उठायेगा । 


मगल-कासनाओ सहित | 


--रामसरचचन्द मित्तल 


प्रवचन और उसका प्रकाशन अध्यात्म-उन्नति के 
लिए युगीन आवश्यकता की पूर्ति करता है, जन-मानस 
को धरम की दिशा देने मे सक्षम है । 


स्व० श्रीयुत्‌ गजेन्द्रसिह जी भण्डारी की स्मृति स्वरूप 
'अन्तहं ष्टि! पुस्तक का प्रकाशन स्तुत्य प्रयास होगा । 


सद्भावना के साथ | 
--रतन सुनि 


आज साहित्य का प्रकाशन कम नहीं हो रहा है। 
इसके विपरीत साहित्य प्रकाशन की वाढ भा रही है। 
किन्तु आम जतना के लिए सुगमता से सरल सुरुचि पूर्ण 
साहित्य की कमी है । 


विशालकाय श्रन्थो का अध्ययन परीक्षाओ तक अथवा 
कुछ सीमित लोगो तक रह गया है। दौड़-घृपमय बीसवी 
शताब्दी मे सरल साहित्य, जो जीवन को सही दृष्टि प्रदान 
कर सके उस प्रकार के साहित्य की आवश्यकता है। मुझे 
आशा है कि महेन्द्र मुनिजी के प्रवचनों का सकलन 
अतहंष्टि के रूप मे स्व० श्रीयुत्‌ गजेन्द्रसिह जी भण्डारी 
की पावन स्मृति सरल साहित्य की कमी को कम करेगा । 
गौर जीवन-निर्माण में महत्वपूर्ण योग देगा । 


- साध्वी सुसतिकूंभर 
राजगीरि 


संदेश 


संदेश 


प्रभु महावीर वाणी अनन्त ज्ञान का असण्ड झोत है| टाई 
हजार वर्षो से निरत्तर इसका उपयोग होता रहा है। इससे वह 
क्षीण नही किन्तु अधिक समृद्ध होता गया है। प्रतिभा-सम्पन्त 
कलाकारो के द्वारा वह विव्य सजाना जनन्साधारण के लिए 
सरलता से उपयोग में लाने योग्य हो जाता है। महेन्द्र मुनिजी 
के प्रवचनों का संकलन इसी दिशा का प्रयास है । आज के इस 

विपमता भरे युग मे यह सकलन लाभ पूर्ण होगा । 
“साध्वी चन्दना वर्शानाचार्ये 

राजगीरि 


दिनाक : २३-६-१६७६ 


स्वर्गीय श्रीयुतु-गजेद्रसिहुजी साहब भडारी की पवित्र 
स्मृति मे “अन्तद्‌ षिट” के रूप मे पूज्य कवि मुनि श्री महेद्धकुमार 
जी, “कमल” के इन्दौर वर्षावास मे दिये गये ज्ञानवर्घक व 
प्रेरणात्मक प्रवचनों का सकलन “अतन्दु षिट,” अन्य क्षेत्र के धर्म- 
प्रेमी भाइयो को पूज्य कवि श्री जी के पविन्न विचारो से प्रेरणा 
देंगे एव जीवन व समाज सुधार की तरफ रुचि बढाने मे मदद 
करेगा । ऐसा पूर्ण विश्वास है। ऐसे संकलन कम ही प्रकाशित 
होते हैं। मैं इस सुअबसर पर प्रकाशक को मेरी हार्दिक शुभ- 
कामनायें भेजता हूँ व इस प्रयास के लिए बघाई भी । 


--नरेन्द्र कुमार छाजेड़ 


मनुष्य के रूप भे जन्म ले के अनेक प्राणियों को मानव जीवन, घन्य 
बनाता है । किन्तु कत्तिपय असाधारण पुरुष, मानव जीवन को धन्य बना 
देते हैं। दिवगत गजेन्द्रसिह भण्डारी भी उन्ही पुण्यात्माओ मे से थे । 


उनके मन में धर्म का जीवन आलोक था । नेत्रो मे करुणा, हाथो मे 


सतत कौशल, वुद्धि मे सतुलन जौर हृदय मे प्रेमश्नोत सदा वहा करता 
था। 


धर्म श्रावको में से एक ऐसे व्यक्ति का अस्तित्व समाज के लिए 
गौरव का रूप रहा होगा । जो ग्रहस्थ मे रहते हुए असग, उलझनभरी 
समस्याओ में निहंन्द्र, वासना के विखरे वातावरण में लक्ष्यवद्ध और पिता 
के लिए विनयमूर्ति, पत्नी के लिए प्रेरणा स्रोत, पुत्रों के लिए आदर्श पिता 
समाज के लिए सहायक तथा भविष्य के लिए जो आशादीप वनकर चमका 
होगा । उसे आज हम दब्दो में कैसे व्यक्त करें । फिर भी भगवान्‌ महावीर 
की श्रावक परम्परा मे ऐसे वीर पुत्र सदा स्मरणीय रहेंगे। मुझे प्रसन्नता 
है कि भण्डारी परिवार द्वारा उनके उद्यान के इस अमर सुवास से भरे 
पुष्प की स्मृति को वनाये रखने के लिए युग के उदीयमान वक्ता, कवि, 
इतिहासकार महेन्द्र भुनि 'कमल' के ओजस्वी भाषणों का सकलन प्रका- 
दशित किया जा रहा है । 


आज हमारे वीच गजेन्धसिह नही है, पाथिव रूप से, किन्तु उनकी 
घर्मशीला पत्नी के आदर्श-जीवन से तथा उनके पृत्र धर्मपरायण जसवीर 
भण्डारी आदि तीनो भाई उनके पथ-चिन्हों पर चलकर समाज व 
राष्ट्र की सेवा मे लगे हुए हैं। 


“अच्तदु ध्ट” का प्रकाशन जनता के कल्याण के निमित्त बने यही 
कामना है । 


शुभकामनाओ के साथ 


मुत्ति सुशील 
५-१०-७६ 


संदेश 





( १२ ) 

संदेश 
“णएणएफत0 स्वर्गीय श्रीयुत गजेद्धसिह जी भण्डारी की स्मृति में श्री 
महेंन्द्रमुनिजी 'कमल के महत्त्वपूर्ण प्रचचन-“अन्तदुप्टि/ 
के माध्यम से उनकी लोक-कल्याणी वाग्यारा का प्रस्तुती- 


करण “सत्य, जिव, .ुन्दरम” के रूप में जीवनोपयोगी 
उपलब्धि होगी, ऐसा मेरा विश्वास है । 


--मुनि शान्तिस्वरूप 
मेरठ 


डॉ० वशिष्ठनारायण सिन्हा 
दर्शन विभाग 
कर काशी विद्यापीठ 
वाराणसी-२ 


यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि पुज्य सुनिश्री 
महेन्द्रकुमार जी “कमल” के प्रेरणाल्रोत प्रवचनो का 
प्रकाशन “अन्तदुप्टि” के रूप मे स्वर्गीय श्री गजेन्द्र सिह जी 
साहब भडारी की पृण्य-स्मृति मे होने जा रहा है। इससे 
धर्मे-दर्शन साहित्य की समृद्धि होगी । इस कार्य के सफल 
समापन के लिए मेरी सभी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं । 


रू ऊ 


--. अडजलियाँ] 
इन्दोर के रत्न 


थे सचमुच इन्दौर के वे सच्चे श्यृगार 

श्रीयुत वधु गजेन्ध जी, त्याग चुके ससार 
त्याग चुके ससार, धर्म में जीवन वीता, 

सव कुछ होते हुए, घर्मं विन जीवन रीता, 
शुभ कर्मो से ही तो सिद्धी मिला करती है, 

यथ जीवित रहता, केवल काया मरती है, 
कहे “कमल” मानव जीवन का कर्म यही है 

वह क्या जीवन है, जिसमे सत्कर्म नही है ॥ 
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मिला जिन्हे सम्पन्न उल, अन्तरहदृष्टि प्रवुद्ध 
पक हृदय गजेन्द्र थे, उनका मन 

उनका मन था शुद्ध, घन्य मानवता-सेवी 
विदुपी भुवनेश्वरी . घर्मपत्नि है देवी 

उते तय जसवीरजी, जम्बू और 'सतीश 
धर्मनिष्ठ श्री पुगतमलजी हैं उनके ईशा, 

कहे कमल”! इन्दौर आपका ऋणी रहेगा 
सतकर्मी की जय हो, 


था शुद्ध 


जग यह सदा कहेगा।॥। 


एसुनि महेन्द्र कुमार 'कमल' 


का आ, 


श्रो भुवनेश्वरी के ईश्वर ! 
समृद्धि के आंगन के आलोक ! 
तुम्हे क्या सूझी थी? 
तुम्ही बताओ किस अपराध में 
ज्योत तुम्हारी वृझी थी ॥१॥ 


तुम, प्रिय पुत्र, पत्नि का जीवन 

अघुरा, अछुरा, छोड़ गए। 
भरे-पूरे परिवार से नाता। 

विन बतलाए तोड़ गए ॥शा 


गए जहाँ हो, वही सुखी हो 
यही भावना अतर को। 
आत्मा उन्नत होती रहे वस 
भुवनेष्च्री के ईश्वर की ॥३। 
--साध्दी प्रीति सुधा 


[] 
(१) 


निकल रहे हैं आपके 
भाषण विविध प्रकार 
मुनत्ति महेन्द्रजी' कीजिये 
साधुवाद स्वीकार। 
(२) 
चन्दन की यह कामना 
बनकर के आदित्य 
निश-दिन रचते जाईये 
नया - नया साहित्य 
(३) 
श्रीयुत गजेन्द्रसिह जी 
भंडारी की याद। 
इस पुस्तक से पायेगे 
पाठक जन साल्हाद। 


“भी चन्दन सुनि (पंजाबी) 


षह 


5) 


दिव्य ज्योति को बच्चा गया है असमय में ही काल-कराल 
जे [7 रमेश जोशी 

अश्रुधार वहती नयनों से, सुत परिजन का करुण विलाप 
यह निद्चिचत है असमय में ही, विधि से छले गये हैं आप 
मन-मानस में खिले हुए हा ! कुसुमित-कमल सरीखे फूल 
किसका बस चलता है जग में जब विधि हो जाता प्रतिकूल 
धकधक करती हुई चिता पर क्षण-क्षण नर्तेन करता काल 
कौन नियति को जीत सका है, है नश्वर जग के प्रतिपाल ! 

दिव्य ज्योति को" 
झुके नही जो रुके नहीं जो कभी न डिय पाया विश्वास 
प्रगति-पथ का अनुयायी था जिनका एक एक उच्छ वास 
करुणा द्रवित हुई नयनो भे, तेज पुन्ज वे थे साकार 
था सर्वस्व समपित जीवन, सबके लिए झलकता प्यार 
मुक्तित्त वन कर आये थे जिनका रहा समुन्नत भाल 
दिव्यालोक दिखा कर जग को विध्वसित करता भूचाल 

दिव्य ज्योति को" 
पतिती की पतवार सभाली, किया दलित-जन का उत्थान 
समता के थे प्रवल समर्थक, रखते मानवता का घ्यान 
विश्व-भ्रमण कर प्राप्त किया जो ज्ञान, किया उसका उपयोग 
मिला जिन्हे देवत्व, न उनको लुभा सके हैं केवल भोग 
सुर दुर्लभ इस नर जीवन भे जीता है नर कितने साल ? 
अमृत पिला कर इस जीवन में विष क्यो घोला करता व्याल ? 

दिव्य ज्योति को" 
जब तक सूर्यचन्द्र है जग मे तब तक अमर तुम्हारा नाम 
कल की आज्ञा किये विना ही सतत किये कर्म निष्काम 
क्र र-विधाता तोड चुका है “नन्‍्दनवन” का कोमल फूल 
क्षमा कीजिए हमको स्वामित्र !' हमसे यहाँ हुई जो भूल 
श्रद्धावनत-समर्पित करते हैं श्रद्धान्जलि का यह थाल 


ग्रहण कीजिए, यह नहवर तन हम जैसो का है जजाल 
4 आक कि ७ आ 5 25 


(2620) 
ए मौत ! वुरा हो तैरा 
[] भमोतीलाल सुराणा 


साक्षी है इतिहास 

हजारो-करोडों वर्षो की उम्रवाली 
वृढी मौत को 

आज भी 

कम उमर के लाडलों को 

आदत है पहले ले जाने की 
इतराते थे हम जिन गजेद्धसिंहजी पर 
कुछ कर गुजरने की साध थी जिनके मन मे 
बहुत कुछ आशाएँ थी जिनसे हमे 
मौत के वर्फलि हाथो ने 

दवोच लिया उन्हें 

वबेबस थे सब 

देखते रह गए हम टुकुर-ठुकुर 
सुबह के वाद दोपहर ह 
और दोपहर के वाद सन्ध्या 

पर प्रकृति का इस वार 

वदल गया नियम 

सवेरे के वाद 

हो गई जाम, 

आकाश की ऊँचाई को 

छूने वाली वह इमारत 

ढह गई 

एक ही क्षण से 

हम सब मौन हैं 

क्या कहें इस समय 

एक ही आवाज निकलती है मूह से 
ए मौत | बुरा हो तेरा | 


( ९७ ) 
जीवन सचमुच हे नियति का दास 


_] पद्ाा झास्त्री, मांडलगढ़ 


काल के हैं सभी क्रर विधान 
कर स्वयं वह जीव का निर्माण। 
मनुज घट में डाल करके स्नेह 
स्वव हर लेता सभी के प्राण ॥१॥ 


श्रेष्ठिर थे धन्य सिंह-गजेन्द्र 
मानवी-सद्वृत्तियो के भक्त । 
क्रान्तदर्शी, 'कर्मयमोगी - वीर 
भोग पाकर भी न थे आसक्त ॥२॥ 


स्नेह से परियपुर्ण उनका चित्त 
दीन जन पर द्रवित होता बान्त। 
लोचनो से वरसता पीयूष 
चन्द्रमा की कौमुदी सा कानन्‍्त ॥३॥ 


किया करते थे अहनिग 
स्वयं जीवन भर रहे गतिमान। 
तीक्ष्ण प्रतिभा के धनी थे, सत्य 
श्रेष्विवर का वहुमुखी था ज्ञान ॥४॥ 


सूर्य सम था प्रखर जिनका तेज 
विष्न उनसे भागते थे दूर। 
खोलता ही रहा उनका रक्त 
स्वय सचमुच नवयुवक थे शर॥ाशा। 


दिग्दिगन्ती तक लगी थी हृष्टि 
सिन्धु से उनमे भरे ग्रुणरत्न। 
नीतिवेत्ता, सजग और निर्भीक 
ग्रुण-ग्रहण के कर रहे थे यत्न ॥६॥ 


लेसनी की नोंक से| 
| युदगुदाती २-नेहिल यादें 


(छ+087, +90प्राए090,00577'5 3000५ 

]435, (8७४ 88७ 0 ॥२०, [89॥588 (9 ०. 43,60830२ 87'0/२058 
6546, ? 0 805 7498 गरट0२7?0२878790 
56एॉ०ए967 3, 976 86-47]- 


4 6७897076 8580 


गा68 थे 7000ए--70760९07 
४४० ॥' [. ?शाह8धाथथाए | ४ 
छाठप्रा & 70005 7/06 , 
27 0 6 १7२0४0, 
पररा)20008--45200॥ ४ ? दाह 


फुध्शा 8, 


4६48 & एॉश्व्रधा6 [0 #छड़ा०55 ग्राए ॥9970ए08॥07 ' गण ॥4एग 
980 ६76 ०779णा/पिया9५ 6 था था 600 07८ 8९प्र॒पक्षाओल्षा08 छा (6 
डंगाए।एहश दाक्षाइछाल ण शा 6 8 श्राक्मातक्षात 


व्‌ 596४६ [776 ज्ञाफ् गाय 9 ताएाव 6 280 ॥8 7 6 छाए 
इ965... साइड ग्रा0फ्द्राए8 दीगराताए ॥7 7985 0 9प9655. ए285 
छणा शाशादरागआरह शात॑ 7४ 68ंगराह. सा8 ॥05्रराशियाए ए8 80 
छ0९76 (8 0 98 शात्र गाय एच8 ३५४ 8 70४: 007766 09 

४8 20079 200 ॥ 4#/९४8060 8 0्रारा फ्याज कर करा5 फैटप्रपातिों 


(0ग्ना8 प वत0076 5॥5 ए88$ 2 ९४७६एश०६ एफ शा तब णिए&छ॑ 
ह जठ$ एपफ्ाए तलाएआएि, 


4 880 ॥906 ॥6 फॉ४४४प78 ० ताएाए ग्राधा एिणा डिश्राइध४ 596 
फम्रएशआए ६0 &ट्का588. टाए, दिक्याइतबब. #ए6ठपफ्टा 6 07ए6 
'ज़85 0 8९एशर्श #0प5, 7 5९छग्ल्त ग्राए 8 6 ग्रगाएांड3 06808086 0 
शञा5 7०ग्र शा ठप्रशाहे 200726९एॉ5 ण॑ छ8ए५३ ठशर्ें श्याड$ प्राशा( 926 
ए700685९तैं गर076 4ए४082९0 प्र 


६ छ88 4 एजांल्डु० ग प्र [0 ॥996 पाएगा 97 5 8 छगव्ातक्ाा 


श0प्रा5 शा, 

72077 ,880728470शाए5, गरए0 , 
568 3 ?/ 7007 
(39765 +/ ॥9009) 


( २० ) 


फ़ाइाए-?0ए7,8708० ४9,00४ ४607,.5, 3/३४९, 
ए 0, 805 3423, र८ए़एछ॥5, ॥27.705552 3803 
22॥#072 * 8728 (00९ 904-525-7382 


४. 7 के एव 9५, 8679श7787 , [976 
ए[चाएंएए & 70९ए७०फालशा। ऐश, 

छए]0फा & ए000, ॥0 

27, ७ ( 7२080, 

गररा0ए05 45200॥ ७ ? वर) /& 


छरच्या व श्वातरव58श79, 


प्रकाह फठ्डातला छत ठता' ००फ्राउवाएं, या. उणा 7 हा0प्रा, ॥85 
ए४0ि।९6 60 प्रा€ 0 7थ्गीए ए०ए शांटः ० 200॥ 8ए!ए४. 


जाला ॥86 [वाल कमा 5 $ 3धद्यातदया आज्ञाँट्ए॑ ठपा 0ीएड, ए८ 


ग्रश8 एटाए एष्एी व्रगएा०55९6.. शी ग्ीं$ उधाय एशइ0ाभा।ज। था 
#फ्राशा प्राञशा[., 


डि690665 शज्ञाग्रह ०प्रा णी8, ॥€ 250 शझांथ्त [छ6 6 ठ65प्ा शा 
६0 655छ९ए९ ग्रीड गधात॑ 07 #छुलाग्रशा$ छाकि था 095शीटशा०ण॥7 
प$९6 ग्रा 6 ७#तलाणा 0 ज़ाल्य काए॑श/ 

सिीड 4068 ए85 (0 वहां 8. छंगावि। क700855 ग्रा ि$ क्ागीएड 
०एथााा005 जात 6 006० 6ा ग्रशायर् 8 छाग॑शफ 40 00शा 28 
काशालशः' ए0त॑ांशा +4007. 


+0760ए७॥ 76 250 ९ाएंडा0णा660 +96 ए३०८३४शागए ध्ाप॑ गरधाशग: 
ण पाए छाठाशा 85 ६ ठा९द्थाए 5प9ए०फला 


एिएशा धरीणाएं धायतर 0. & छम्शातेशा?$ पंज्ञां ॥0 [75 एणाधगाए ए85 
पार ड00, ९ 77806 एधाएं विश्वातं5 वात शी. 8 माध्या0ाभाओ6 
ग्रा/ए/8880 €एथशाएजएस्‍672 ॥6 था 


जाल ज़ला९, 0 ए0पा5९, आठए7पटत 89 गांड शाठतशा त€27, 270 808 


586 मरा5 055 ॥85 76९07. 0966०एॉए लि एछए का5ड ग्रावाए विशात5$ धाएे 
इशेएट5 


न 


छ80ध7९!ए ४०७75, 
णजाजाए 7०?श77,870 77,007 शा, 5, 7२: 
56 #&960 & 7,607 
6&760 6 4.607गा 
छए0णा शवक्षागट्रल' 


# ,0ए07 शा, ताप (अर&ग 83700802 
एब्एब्लाए 30000 (रज़ां 4---500 000---87"#€५ 


ः 


डा 


( २१ ) 


5 8 (5870)7272, 9,.& ॥7, 8 
पररा0025 


ए0+ पीट शैंट्ातठ्एॉटड ०एी ,छांट 577 ७. $., छत 


 ॥8896 786 4#96 [07076 (0 इशए8छ ए7ए6७ 6 7,868 शाएरग्रव्ा 
6 ६, छध्यापव, एा 4900 2 एश्दधाड भा व [रा 


एफपाए साड एछथाठ0, 06 जद एशाणा$ड 00ए४४0०75 ६0 568 
[46 ए्ा।स्‍005 359९0 0 ॥5 70767655, 4705शाी( ॥ग्रॉ0 6 ज़णांताए 
०4॥6 0.06 क्षाते ॥/7655 


छ&6वठ6 व6 धावएट ्ी गिंताए ज़णाँं: वि0ता एशा8005 909 ग्रा5 
इचज्ट्श॑ [00206 था 6 उप9866 ग्रांणइशाा 6 वृण्द्माप्रा) एण ए07९ जा 
क़ा5ड इ््०गाशावत्राट5 65 था ध्डक्ाए6, 4 प्राउप्र राह ती्ध 0 3 एशा[ध- 
एगेत्ा 689, ॥6 (त6्यारत0 ब०0०ाा 400 €हथि5 0 96 ३55९6 जाति 
इधाएँरि5 0 छा000ट5 [0 6 एद्लाध65 द्वात॑ 96 00 गा 2 200पॉ: 
29 मा ६0 60 #, ॥ €फ़ा655९त प्राए ग्राद्गा।[ए 0 00 7 का शाला & 
शी0ा धए6, जहा 06 इचात॑ कीशा ॥6 फणात 35घ9 परा6 गा 76 फजणा: 
26 #6 ०एवॉए 58६ प्रािएा ठा करा 2060 ३ गत ठग्ाए 60 ॥ पा 
ए68एवाणा रिव्टराशला कात 706 ॥6 760९७8. सि€ झाएशा। ग्रट्त एप 
6 ल(टा5 ॥7 6 शाएट075 शा 6 5877965 270 28४९० [0 ६6 
9९07 ६0 97256 दशा) थ्ा।0 2गड इवगए5 0 वीशा। 


ज& जघ5 गर्ण गरछ्ठात 77 5धशाए पीर्श ग5 अवाी 5 गिश8 ॥#07क्‍ा 
0०एां गा6 0706 7075.. जि 5 $प्राफ़्बालशाठट [0 परशा.. मे6 परत 
ग्राईपप्रएंटत ॥6 [0 फाणिफा 6 इ$६छ९थशथ्थाए या 29 फ़्याट्ए 6 80 ठप 
6 8 शी07४ पा 


ज्ञाशा ॥ ॥50 40760 6 तए/ए _ढाढ ॥6 80 [00 6 प्रात 285 7 
छा$8 गीशा एलटशाए सलाएत एणा (0फएथशयएलशा $छए06 85 8 
(2टट८ा820 07०९7 76 [09 ॥शथर९ जछण०पर6 प्र0ां शग़ां ॥6 38 ॥6 0 
छाएथाशाएल वा 6 ए82४ ०  अऊप्रणा एछ०6फञॉ8 व68णएाक्‍एह ग6 उठ ॥7 
40 7707005 


६ ज25 250 5 59०0०वथा।ए [0 [ए026 €एशए 0768 उॉंगराए 760 
प्रांट्एग्राँए जाति 8 शी0ा[ 6 0छ णाढ 000858079, 9 60ग्रॉंच 7 
शाह (76 06९8 श 796, 35 ह76 शा 0ए शाणर व छ85 ०णप्रगष 
६0 ॥॥0076, 85 86. शध्शा 4 5 ग्र0 ॥९6 7 8, ॥6 शापप्या-०6 
हित शा ऋणाणाराववींट, डिशाठट्राव्गॉिश, ऊीोानाहा शाए प्रान 
प्राध्चा7ण म906 $8७॥१॥ इ९टशएटत पिणा ग्राढ कात जशीशा ह6 7०ाल्त पा 
सीछ ग्रछ४शाएट, डंपग्धा सीगातद्रात इशॉशलेि ग्राग्रत्ताशलए 6ऊ5घछ९एथ्त 
व 86 ग्रापई ॥8ए68 हा 5076 वश्व5ण0ा 0 ग्राए तहाहए वा 
बशाताए पार 0ग्रिए बाएं घीर्वा #906 व7 ज़्यार्त 60 इश्शा ती 6४५४९ 
(6 39एस्‍टबाणा शाण्ण॑त 79४ए68 56860 7९एश९ए६त0 ॥ 76. 4 धाशिवटत 
(ग्ि06 20 [2 0070 206 गराधाउ/60त [0 मात्र 300०7 6 तहा8ए छण 
6 गहालपए 7९27४ हार आए 270 8९५509९0 ॥ 

(076 ॥7086 घाट 28900 कया एछ०5 एीध्वा, ॥6 प्रषष्ध ६0 ९० (० 
€एशए076'9 रएस्‍[४ शात्रा 6 90 प्रगञ6, थाते छ्यणी हर एशइणा 
ज्रणाताए धात ्वोॉइ0 इटथाएं गरा5 079एट25 टा॑2 

फरयशाल्एश, प€ ऋध्या 707९7 पा छाष्टाशएार एब0, ज़ाएका प्र४टत 
60 ए७ इशा 60 कंग्रा] ठ्ाए, आ6 व80 छा6्या पाशह या गिठीाह 60 


पराशिशेप65 शत जाशार्एश 6 0ए7ते ग्रा४865 ॥8 [00८ (८ एशा5ड07 
एणजाएश्ाह्त॑ 00 8९. 


( २२ ) 


जाधहारएछ०, क्‍6 726 [0 #ऑ ॥ 07086 ब्रश 0४0८8 ॥0प.र5 ॥6 
गप्रापर्ताशलए वा गगाारत थी] 6 हाथी 0 88ए68 6 0#06 2 8 
377णाए्रॉथ्त #0फ.,.. 7ग्ता$ 78 8 एछैध्शा छा00 एज 8 7096 म6धा 

पा णावला 09829ए8 3 ७॥०९९०८ 67 हा€ ग्वलणाए छांडी, ॥6 प्र&20 (0 
सार्भा विए॑णए था क्षाए 70प्रा 0 76 689. 


श्रवाणीश' कवाएं6 0्ी [5 59०0०व४ं ॥78८९ 0 8०78 0०7९ 6006 
छए इच्छा 0)एए९2.. है. 50 ॥879एशाट्त गाल 689, धार 8870- 
शाध्एीश' ज88 शांत गण एा०8था ता कबत ही; 6 07060, कावं ॥6 
परत 8006 प्राइ्चआ एणा त फए प्रा 06 ०एशागह, ता फ़छ8 ४ा0ां 
6 (>ल0लार गा ग6 6एथध्शगए 290 ॥6 रमठ8 शधातातरढु ॥7. एरशा&70280, 
एल 46 ट्8१ ग्रार थाएं इ्ात॑ वी ००6 व कएछु8 0 93 शो 
[छाशाः 8 वा ज5 0 था प्राशआं ५9०७? झ€ ८ठपगरीठत #8ए९ 858 एटा 
०त&6९0 76 60 60 #6 5877९, ०पा ॥6 728॥860 ॥9 7६ ए88 70. एप 
एलशाब्रिा' ए0ण7 क्षातं 50 ॥6 500/#6 व शा विशञाएणा 


पा वराएएणाया। प्रव/९5, ॥8 प्र<टत0 [0 वाटाब्ला8 [शाशि5 ग्रगपरध्ताधलेए 
60 धा6 5(670टाथ्गूगीश, €एथा ॥ 6ए फश्ा8 [0 58 75श८0 99 ॥6 
इषलालंब्ाए, 35 5 वृणण॑तार्त 6 छ8०९ ण तदाएए0्डवा स6 ए्र४९0 
60 ॥876 ठी647 76685 0 ९फ्रणए ए>ाकाीशा। 320॥0. 80 ००४० 86 
5शा।79. 


फएाध्रता । छ885 397907/०6, ॥6 #96 00 गरा6 धक्व व ज़्ड 0 श0ण7: 
38 (९० ० त6595(० छत ॥६ 88 प्राए तंपराए [0 566 ही ग0 लाश 
ए92855९0 धा०पशं पर6 जात शाएं ग्राशबरॉक्‍ठछठ 0ाएट 3 णिशथश्ठा शीश 
85 0 98 0659०760 76 | ह0०0शाई प्र्श फिशल ज़ध8 5076 ग्राइ- 
गॉट6 7. जि ज़85 (690 [वएणाएु 07 थीह इिढठगए छा0त ह्‌ जरा 
0 पार 690 70760 50 ॥॥6 ग्राश#धाट6७ छू ९९९९ 0 गए शा०्ण- 
ए0०7 976 055९8ए९९ पछाव्वा यम 5070 80 88 70 88 07 ॥6 87778 
7९880॥ (०६ 67606्या5 ॥8ए 90: 56 8906 40 666८. व... ा$ 
8098 5 97024 ग्रागरत66॥655 [7  80०0८९०७धाआए 8 [ला व गा5ड 0ए7 
ठालंबाणा.. 5ए० (796 ० 7079]60685 38 व806ए 0 86 (णाएएं ॥70 (6 
ए76०6078 0० (097987968. फतह, उ5एएी छक्‍8ए0्प्ा ए 6 
शआएणतातवा€ फ़ठप्रॉंत #8ए8 98 पीटा वी छए7 णाीशड 


[ ए88 |/0 07णपाह 06 )0896 [0 #6 हांथीं,. ॥ 76596०० रण 
96073, 5 4एण॥2 7९507 पीध्वं ]6ए ॥8ए8 490 [0 एणप 0एश- 
गाल धात फ९78 गीं-एक्षतत, 6 ग्वत शाएशा 5ए9९९०8ा ग्राह॥रएटा005 8 
ए#र्श06 गठंग्रहु ब7ए 9९0778 428५ए8, 5 ग्राहमापरता0ण्ा$ ४070 76 
079भा।6ते 7 6 प्रादाः शा ग ॥6 णियाते धीबा ०ा दी 8०९००एा7 
2088 हक छ885 गाए ६0 एएा 40 055, धार्श: ॥९8५७ शा0णा0त ग्रणं॑ 99 
00प7रा6 


छ86०6 ०णा९ढंप्वाएड, 3 ए०फ6त शॉट 40 खाल्याएणा हीरा: ॥6 ध50 
788900०6० ॥श९/07 ० 5 शाएएणतगशाब्रञाटड.. 7. ऋ88 ९07०7एॉशिएाह 
६0 565शए९ 4 ९९८९ बिछन 0: पा ग्राणाव5 बाते ग्रशएीए 7र०९पे९० 
६0776 5ए9९ए8 धाए)85 गा 7056 तं&ए5 थातव॑ ॥#6 ज85 ताते शा००ां। 
0 उल्बताए दावा धर चिणाएए,.. सिप्राधरद्ग्राठाल, णा ०णाएंलाएण 
धा6 95, | 9णाहा। पाल 'छर85587' [09 गाए &॥6 ॥6 हॉ90॥9 
2०८टककुटत या जाति गीध्याह5.. प्रा5 फाएए88 पात्वा ॥6 76592ए0९८९6 5 
इाएणगद्वांटडक' उल्ाहाएा5 इशाताप्रशांड श06 €लाप्रट्र5 


50, 5. 8, 989० 
5/0|76 


( २३ ) 


वर [0 8057297987, 
005 86८607 8 
एीशापाएशा। 


ए इ०वप्रशा|शाए6 जगत ध6 [6 शा 5 8 फ्रशावधा 0०8६ 
छ्ठं: [0 962868 गरचधिए३5 ज्ाष्य ६5 था #ग्राटांड ए है 70 उठा & 
(एणाएगाए, एक्षाध्वर्त 8०००चरांधाड5ि, ग्रत॑णाट 4 छबध5 (6एपॉ6० 
60 85092 फह्ाठ895 57059 ण ९07एछथ्ञा65६/००0४८७॥05... 4 शत 
28 एशाए €िज़ 00ए0480णा5५ [0 एठगाह गा ठण्रॉबए जात पीठ ख86 का 
एछा्चाठथाव 35 ग्राप् 800६: एणाए ग्राएणएलटत एए 3880छ04॥70॥ ॥र०५४/५ 
जाति 86 ए९०फॉ6 ॥ 6 8९०ए0॥्रॉड 76एथागिला. का 4 078 
[46 4एणा€ 5९7५७ ० गाद्माणए शाला पी6 द्वार जात्र शजिीक्षाएशा 
905568560 शाते गा शहाल्श वप्राय्क्षाल बाताएतं 6 एाॉइएटत (0च्रशत5 
(8 ए72096 €एशा ॥7 96 ठताह प्र (760ए पीशा! एटए छेठ5श 79, 4 प्टाए6 
छा था प्रशधा०० 


$0ग्रषा।776, 67779 (76 इप्राताथः 0 06 एल्धा 4970, 86 7866७ 
जाए छ7097 85 69072 धी6 फाध्य्प्रा८ पाए 40 हिए|ए 69 क्रा5 
टच! जाति गरा$ह दिगराए.. 65 धी8 980 ॥ए०८ [90 या, गा$ एथए 29ए6 फ8ए 
॥9 छूतांए एल्‍ाग28 छिंया जा झीडि 35 ॥6 ए0०पाॉँ४ ग0६ एछ 6 9७275 
प्रध्तुधार्त (0 एए गी6 ढक छ88॥ ० शीार्श॑ंड,.. गाव ॥0 0067 
बोछा।शारए०, 6 धपबशीष्त 835 8 एणाशाणादा 0 शिग्यांप्र ६60 
(वाध्राताीएथा0 5ए छछ5 धा0त॑ 7९8९९60 6 ?शमालाः +ै०0०07 0826 (00 
5९6 ताला )छ9 0 एप्रिाए पिला इगावंशते स्या वा दियाप गा एातंटा 
ऋत्ंप्राध्राढए, । 280 ॥2फुउशार्त 40 ४8४ छाल्शशा( धीशछल जात हा6 
छाफंांशा$ छत गए ठक््म का... 5पएएगाएँए फ्री 7.46 9॥7 काागातेशा 
एच्ाशाए गाए शाप दा 8 शी०008 शाते जल फ़्शाठ 5007 0४. ॥ ९0०- 
पए्रशाइदया।णा 7शग्रा्राइएशां 0 गज 9चए का क्राइ ९एणराफुशाए 38 था च्ातातठत 
छछ् शापृणारत णी ग्रए धाए॑ प्रए शिगराए$ जशथेतधिठ० बात थी ४07 पा 
च्गठ ॥ ग96 5छथाई जाएह धीद्या, गरक्नापी०त 857 छ३8, 4 परज़ाल्त गाए 
धा0त गा5 विगाए ग्रद्याएटए४ क्‍0 ग्राए उलछातंशाए&८ 20 गा5ई 765007568 
एछ38 590राद्षा50प5 था पह्शाध्याए. वीं. फछ88 9 एथशए गछफुएछफए हटा 
का ॥6 थ्यात ग्राए शिभाए 600 इछाए९ ह€6 [बवाल छकप्त साद्यातशा। धाएं 
कञा5 विजोंए ग्रद्माएधड णा छीत्वां; 68ए. थ्वाइ ग्राउडडप्रगगार्; एछशडग्राबाए 
बाते शापज्ञालाए 0 0ाष्टा(5 ए070 ह86 मध्य ठी॑ 2 एी पर5 था0 ज्राशा 
च6ए एथा(९त 0 8 8:9, धाध्याए6त 97 ग्राढ णि म्र$ तारक्षाते ॥0एराठए 


60 6शावतंपणा, ॥ 25 8 धा6 ग्राडवत शा व्थिप्रए5 ण ॥09 2६ एल 
35 880655 607 पड 


नजर 2 8ए2ाएवथे 


( २४ ) 
8 ( 0 5ठ0र2#., जञ्ञ एएच 


[ एछ३5 वां चाश चाल 8 पतला णी शी एका, (गराध), 0३०९ 
लएथागए ? 59एछ था 80एश05दाशां 00 8 ए05 6 छाथातटक्‍्राध्ीए या 
॥/६ परवाओायएों पी्चतंशारड, उलडा पाणगयांपए 2 छा: [0 ही8/ 0068 
गाव ग्रार जात 5, 8 गराक्षातक्षा,.. जि एश5 ट्थतए 00 टशाए/0ए गाए 
काएं णीलाएतं 3 घ्वाक्षए णी रि5. 200/- 7, जाती एउछाशग्रइडाणा (0 
ए0णातवाए8 7ए इडप्तादई प्राह कि ज्ाट्यधथा। पतफाइ0 85 8 प्रीणा 
शशाहत ह6 इचांहा ए 76छए5ए 8 तीर गाणारी शा, ॥ :70%2८0 रि५, 225/- 
20075 व एछ॥९..._ वकनशाणह शीश व छ5 धीएठछटशी ठएटाशटॉा।, 
ह 9709 0॥5 40 ॥0 70006 ०७6 ९९०09, ४४0 400 ॥00 तिएा 
5छी498 53०%' (877 5588 ४5 प्थ्ीट्व ॥॥6 फ्र्) व्5 एछथशा 
फछॉ28588त ज्त 9 छणग: 200 ॥95 06606 धाठा | शा0०गंत 985 990 ४६ 
२६8 225/- 97. ॥रा5 77्ररतछ्याँ आहत 3 हाल्या 95ए9ट00श्राटवां ॥980 
णा ग्राह थात॑ धशस्व्वीश', 3 70एश लि 5 वीठएशी ं. ए85 पशशाह ॥7 
8 ज्ावए्वॉ४ एणाएलाा 


शञ 5557 फथशाश्णण्पा एशञगर ॥€ ए०णाएथ हावी क्शा॥ते:्त ॥6 
० 6 एशाब्शंत्फा ० छएवट९5 पर 2079 शिाधोए... फावतएशीए वी6 व46 
56ए९079९6 80 करापटी) छा ९0०गगतविेशाए& जरा गा& गीता एटशते55 (श[/गट 
शव 6077650076९0008 ४४077, ॥6 €७777560 शाह जात ९४४ वशाएागट् 
था0 ९0760॥#08ी! ग्राधाशा5 


जं6 ॥896 शल्य ॥९5छ९ए 0 का5 छंतंश$ई. (0००७४ छथा ए 
ग़श्या7९5 ए (0० & 580९ आईशाध्ा0) ध्थारड 00 006. गए 
ज़टा8 002९6 ॥3 [6 पिद्याग68ए8॥ फिछया वश काशए8 58/60 
कल्शार्त फ्रग ) शा0ठएोव 2णाढ 70 धार ० शांता 797०एफागींश' ल० , 
70क्‍976 ॥065.. &#श' ह6 ग्राठत्गयए 5९580 ०एा दाइएा5छ075 8५ 
0०ए९७१ ॥6 छ88 5९९॥ (९९७92 725 ॥ 0067 वात 7श0राह़ 700४7 


909[0078 ९८ 


जल इथात ए फ्र5 धरा6 07 धारपान्ाा 5088॥)ग)क्‍स्‍क्‍9॥ा साधाएव $थ65 
६0 ००76 थात ९॒एछाए फरार 90छणैत छूट गया, 370 मत 08076 कमाई 
कार 
 छझ6 गर्व एशप्र बंणाओऑाठए5 ग्रतप्रशयादरं फ़ोक्या5... शैद्वाए 8 धा65 
॥ 86 चाह 0९८४0 (0 धव३ए९) रात वा या टव7/ [0 की॥76थे. 0॥06 
8 ॥80 27॥ 37970ग्राग्रोार्का एशत्र धर6 फरला एफर्ल शीम्राशश ता 
70 ए? कैशाप्मा॥ ग ०076९।0णा शी 8फेंग्राइडता एी' फ07908व485 07 
06 श्र 270ठ7.९६ एटतणए हा व्रातण&8 |4 अ्च्याशाफऊंशा 09 
पाठता०णएष्टए ग€ फ्व४ 95059 कश्वतात।ह 9008 द्यात ग्रा82827658 ६0 
ब९तुपवाओं गराप्रा॥शा जाती ९एछटाए 0647 ण 6 ग्राताधाएं पठा ०गाए 
गद्या व6 शा 56एटाबों डएणा ब्िए॑ं०0ा65 ॥0 बटवुणाल छ80 ा0ठएफ- 
[हत26 80900 धीश्य गाते गीला ग्रोए हललवल्त ६0 र्ाडाॉंजाशा इएए। 


( २४ ) 


3 च007ए क्षाएं छ/टएास्व ए70908ॉ5 07 डप्रणां5छ070 ६७ 6 (एकञार्श 
॥ 0, ॥ ! ।! (१३६ 


शाणाधए, ०706 7 ॥80 6 0770णप्र9 40 ॥2९९० 60 787४, 
जीाहाल गत" (588 ॥806 धा९30ए 7९8०६० 5ए फ्ाँ्ा€ [0 5६6 शग्रा5 
एा ००४90207 90 28 कार) गिर. 9 5858 फ्र्$ड 820 ठठातावां 
890 ॥69978 (9६ 006 ४६६४70000 ४६ ॥89088 0ए6€४ [86 #€ए 6६6 कऋा$ 
56 गा 76 303 स0ारछ (0 गाल 58ए798 शिर्धधय 3 पाए उछबड गो 
[6५ 20ग्रा४ 980९ ॥00ए 6९ (ह्ंछ वर क्राधणाी,. गिं& आध्ए९ 
प8क्लाट6 ॥85 5 परद्याफ्रैता5 85 5छए7070पद्ठां ०5 


फ्राशा 4 75 5९68९९प ई07 8 ]009 ॥ 6 ग्रिएशढ एफरश्थश, 7 
390975ब०६४ फतद्वापए8 इथा89 जाता 3 एते6 डिलशञाांवा00 ४0 ९५8७ जाए 
पिंड 7ए5... 70 एएए प्रा इप्राछए॒प8९, 4 7060 हा गर6 ए88 70। 079 
छ9छ9फ 0 #प्०च ीा$, #पा ह000928658 श९ जाएं उात0 ५ फ्री प्र0 
0०0ग्र6 का एएप छ३ए 0 एलाथ' फा0चछष्ट॑ंड, गा$ 35 8 80०00 ०ण- 
रधाए 370 एठप्नच 8076 ॥0 0९४0806 ॥0 दवा प्रु0 घा6 ॥05. छ& 
फिएप्रक्क इधाते पा एणए ॥8ए6 8209 एाठ)शा। परथढ, ए0पर 28 एलटी00776 
(0 ]000 छ५$ 389प् ' ४0705 ३४९ 778प्रफ्िठढ (0 €४७7९४४ प्राप्र 5ह8९ 06 
एइश265 007 9 


(978०8 शोधा ए8 ॥रढ॑ ग 8 प्रा226 76९९७॥0०7 एथाए9, 400४६7782 
६0 एए 08, मर फ्राछ5५ प्रछ) शआपएणएी छान वा ०0005 5७एऐ छा 
जात 6 ०08७ ॥6 480 फ़्पा 00, ॥6 उश्या97760, *ज़6 ० 6 एएछ0 
ए०प्राए 40078 एशइ0फ्घ5 जाती 80-80 68.7 प्रश्मा& एझ8 0ग्रए ६ लि 
प्राण्राप्री5 7808 का$ 580 त6&ग्याइ८ 70 शा6 #प्र७श४ पाला गिरा ॥6 
#एाशएफए छत श[ल्यवेंए 60007/680 75 08५5 





( २५६ ) 


०ए०एवेलछ £. व [घारयवेंव३- हू 220 607 (०-०7 
8.86 , 7... 8, (807ए00००(6) छस0ठपरडांगर 80067 706. 
ए0णाव३-फिव्वाध्षाद् 090, 

9005 4009 


708०6 4|0/76 


एछब्पुर्पवें+8 जिंडरा१--#्रट्रवंडफ ए#डणाईरिटत 


'ए्शाटएथा 9 786 शीत (0० छाए [08०67 धा& ॥०एएए एशप्रा- 
ग़ाइट00085 ०0 6 ज़०्म्तर्भाणि #0प्ा5, 8895 थावे ए:श5 5967 ॥ [8 
णजाएभाए 0्ी परए 9268४ गिश्ात द्वाढ श्र उक्षआावा३ अआपडशाता, * 
थॉप्र3५5 48ए९ ६ टलाग्रड गीता । 27 गाए 0 का, अरईईशाताह 0 
जाग्र प05६ 0066 3976 ८0प77९0055 पठ0एशा-ए/0ए7०प्रह धार. सा 
९एशः डर (8०९, €एशा धींशः )8956 तीव्र & 6०४6९, 75 शप्म7 
70 शागर्‌ 708 ग्राए 6ए65 प्राईधा? 776 8>एच्यथारल पा एशएटएध07 
धातं जरागरा78 शायिाए गरा6 06 इज़शाशार55 0 8 76ए:शाएर ग्र्ाप6 
प& ए०8 700 077 डटशीशा 35 8 धि००१, 9प्रा #6 ०४५ 6एश जशातवत्रिष्ट 
छश्ाए 00 शए8 एथाशाई ६श778 40 €९एथशए०6 जशर० ब्यफ़ाण्वटा€ठ ज्ञात 
शा छार्की०पा5ई. ॥ 38 बॉफ3ए5 4 ग्राधाला ता फर्पतट (0 8५2 80 
4 वरशाठ ॥6 भाग बग6 व (80 0एए इ९छश४ ग्राए शाफ_्ञशाए 0 
899 |, 


नलुफ्रठफएष्टा। फालातच्आफ कराएं जठा6 02४76 क56 2 

3 इछा 
50 07 उरणाए# बात स्का 76 छठ व5 का 
ज €ाईट॥006 ए९३, वफ़्ठप)29६, प्ाढ705॥छ 2006 ०070 
श6 00768 ४70 05६ ?? 


एछ6 एरद्य० एशए ०0056 0 €बणी 067 तंप््सरा३ गिल छशाठत ऐश 
[ गअ85 908९6 85 शिध्वाइ९९: 0 89ग्रॉट 60 [009, [प्रत076 दत्त 4 7 5४४ 
(0 ९०॥6 8९०:055 8 छश5074ा79 जशञा0 5 एशथए 7एटलौ गरषद्रव7०, [7076 
20776005, #एग्रांट शातद <णाह्वैंदाब86,.. 6 प98 ६6 ग्रठि 7000 
णी 827/75 उ०7एछ७5 ४६ 70086 धात 4 शा गरलएश णहुर धी6 8559 
0०४ 7९0९ए९० 07 गए 7 प०एश0फञाग्रह 76 8977"5 9प्रशाा655... री 
छ285 8 परषापरह 6 छ8था05 [.0०8 ए०शाजं/र6 2 व्रतताल शावे॑ 5 
205९, इशएाए25 90 ९८0पग़लातंद्वा0॥5 शार्वः०्ते 76 [0 7086 ४6 
॥5प्राणा ॥05 0909 076 ॥7 पी डा. त शद्वताए8 श्रि80०५॥ 
[ 5ए९०2९त८त 5&९एद्चछ5० 0 जिया बाते सी ल्ाएट टाल्ता 0 छाए 8007 
आऋ0णा< 0070 ॥5 का5 

छ& छू४७ 3906 धी6 तंद्ाएक्ष5 0 20ग्रीएलड तछी हालत णि. ए्थोत 
ग्याव॑ ए0०फश बएव ॥6 ॥९80 & फ़्पाल, 5एाप्राएधीे वाट 50 पाद्ं ध6 ००एॉँऐं 
00796 छए शा धील गराएफादह्ावती6 फाठगशा5 ग्राटाए,.. स6 फ़व३ 8 


की; जल >याकबफनतिक- 8 ईल्ट >तनवनसर पिलपफी जन रोज“ +.. "इक नअ--भा इक नेक +न्क्रयक++ आवक का, | कै पक ५३६ &>क+ 


न 00 ञ 2 भा नि जा चन्द्र असम अधथ लो. अलचयनोध कऊेजचपलनी मं] 


हक जा पड कसउ+बकऊ॑ | पट 
ि ४, रा कु कट कन पु प्र | अ-भिनसर सनन+ ऑअजजन / /जड ल््िच्ज का 


फैन हज 3 हब कक पल शटबकजुर 
और ष् पं 








>ः हे 





कलम पक. टफन हधयुमलीतीटिजननताओजाक ४ 


श्री मजुमदार, चीफ एजेंट बैक ऑफ उण्डिया इन्दोर, के साथ श्री गजेन्द्रसिह जी मण्डारो 
कमेटी मेस्वरशिप से रिटायट होते समय विदाई समारोह पर गुलदस्ता भेट कर रहे है। 


4 






पक 
४४७७...... .. 


तशि 
१ 

री 

घर 


्क 
बच्5 
है 
श 
कई 
; “| 
595. 
है 





मं ज न्‍ 
के ह डर 2९ < $ हा 
न 4 | 5 हद मे प्ज * 
किक आय हू पे धन 
ब्हे । 


हर मर: 5 नस, ३ े 
०६ के $ कल] सैध्छन जे -... 
| फ कह है; 9000 विश 
ऊ < ५०28) है | कत्ल आई 
0२ ; नह 
तन घर को पक पका उधम के हक 0 
ह 3 पक 4 00 
+ पं कर प्र हज 
ढः हट ३ हू 
है) ् | ट कँ 
क+ 5५४ 
5. 5 | ऊ धर न. «% 
8४... # + ७. हे द्ु अर +े 
हैः 5 है] 
ग क्र रे ई न 
हक पक ञ 3:56 
5१ न बे छ ई 5. जब. १ 
रे न न- ४ दर हि 
जज न्‍* 
|| है के है है हा हा ु 
रे ३ [ जि ह हक ४. न 
हप नह कै मच हु | 
ता अचमज धरा डे कह 8 न्धै्‌ का जाके | १2 र्ड 
सर ५ यु 
की 2 कस 0 को 
दब क डे हे हे रा न्पूत बन्द 0० ॥/ दे प $ न 
न डर कह | आर $ डी ्ं जय कु हे. + ईऑदुन्नी' 
है बी फिल्चपू म्ज है / आदि + हि ल्‍-हं ० डे 
रह फूज्प्ट र्ड। ऐड हि हब पर है ह 
2 ञ्ड 7. डी फिना ग्ड हि हि तन 


क्र्ल्कल आई खा 


। 
) ह + 
2 है | है! 
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[3 श्री शादीलाल जी जैन बरौर हाउस, 
(भु० पू० शैरिफ वम्बई) बम्बई 
भू० पू० अध्यक्ष मारत जैन महामडल वम्बई 


पूज्य कवि मुनि श्री महेन्द्र कुमार जी “कमल” एक युवा साधक एव ओजस्वी 
कवि हैं। उनकी वाणी में ओज, चिन्तन में ग्रामीयं और भाषा-दौली मे अनूठा प्रवाह 
है । वर्षावास इन्दौर में उनके द्वारा किये गये प्रवचनों का सकलन नि सन्देह जन-जन 
के लिए उपयोगी होगा । 

स्वर्गीय श्रीयुत गजेन्द्रसिहु जी भण्डारी मेरे निकट परिचित मित्रो में से एक 
थे | वे अपने परिवार के लिए तो स्तम्म थे ही किन्तु मित्रो के लिए भी आदशे थे। 
आल इण्डिया मैन्युफक्चर्स एसोसियेशन मे हम साथ-साथ थे । उनकी पावन-स्मृति को 
अक्षुपण बनाये रखने के लिए यह सकलन सही काये है । 

मैं अन्त ष्टि के प्रवचनकार पूज्य मुनिश्री कमलजी' को साधुवाद देता हूँ 
और मेरे स्वर्गीय मित्र श्री गजेन्द्रसिह जी भण्डारी को श्रद्धाजलि अपित करता हूँ । 


(] श्रीमान्‌ फकीरचन्द जी सा० मेहता 

इन्दौर (म० प्र०) 

मण्डारी परिवार की अनेक आशाओ के जो केन्द्र रहे उनके बारे मे लिखने में 

यह कलम रुक-रुक जाती है। जिनका सौम्य व्यक्तित्व व हंसमुख चेहरा जब भी याद 

भाता है उनकी स्मृतियाँ ताजी हो जाती है। ऐसे श्री गजेद्धसिंह जी भण्डारी का 

जीवन मन्तरराषप्ट्रीय स्थाति प्राप्त रहा है। उनके मित्रों का वहुत वडा समुदाय था 

साथ ही वे बढें आतिथध्य प्रेमी थे । चाहे बडा उद्योगपति हो, बंकर हो, मित्रगण हो 

था सम्बन्धी वे स्वय खडे रहकर मेजवानी करते थे । 

ओऔद्योगिक क्षेत्र के कई सस्थानों के छोटी उम्र मे ही वे पदाधिकारी रहे । 

अखिल भारतीय निर्माता सघ की मध्य प्रदेश शाख्रा की स्थापना मे अग्रणी रहे । 

भण्डारी मिल्स के डायरेक्टर्स में वे मेरे साथ रहे । अपनी जिम्मेदारी को वे खूब 
समझते थे | वे एक अच्छे मित्र और निपुण सलाहकार थे । 

इस वर्ष महावीरभवन इन्दौर में युवा कविरत्न श्री महेनद्ध मुनि जी के 

प्रवचनों ने जेन समाज को सम्मोहित किया हैं। उनके कवि हृदय की भाषा को 

लिपि करने का मुख्य श्रेय श्रीमती भुवन वहन मण्डारी को है । इस प्रकाशन से भावी 

पीढी को प्रेरक सत्साहित्य भ्राप्त हो और उसके साथ श्री गजेद्धसिह जी की स्मृतियाँ 

जुड जाव। यह प्रकाशन देश-विदेश में उनके मित्रो तक पहुँचे ताकि उनमे जैन 

आास्थाएँ स्थापित हो । यह मेरी कामना है । के 


रे संस्मरणों के आइने में 


[सकलन श्री दी० पार्थसार्थी | 
उदार-हुदय 


मेरे तेरे की सकुचित भावना के पास जैसे वे कमी गुजरे भी नही थे । एक वार 
कोई आवश्यक रचनात्मक कार्य सम्पन्न कर मैंने उनसे कहा, साहेव, आपका काम हो 
गया है ? यह सुनते ही वे तुरन्त वीले आपका काम हो गया है, ऐसा न बोलो । 
अपितु यो कहो कि हमारा काम हो गया है। भविष्य से कभी भी तुम, तेरे-मेरे की 
बातें मत करना । आज भी जव-जव मुझे उनके द्वारा कही गई उक्त वात की स्मृति 
होती है, तो मन उनके प्रति -आदरपूर्वंक सोचने लगता है कि वस्तुत वे कितने उदार 
हृदय थे । 


ठीक ही कहा है, यह मेरा है, यह तेरा है, ऐसी तुच्छ बाते छोटे मन वाले ही 
किया करते हैं । उदार हृदय वालो के लिए तो सारा संसार ही कुठुम्त है । 
अय निज: परोवेति, गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानाम्‌ तु, वसुधैव कुटुम्बकम्‌ । 


देखो युवा शक्ति का कितना दुरुषयोग हो रहा है 


विश्व का नव-निर्माण, घममें साहित्य और कला के नये क्षितिज का उद्घाटन 
प्राय युवा शक्ति के हाथो से ही सम्पन्न हुआ है । थुवा रक्त ने ही विश्व मे नये कीर्ति- 
मान स्थापित किये है । आज आवश्यकता है, पुन युवाशक्ति युगानुकूल नवीन मूल्यों 
का अकल करे | _ 


एक बार वे अपनी केवित की खिड़की से वाहर देख रहे थे । तमी स्कूल एव 
कालेज के लडके कुछ शरारतें करते हुए, नारे लगाते हुए, उघर से निकले । उन्हे देख 
कर अत्यन्त पीडा के स्वरों मे उन्होंने कहा, देखो, युवा शक्ति का कितना दुरुपयोग हो 
रहा है | अगर ये अपनी शक्ति का उपयोग सम्यक्‌ रूप से, रचनात्मक पवित्र प्रवृत्तियो 
के सचालन के निमित्त करे तो, आज देश की तसवीर बदली जा सकती है । 


( ५४१ ) 


नौजवानों ! यह समय सोने का नही है 
नौजवानों ! यह समय रोने का नहीं है। 
जमाने की निगाहें तुम्हारे पर लगी हुई हैं 
क्या काम बहु है, जो तुमसे होने का नही है ॥ 


पितु-मक्ति 


प्रात: काल उठिये रघुनाथा। 
मात-पिता गुरु नाम ही माथा॥ 


रामायण की इस चौपाई के अनुरूप वे अपने सम्माननीय पृज्य पिता श्रीयुत 
सुगनमल जी साहब भण्डारी का असीम आस्वथापूर्वक सम्मान करते थे। वे अपने 
माता-पिता द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार का कोई भी आदेश कमी टालते नहीं थे । 
एक वार जव वे विदेश म्रमण के लिए जा रहे थे, उनकी इच्छा थी कि वे, अपनी 
घर्मे-पत्नि श्रीमती सुवनेश्वरी जी को भी अपने साथ ले जा सकें और इस हृष्ठि से 
उन्होंने उनके पासपोर्ट आदि भी बनवा लिए। पर पूज्य पिता श्री की आज्ञा नही मिलने 
के कारण उन्होंने सहर्प अपनी इच्छाओं को गोण कर विदेश अकेले ही गए । यह वात 
उनकी पितृ-मक्ति की परम परिचायक है । 


विवेक व विनम्रता फी जीवंत मूर्ति का, 
एक राजस्थानी कहावत है, 
एक जोवन दुजो घन पलल्‍्ले । 
साहेव करे तो सीधो चल्ले ॥ 
यौवन प्रायः अन्चा होता है । यौवन की मादकता एवं वैभव का सयोग पाकर 
कोई विरले ही क्षमा, शांति, विनय आदि सदगुणो में स्थित रहते हैं। पर उन्हें तो 
अभिमान ने जैसे कभी छूआ भी नहीं था। मैंने अनेक वार देखा, उनके मन में न 
केवल अपने आदरणीय श्रद्धे य पुषषो एवं साथियों के लिए अपितु उनसे छोटी भायु 
वालो के प्रति भी अत्यन्त सम्मान एवं विनय की उत्कृष्ट भावना थी । वे प्राय कहा 


करते थे कि नम्नता से हमेशा फायदा है । भगवान्‌ महावीर - का यह उपयोगी सन्देश 
उनके जीवन के कण-कण में रम गया था--विनय जीवन का मूल है। 


[] एम० एस० वरणगावकर 


एम० ए०, एल० एल० बी० साहित्यरत्न फोन . ३६०१६ 
सौ० माधवी वरणगावकर ६८, नारायनवाग 
एम० ए० (इन्जीनियरिंग) इन्दौर 


एम० ए० (फिजिक्स) वी० एड० 


यद्यपि स्वर्गीय श्री गजेन्द्रसिह जी भण्डारी साहव इस संसार रूपी यज्ञ मे अपने 
जीवन की समिघा देकर, अपनी अनग्रिनित जीवनानुभूति और स्वेदनाओ के सस्मरण 
समपित कर विलीन हो गये किन्तु जब तक ससार-चक् चल रहा है, लोग उनकी 
स्मृतियों को आजीवन भुला नही पायेंगे । ऐसे ही कुछ सस्मरण मैं श्रद्धाजली स्वरूप 
समपित कर रहा हूँ । 

१० नवम्बर, १६७० का वह शुभ-दिन मैं अपने जीवन मे कमी भी भुला नही 
पाऊंगा जिस दिन सर्वे प्रथम मैं स्वर्गीय सेठ श्रीमान्‌ य्जेद्रसिंह जी भण्डारी के समक्ष 
फायनल इन्टरव्यू के लिए उपस्थित हुआ था । इन्टरव्यू लेने के बजाय, वें सिर्फ 
इतना ही बोले कि आज से आप कम्पनी की सेवा मे रख लिये जाते हैं किन्तु मुझे 
आश्वासन दीजिए कि आप इस कम्पनी की सेवा से कभी भी पृथक नही होंगे । जाइये, 
और लगन से काम कीजिए । 


उनके इस सम्बोघन मे कितना अनोखापन और आत्मीयता थी, जैसे मानो वे 
मुझे जन्म-जन्मान्तर से जानते हो । 


आज जब भी मेरा मन विचलित हो जाता है तो उनका आत्मीयता-मरा 
सम्बोघन और तेजोद्दीप्त चेहरा मेरे अन्तर मन मे उठे अविवेकपूर्ण विचारो का सर्व- 
नाश कर, मेरी मन स्थिति को पुन पूर्वस्थिति के दायरे की परिधि मे सीमित कर देता 
है और मेरा मस्तिष्क श्रद्धास्वरूप क्षुक जाता है । 


श्री गजेन्रसिंह मेयासाहव स्नेह की श्रतिमृति थे । उन दिनो फूड कारपोरेशन 
आफ इण्डिया से वालाहार बनाने का हमारा नया-नया ही कान्ट्रेक्‍्ट हुआ था और 
उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे अधिकृत कर सारी जिम्मेदारी सौंप दी। भारी मात्रा में 
वालाहार इन्प्रे डियन्द्स का स्टाक हम जुना मिल (श्री रायवहादुर कन्हैयालाल मडारी 
मिल) मे रख रहे थे । एक दिन संध्या ६-७ वजे लगभग जबकि हम कार्य में अत्यधिक 
व्यस्त थे, श्री गजेन्धनिंह जी भैयासाहव स्वय कार ड्राईव्ह करते हुए गोडाउन भा पहुँचे । 
वे लगमग १५-२० मिनिट तक ग्रोडाउन में रहे और प्रत्येक मजदूर के पास जा-जाकर 
यह समझाईड देते रहे कि किस तरह स्टेैक्स लगाये जाय और उनमे कितना डिस्टस 
हो | यद्यपि इन्चार्ज होने के नाते वे मुझ्षे इन वातो से अवगत कर निर्देश दे सकते थे 
किन्तु निःसदेह उनका यह कृत्य इस वात का द्योतक है कि छे एक करोडपति सेठ होते 


( श३ ) 


हुए भी उनके हृदय में मजदूरो के प्रति अपार स्नेह और पीडा थी । सादगी और 
सरलता से भरा उनका विराद व्यक्तित्व, निर्मेल स्वभाव, हमेशा मुस्कराता तेजोदीप्त 
चेहरा सवको अपनी तरफ आक्षप्ट कर लेता था और इसी कारण जो भी उनके 
सानिध्य मे जाया सदेव के लिए उनका होकर रह गया । 


श्री गजेन्रसिंह भैयासाहव प्रेरणा के श्रोत थे । उनकी अपने माता-पिता एवं 
बडो के प्रति अपार श्रद्धा घी । किसी कार्यवश मुझे सध्या के समय कोठी पर बुलाया 
था। मैं निर्धारित समय पर कोठी जा पहुँचा । भैयासाहव फैक्टरी गये हुए थे । उनके 
पिताश्नी जैनरत्न श्री सुगतमल जी भण्डारी साहव जिन्हे हम आदर से मालिक साहव 
कह कर सम्बोधित करते है, कुर्सी पर विराजमान थे । उन्होने मुझे बैठने के लिए कहा । 
मुइिकल से १५-२० मिनिट ही हुए होगे कि श्रीमान्‌ भैयासाहव की कार कोठी मे प्रवेश 
करती हुई पोर्च में आकर खडी हो गई । कार से उतरते ही वे सीघे मालिक साहब के 
पास आये और उनके श्रीचरणो में शीश्ञ झुकाकर प्रणाम किया । इस कलियुग में भी 
पुत्र का पिता के श्रवि इतना आदर-माव देखकर मेरे नेत्रों मे आनन्दाश्रु आ गये । 
चौकीदार से पूछने पर पता चला कि यह परम्परा तो वर्षों से इस कोठी के बुजुर्गों को 
विरासत मे मिली है। इस प्रसग ने मेरे हृदय को झकझोर दिया और उनकी यह 
प्रेरणा मेरे जीवन मे अब आदर्श वन गई है । 

आज श्री गजेद्धसिह जी मैयासाहव शरीर रूप से भले ही हमारे बीच मे नही 
हैं किन्तु उनके आदर्श हमे जीवन-पथ पर सदेव उन्नति के उच्च-शिखर पर अग्रसर 
करते रहेगे । 

हमारी श्रद्ध य वाई साहव श्रीमती भुवनकुमारी जी भण्डारी जो उनकी स्मृति 
में पस्मपूज्य मुनि श्री महेन्द्रकुमार जी “कमल” के प्रवचनो से प्रेरणा लेकर “अन्तर- 
दृष्टि” नामक पुस्तक का प्रकाशन कर रही हैं। उनका यह प्रयास मानव-जाति के 
कल्याण और प्रेरणा का श्रीत वने यही मेरी मगल कामना है । 


--म० स० वरणगावकर 
प्रशासकीय अधिकारी 
फ्लोगर एण्ड फूड लि० 


( ५४ ) 
गजाधिपति गजेन्द्र 


[] एस० सी० नाहर 
मंनेजर, महादेव शाहरा एण्ड सन्स, इन्वीर 


स्व० श्री गजेद्धसिंह जी भण्डारी जोकि देवास फ्लोमर आइल एण्ड डी आइल्ड 
केक फैक्टरी, देवास के तत्कालीन सचालक थे उनके निर्देशन में सन्‌ १६६० से चार 
वर्ष तक कार्य करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। 


वह सौम्य मूर्ति, जो कि आज हमारे वीच शारीरिक रूप से विद्यमान न सही, 
किन्तु उनकी स्मृतियाँ चिर॒स्मरणीय वन गयी हैं। उनका वह कार्यकाल निस्सन्देह अपने 
आप में इस वात का साक्षी है कि उनके निर्देशन में उपरोक्त फैक्टरी का निर्माण-कार्य 
इस प्रकार द्वुतगति से हुआ कि फैक्टरी न केवल प्रदेश मे किन्तु विदेशों मे भी अपनी 
अमिट छाप बना गयी । उक्त कारखाने के निर्माण कार्य से लेकर उसके हारा निर्मित 
“डी-आइल्ड केक” देवास केक के नाम से विदेशों को निर्यात की गयी और अपनी 
विशिष्ट किस्म से विदेश में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया । उत्पत्ति मे लेकर उत्थान 
तक, आदरणीय स्वर्गीय गजेन्ध भयासाहब का उक्त फैक्टरी पर विशेष योगदान रहा। 
वे तकनीक दृष्टिकोण से कारखाने का निर्माण-कार्य स्वय की देखरेख में कराते रहें । 
फैक्टरी का निर्माण कार्य पूरा होने पर विशेष रुचि लेते हुए उसके कुशल सचालन के 
लिए, योग्य एवं अनुभवी वैज्ञानिक, इजीनियर एवं अन्य पदाधिकारी नियुक्त किये । 
निस्सन्देह वे मानव-हीरो एवं जवाहरातो के पारखी थे । इसी तारतम्य मे वे श्री मराठे 
एवं श्री ए० जी० खानोलकर जैसे श्रेष्ठ इजीनियर, प्रोडक्‍्शन मैनेजर का चयन कर 
सके जिनके सद्प्रयत्नो से उक्त कारखाने ने काफी प्रगति की । देश के कोने-कोने से वे 
कीमिस्ट, आपरेटर्स एवं अन्य तकनीशीयन को जाकपित करके ला सके । इसी दौरान 
उन्होंने विदेश भ्रमण भी किया । यहाँ यह लिखना अतिजयोक्तिपूर्ण न होगा कि मडारी 
परिवार में ऐसी सूझवूझ, दूरदर्शिता, अनुशासनप्रियता गम्मीरता, सौम्यता, सहृदयता 
एवं वहुमुखी प्रतिमा के घनी बनने का सौभाग्य उन्हे ही मिला था । 


उपरोक्त फैक्टरी के पश्चात्‌, उन्होंने कई सस्थानो जैसे भण्डारी क्रासफिल्डस 
प्रा० लि०, फ्लोअर एण्ड फूड लि० इत्यादि सस्थानों का निर्माण कार्य अपने कुझल 
सचालन मे कराये, वे चले गये, किन्तु अनेक निशानियाँ छोड गये जो उनके इरादो 
की प्रतीक है एवं उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है । 


दूरदशिता एवं अनुशासनप्रियता उनके दो प्रमुख हृष्टिकोण थे। वे स्वय 
अनुशासित रहते सदेव प्रसन्नचित रहते । सवर्प के क्षणो मे वे कमी विचलित नहीं 
हुए । जटिल से जटिल समस्यात्रो का निराकरण करने मे वे माहिर ये । 


[9४८ ) 


कई सामाजिक सस्याओं, बैंक, व्यापारिक तथा सास्क्ृतिक सस्थानों के वे 
पदाधिकारी रहे एव उनकी निर्देशन कुशलता से कई सस्थाएँ आज भी उनकी 
ऋणी है । 

ऐसे व्यक्तित्व के प्रति जितना भी लिखा जाय वह सर्देव ही अपूर्ण रहेगा । 
उनके सानिध्य में चार वर्ष तक जो कुछ मैंने सीखा वह मैं आजीवन नहीं 
भूला सकता । 

उनको मेरी श्रद्धाजलि। उनकी सच्ची श्रद्धाजलि यही होगी कि उनके द्वारा 
दर्शाए हुए मार्ग-दर्शत पर चलकर उनके स्वप्नो को साकार कर सके । ज- 


कार्यपरायण स्व० श्री गजेन्द्रसिहजी' भण्डारी 
[] श्री मोतीलाल लोढा, इन्दौर 


श्रीमान गजेद्धसिह जी भण्डारी की छत्र-छाया मे कार्य 
करने का दो-ढाई वर्ण तक मुझे सौभाग्य मिला। मैंने पाया कि वे 
आदमी की पहचाद बहुत जल्दी कर लेते थे। उन्होंने मुझे फ्लोभर 
एण्ड फूड लिमिटेड में सेवा करने का भादेश दे दिया जब कि मैं 
इस कार्य से अनभिज्ञ था। उन्हे अपने कर्मचारियों से सदेव सहा- 
नुमृति रहती थी | यदि किसी दिन काम कम हो तो वे कमिक को 
तुरन्त अवकाण दे देते थे । इस सम्बन्ध मे उनका निर्णय ही अच्तिम 
होता था । 


कार्यो में व्यस्त रहते हुए भी वे समय-समय पर घामिक 
कार्यक्रमों के लिए भी समय निकाल ही लेते थे। यही कारण था 
कि उनमे सहृदयता एवं दयालुता थी। वे स्वय ही सभी कर्मचा- 
रियो के कार्य के कार्य का निरीक्षण करते थे । यदि किसी कर्मचारी 
के पास अधिक कार्य होता तो स्वय उसमे हाथ बेंटाते थे। कार्य 
के आधार पर वे अपने अधीनस्थ की ज्षीघत्र पदोन्नति कर देते थे 
तथा फैक्ट्री के कार्य की देखभाल, वे वडी तत्परता एवं परिश्रम 
से करते थे। यही कारण है कि उनके द्वारा स्थापित उद्योग आज 
प्रगति पथ पर अग्रमर है । 


( ४६ ) 
सुसंस्कार के प्रणेता स्वर्गीय भैया साहव गजेन्द्रसिह जी 


[] रमेश जोशी 
४२, मरत मार्ग, इन्दौर 


होती जिनकी चाह धरा पर, प्रभु भी उन्हें बुलाते है, 
योग्य तथा युग पुरुष घरा पर, कुछ ही दिन जो पाते हैं । 


ऋ' र काल की कराल छाया, ओजस्वी व्यक्तित्व को समय से पूर्व ही ग्रस 
लेती है, यही प्रकृति का सनातन विघान रहा है। ऐसे ही अद्मुत व्यक्तित्व के बनी 
चिरस्मरणीय स्वर्गीय सेठ गजेन्द्रसिह जी साहव भण्डारी थे जो असमय ही भण्डारी 
परिवार एवं समस्त स्नेही जनो पर वज्ञप्रहार कर उनके होठो की मुस्कान छीन दिव्य- 
ज्योति मे लीन हो गए । बाज वे शारीरिक रूप से हमारे बीच नही रहे, लेकिन 
उनकी सत्प्रेरणाओं की अमूल्य स्पृतियाँ हमारे वीच जीवित हैं । उन्होंने अपने मित्रो, 
परिजनों एवं सहयोगियो को जो सुसस्कारों का वरुगद सौंपा है उसके लिए हम सव 
भाजीवन उनके ऋणी रहेंगे । 


१६७० के प्रारम्म मे जब मैं स्वर्गीय भैयासाहब द्वारा प्रतिपादित एवं उनके 
लघु श्राता श्रीमान्‌ राजेन्रसिह जी साहेव भण्डारी द्वारा सचालित “भण्डारी क्रास 
फिल्ड्स प्राइवेट लिमिटेड” में नियुक्त हो कर राजस्थान क्षेत्र का कार्य देख रहा घा । 
राजस्थान के लम्बे प्रवास के पश्चात्‌ मैं प्रवान कार्यालय इन्दौर आया हुआ था। 
कार्यालय का समय सध्या ६ वजे समाप्त हो चुका था । सभी कर्मचारी जा चुके थे । 
सिर्फ मैं एवम्‌ ऋस फिल्ड्स के सचिव महोदय श्री चन्द्नसिह जी भण्डारी, कार्यालयीय 
कार्य में व्यस्त थे । प्रवास की थकान एवं दिन-मर की व्यस्तता को वजह से मैं 
वस्तुत थक चुका था । तथा सचिव महोदय से अनुरोध कर रहा था कि मैं सवेरे से 
कार्ये मे व्यस्त हूँ और संब्या के ७-३० वज चुके हैं, अव मैं काफी थक चुका हूँ कार्य 
वन्द कर देना चाहिए और अवशिष्ट कार्य कल आकर पूर्ण कर लेवेंगे । स्वर्यीय मैया 
साहब फ्लोअर एण्ड फूड लिमिटेड के कार्यालय से कोठी जाते हुए न जाने कब से 
हमारा वार्तालाप सु रहे थे। हमे उनकी उपस्थिति का जरा भी आमास नही था । 
वे तत्काल मेरे सम्मुख आकर कहने लगे---“मिस्टर जोशी” ! देखो भाई, मैं भी तो 
सुबह ८ बजे से कार्य मे व्यस्त हूँ और मब जब घर जा रहा हूँ, कार्यालय के आवश्यक 
कागजात मेरे पास हैं जिनका कि निपटारा में घर जाकर करूँगा। काम से मनुष्य 
को कभी नहीं घवराना चाहिए ।॥” उनके इस स्नेहपूर्ण सम्बोधन ने मेरे मन-मस्तिक में 
नई चेतना जाग्रत कर दी, तमी वे मेरे समीप रखी मेरी देनिक रिपोर्ट फाइलें उठाकर 
उसका अवलोकच करने लगे | क्षणिक बवलोकन के पश्चात्‌ उन्होंने मेरे कार्य की 


( ५१७ ) 


प्रशसा करते हुए कहा, “कठिन परिश्रम ही मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है,” यह कहकर 
श्रीमान्‌ मैया साहब कोठी के लिये प्रस्थान कर गये किन्तु मेरा अन्तराल शक्षकझोर 
उठा, यह स्मरण कर कि ये कितने महान हैं, ये देवता स्वरूप पुरुष, जिन्होंने एक 
करोडपति सेठ की गरिमा से परे हटकर मुझ जैसे साधारण कर्मचारी को स्नेह समपित 
कर गये, उनकी इस सीख को मैंने एक सत्प्रेरणा के रूप मे अंगीकार कर लिया, जो 
आाज मेरे जीवन का अमूल्य निधि है । यह मेरा अहोभाग्य है कि बाज मैं स्वर्गीय 
भैया साहब द्वारा अकुरित संस्थान फ्लोभर एप्ड फूड में कार्यरत हूँ तथा उनके पूज्य 
पिताश्री श्रीमान्‌ सेठ सुगनमलजी साहव भण्डारी एवं स्वर्गीय मैया साहव के सुपुत्रो 
श्रीमान जसवीरसिहजी साहव, श्रीमान जम्वूकुमारजी साहव एवं श्रीमान सततीशकुमार 
जी साहव भण्डारी के निकट सम्पर्क मे हूँ। इन दोनो पीढियो को देखकर मेरे हृदय 
में हमेशा यह कचोट खलती है कि स्वर्गीय भैया साहव से और अधिक सम्पके हुआ 
होता तो मुझे जीवन में और कई अच्छे मार्गदर्शन मिले होते । 


“पुत्र ही पिता की प्रतिमूर्त है,” इस कथन के अनुसार स्वर्गीय भैया साहब 
के तीनो सुपुत्र शालीनता एवं बिनय की प्रतिसूर्ति के रूप मे है । इतने बडे घनाढुय 
परिवार मे पलकर, बडे होने के वावजूद, वैभव एवं पद का अहूंभाव इन्हें छू भी नही 
पाया है । अपने आश्षित कर्मचारियों के प्रति इनके हृदय में असीम सहानुभूति है और 
श्रीमान जसतवीरसिंहजी साहव में तो स्वर्गीय भैया साहव के वे सस्कार ऐसे कूट-कुटकर 
भरे हुए हैं कि सम्पर्क मे आने वाले समी व्यापारी वर्ग एवं कर्मचारीगण नि'सन्देह 
उन्हें स्वर्गीय भैया साहब की प्रतिमूर्ति के रूप में पाते है । 


सद्युणो के समुद्र स्वर्गीय श्रीमान्‌ ग्जेद्धसिहजी भैया साहब की धर्मेपत्नी 
आदरणीय मुवनेश्वरी जी के ममतामयी-हुदय रूपी स्तेह सागर की कितनी विशालता 
है कि वे अनाथालय मे बच्चों को खाना भिजवा देने मात्र से ही सन्तुष्ट नही होती 
अपितु वहाँ उपस्थित होकर अपने हाथो से खाना परोस कर खिलाती हैं, ऐसी धर्म- 
निष्ठ समाज सेविका ने अपने पुत्रो को सुसस्क्ृत किया हैं फिर क्यो न इनके सुपुत्र 
व्यवहार निपुण, विनयी होगे । आदरणीय भुवनेश्वरी आज भी सामाजिक एवं घामिक 
कार्यों मे अपूर्व योगदान दे रही हैं । 


आज भी मैं कार्यालयीय प्रवास में जहाँ-जहाँ भी जाता हूँ स्वर्गीय भैया साहब 
के सम्पर्क में आये हुए व्यक्तियो के हृदय पटल पर, भैया साहब ने ऐसी अमिट यादें 
छोड दी है कि उनके सदगुणों की व्याख्या किये बर्यर नही रहते, ऐसे कई व्यापारी 
एवं चडें-बडे व्यक्ति मुझे मिले हैं, जो स्वर्यीय भैया साहव के व्यवहार एवं विनम्नता 
की व्या्या करते-करते गद्गद हो जाते हैं । यही सोचता हुआ पुन- मैं उनके अग्नतिम 
व्यक्तित्व के मम्मुख नत-मस्तक हो जाता हूँ । ह चर 


( ४5 ) 
उदारता एवं गम्भीरता के धनी स्व० श्रीसान कवर श्री गजेन्द्रसिहजी भण्डारी 


[_] श्रोमति केसरकुमारी बंद मेहता, बीकानेर 


श्रीमान स्वर्गीय गजेन्द्रसिह जी साहब भण्डारी की स्मृति मे आज मुझे यह 
अमागी लेखनी चलानी पड रही है कि मैं कित शब्दों मे उनकी गरिमा का वर्णन 
करूँ । उनका सौम्य स्वभाव, हसमुख चेहरा, प्रतिमाशाली व्यक्तित्व एव निश्चल 
व्यवहार कभी नही भुलाया जा सकता है । वे लक्ष्मीपुत्र थे किन्तु उनमे दम्म नाममात्र 
को भी न था । वे प्रत्येक व्यक्ति से बडी शालीनता से पेश आते थे, चाहे वह अमीर 
हो या गरीब । सचमुच ऊँच-नतीच का भेद उनमे था ही नहीं | उनके इन्ही गुणो को ._ 


० 


देखकर उन्हे “स्वरंजटित हीरा” कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी । 


ऐसे महान्‌ व्यक्ति की असामायिक मृत्यु का समाचार सुनते ही मेरे हृदय पर 
वज्रपात हुआ, अभी उनकी उम्र ही क्‍या थी ? वे माता-पिता के परम भक्त थे, उनके 
हृदय पर क्‍या बीती होगी ? वे उस पुष्प जैसे थे जिसका सौरम प्रात काल की वायु 
में मिलकर दिग्दिगन्तो को सुरभित कर देता है । काण ! इस पुष्प का सौरम हमें 
सदियो तक मिलता तो कितना बच्छा होता, लेकिन क्र.र काल ने उन्हे असमय में ही 
दबोच लिया । बडें-बड़े बाहुबली भी इस कालवली से कव जीत पाये है ” विधि के 
इस अटल विधान को, सभी को स्वीकार करना पडा है । 


कवर साहव स्वर्गीय मण्डारी जी सन १६६७ में बीकानेर पधारे थे । उस समय 
घर के मायूस वातावरण मे उन्होने रु आसे स्वर में कहा था, “मासी साहब को वेधव्य 
के रूप में देखते की कल्पना मात्र से ही मेरे रोगटे खडे हो रहे हैं ।” उनके कथन पर 
शायद यह कुटिल काल मुस्करा रहा था और आज वही वैधव्य मेरी माताजी चि० 
मुवनेश्वरी को भोगना पड रहा है । मनुष्य सोचता कुछ है और होता कुछ है | दूसरों 
के दुख मे द्रवित होने वाले भण्डारी साहव के परिवार पर ऐसा क्यो ? नियति के 
विधान को स्वीकारना ही पडता है---बही सोचकर अपने हृदय की करुण-बेदना व्यक्त 
कर रही हूँ +-- 
चाह नही है मुझको प्रभुवर | ऊँचे से अरमानो की । 
चाह नही है इस दुनियाँ मे भाग्यवान मेहमानो की ॥ 
चाह नही है सुन्दर सपनो की और न कोई अभिलाषा | 
किन्तु चाह है मन मे प्रभुवर | पूरी कर दे अब आशा ॥ 
धर्मप्राण, निष्काम स्वय थे अत स्वर्ग उनको देना । 
भवसागर में नाव पडी है निजकर से प्रभुवर | खेना 
छोड गये सुकुमार पुष्प जो, रहे अघूरे जो सपने ॥- 
उन पुष्पो को विकसित करना, हृदय लगा लेना अपने ॥. ह## 
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एक सफल व्यक्तित्व 


[] श्री जवाहर लालजी डी ननन्‍्ववानी 
आर्या कन्फैक्गनरी वक्‍्स, हन्दौर 


स्वर्गीय श्री गजेन्द्रसिह जी मण्डारी साहब मैं० फ्लोअर एण्ड फूड लिमिटेड के 
सस्थापक एवं एक महान्‌ व्यक्ति थे । वे कामयाब उद्योगषतियों मे से थे। आज 
फ्लोभर एण्ड फूड लिमिटेड द्वारा निर्मित पदार्थ मध्यप्रदेश की और मिलो के मुकावले 
में सर्वोच्च कोटि के माने जाते हैं। उसका श्रेय निस्‍्सन्देह श्री भण्डारी साहब 
को ही है । 
श्री भण्डारी, छोटे हो या बडे, सवको साथ मे लेकर काम करने वालो मे से 
थे। वे हमेशा उत्सुक रहते थे कि हर किसी सम्बन्धित व्यक्ति को अच्छी तरह सुनकर, 
समझ्नकर, उनकी उपयोगी वादों का फायदा लेना चाहिये । प्रारम्म मे जब उन्होंने 
अपनी मैदा मिल द्वारा तैयार माल वाजार में लाने का विचार किया तो सर्वप्रथम 
उनके पिता सेठ श्रीमान्‌ सुगनमलजी भण्डारी साहब ने उन्हें सलाह दी कि वे मण्डी 
मे जाकर कुछ पुराने अनुभवी व्यापारियों से मिलें। मण्डी की क्या स्थिति है, कैसा 
माल आता है एवं विकता है, उसका पूर्ण अध्ययन करें । उसी समय श्री जी० एस० 
भण्डारी साहव प्रथम वार मेरे से आकर मिले थे और व्यापार-सम्वन्धी चर्चा की थी। 
उनका स्वभाव एवं सूझवृझ्ष मुझे वहुत ही अच्छा लगा । उसके पश्चात्‌ तो मैं उनकी 
मेदा मिल का अधिकृत वितरक वन गया बीौर आज भी हूँ। श्री मण्डारी साहव समय 
समय पर जो भी समस्‍यायें उत्पन्न होती थी, उन पर विचार-विमर्श करके उनका 
समाघान करते थे । मध्यप्रदेश के समस्त व्यापारियों को बुलाकर उनसे चर्चा करते 
थे। कई व्यापारियो से उन्होंने मेरा परिचय भी करवाया था । 
माल की ऊंची क्वालिटी कायम रखने के प्रति वे हमेशा कोई कसर नहीं 
रखते थे। मध्य प्रदेश के वेकरी उद्योग मे किस प्रकार का मैंदा उपयोगी होगा व 
खाद्य पदार्थ किस प्रकार सर्वोच्च श्रेणी के निर्मित हो, इस उद्देश्य से उन्होने एक 
बार मध्यप्रदेश के समस्त वेकरी व विस्क्रुट फैक्टरी वालो की इन्दौर मे एक बैठक 
बुलाई थी । उसी सम्बन्ध मे फ्लोअर एण्ड फूड लिमिटेड के कार्यालय मे एक तीन 
दिवसीय वर्कशाप की व्यवस्था का आयोजन किया गया तथा व्हीट असोसियेट आफ 
यू०एस०ए०, दिल्‍ली के कुछ अधिकारियों को भी आमन्चित किया गया था। व्हीट 
(गेहूँ) की क्वालिटि के प्रति व्हीट असोसियेट के श्री कन्वारीजी ने वेकरी वालो को 
अवयत कराया था । जिससे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि अलग-अलग मेंहूं के प्रकारो को 
जानकर वेकरी निर्माण के कार्य मे भी थोडी-बहुत आवश्यक फेर बदल करनी पडती 
है । मिन्न-मिन्न वेकरी वालो ने अपनी समस्याएँ भी प्रस्तुत की थी । उन समस्याओं 


( ६० ) 


का निदान गुजरात के आनन्द की टैक्नीकल संस्था की तरफ से आये हुए प्रतिनिधि 
ने किया था । मिल के श्री पार्थसारथी ने भी उनके अनुमव के आधार पर उद्योग से 
सम्वन्बित उपयोगी वा्तें वताईं | सभी को इन वातो का पूर्ण लाम हुआ | वेकरी 
उद्योग मे ऊंचे स्तर को लाने की चेप्टा केवल श्री भण्डारी साहब ने की थी । 

मध्य अदेश में सभी प्रकार के उद्योग वर्दें, यह उनकी हादिक इच्छा थी। 
उन्होंने माल इण्डिया मैन्यूफेक्चर्स आरवेनाइजेशन वम्बई की एक झाखा इन्दौर मे 
छुलवाने की वहुत ही कामयाव कोणिय की जो जाला आज मी मौजूद है । इस सस्था 
के वे हमेशा सक्रिय कार्यकर्ता रहे | उनके ही परिश्रम से सक्रिय कार्यकर्ताओं ने स्टेट 
वोर्ड आफ मध्य प्रदेश आल इण्डिया मैन्युफेक्चर्स आरगरेनाइजेंशन का निजी भवन 
“इंण्डस्ट्रीयल स्टेट” पोलोग्राउण्ड मे बतवाया, जहाँ कि वर्तमान कार्यालय चल रहा 
है | थोडे ही समय में ऐसा महान्‌ उद्योगपति हँसमुख एवं विख्यात व्यक्ति हमसे अलग 
हो गया । आज भी उनकी अच्छाइयाँ और सद्गुण हम नही भूल पाये हैं। और वे 
हमेशा याद रहेगे । आर्या कन्फेक्शनरी वक्‍से, इन्दौर की ओर से इस महान आत्मा को 
सादर श्रद्धान्जलि अपित है । - 


र्क 
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| वेचेंनिया समेट कर सारे जहान की। 

| जब कुछ न वन सका तो तेरा दिल बना दिया। 

| ० ८ 4 
शिकायत की जो किस्मत की 

| तो तू कहने लगा चुप रह। 
मुकहर आप अपना हम 

| वनाते हैं मिठाते है। 
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निष्कास कर्म-योगी स्वर्गीय श्रीमान्‌ गजेन्रसिहजी 


_] अ० फा० भाण्ड 
सहायक मिलर, फ्लोअर एण्ड फूड लिमिटेड 


आदरणीय श्रीमान्‌ गजेन्द्रसिहजी भैयासाहबव की स्मृति में आज जब मैं कुछ 
लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, तो वरवस भासुओ से बाखें डबडवा रही हैं । सोचता 
हैं, वया वास्तव में भैयासाहव हमारे बीच नही रहे है ? कितना सोमाग्य होता जो आाज 
वे हमारे बीच होते । और अपने भरे पूरे परिवार की श्रीवृद्धि को स्वय निहारते । 
लेकिन ऋर एवं अटल विधि के आगे मनुष्य अपने आपको बसहाय पाता है । 


आज से लगभग १० वर्ष पूर्व मैं “फ्लोजर एण्ड फूड लिमिटेड” की सेवा में 
आया था, उस समय मैं अपने भविष्य के प्रति चिन्तित था क्योंकि यह संस्थान और 
उसके नियोक्ता मेरे लिये नये थे । साथ ही फ्लोजर मिलिय लाईन का इतना अनुमव 
नही था जोकि जाज आदरणीय मैयासाहव के आशीर्वाद से मुझे मिला है मेरे कार्यकाल 
के कुछ ही समय बाद मैं स्वर्गीय भैयासाहव के निकट सम्पर्क मे आया और उन्होंने 
मुझे फ्लोजर मिलिय के उच्च अध्ययन के लिये प्रोत्साहित किया । उनके प्रोत्साहन के 
फलस्वरूप मैंने फ्लोगर मिलिंग का विशेष अध्ययन करना प्रारम्भ कर दिया। 
अध्ययन पर समस्त व्यय सस्था के माध्यम से उन्होंने दिया, साथ ही फ्लोअर मिलिंग 
कोर्स के लिये सी०एफ०टी० आर० आई० मैसूर भेजकर शार्ट टर्म का तीन मास का 
कोर्स पुरा करवाया, जिसका भी सम्पूर्ण व्यय श्रीमान्‌ भैयासाहव द्वारा वहन किया 
गया | आज उस वात का मुझे बेहद दुःख है कि मैंने सिटि एण्ड गिल्ड्स, इस्लैण्ड से 
फ्लोॉगर मिलिंग का पूर्ण अध्ययन कर लिया है तो मेरी कामयाबी को देखने वाले 
हमारे पूज्य भेयासाहव आज हमारे बीच नही रहे ! 


श्रीमान्‌ भैयासाहव के वहुमुखी जीवन-दर्शन को लेखनी से लिपिंबद्ध कर 
सकता मेरे लिये सम्भव नहीं है ! वे एक वास्तविक स्वभाव (प्रक्टीकल मैन) के व्यक्ति 
थे। जो सोचते थे उसे वास्तविक रूप से घरातल पर उतारते थे। वे यह चाहते थे 
कि फ्लोगर एण्ड फूड लि० और मागलिया ग्राव जहाँ आज यह फैक्टरी स्थित है, 
दोनों ही आदर्श बने । वे अपने इस कारखाने मे इतना विद्चिप्ट उत्पादन चाहते थे 
कि सस्थान के साथ ही साथ उस स्थान का नाम भी पूरे देश मे जाना जावे । और 
यह वडी प्रसन्चता का विषय है कि आज उनका यह सपना साकार रूप ले चुका है । 
हमारे मिल का उत्पादन अपनी विद्धिष्टता की वजह से देश के कोने-कोने तक पहुँच 
चुका है । और अपनी उत्तमता की वजह से हमारी सस्था के साथ ही साथ मागलियाँ 
गाव फ्लोअर एण्ड फूड लिमिटेड की वजह से पुरे देश मे जाना जाता है । 


( ६२ ) 


पूज्य मैयासाहव के सम्बन्ध मे कौन से पक्ष पर लिखूं और कौन से पक्ष पर 
नही लिखूँ । वे दूरदर्शी, परिवार के तथा अपने कर्मचारियों के सुख एवं उनके भात्म- 
निर्मरता के सम्बन्ध मे हमेशा सोचा करते थे । टूसरो का आदर सत्कार देना उनका 
विशिष्ट गुण था । वे काम के पुजारी थे । स्वय भी १२ से १४ घण्टे काम किया 
करते थे | वे कुशल, अनुभवी और लोकप्रिय व्यवसायी थे। अपने कार्यालय में कमी 
किसी को उन्होंने निराश नही होने दिया । मध्यम एवं गरीब वर्गों के अधिकारों 
का उन्होंने सम्मान किया तथा उनके कल्याण के लिये हर समव सहायता की । 

मैं उनका जीवनपर्यन्त आमारी रहूँगा जिनके शुभ-आशीर्वाद से सुझे फ्लोअर 
मिलिंग लाइन का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो सका जिसने मेरा तथा मेरे परिवार का 
जीवन ही वदल दिया । 

मेरी सच्ची श्रद्धान्जलि उनके प्रति यही है कि हमारी सस्थान के माध्यम से 
हम इतना विशिष्ट उत्पादन करें कि उसका नाम देश के कोने-कोने मे हमेशा रोशन 
होता रहे । 


है 
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खुदा के वही बन्दे मकबूल निकले। 
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धर्म के नाम पर जो 

हस कर अपनी जान खोते हैं। 
हजारो मे कही इक या कि 

दो इन्सान | होते ; हैं। 
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( ६३ ) 
प्रगतिपथ के प्रेरणा प्रदीप 


[) श्रीमती स्नेहलता बोरदिया 
प्रसिद्ध डावटर श्री वोरदिया की धममंपत्नी 


स्वर्गीय श्री गजेच्रसिहजी साहब भण्डारी हमारे परम प्रिय मित्रो मे से थे। 
यद्यपि उम्र मे हम से छोटे थे लेकिन उनसे जो घनिष्ठता बढती गई उसका श्रेय 
श्रीमती मुवन भण्डारी को ही दिया जा सकता है | उनसे मेरी छोटी वहन सा रिस्ता 
ही वना रहा, क्योकि दोनो के मैंके के परिवारों मे वडी घनिष्ठता थी । इसलिये भुवन 
वाई साहव के जरिये ही गजेन्द्रसिह जी साहव से घनिष्ठ सम्पक बढ़ता गया । 
लेकिन दुर्माग्य से जब से उन्होंने पूर्ण रूप से अपना उद्योग व व्यापार सँमाला 
तब से हम लोग इन्दौर से वाहर ही रहे | जब इन्दौर मेरे पति सयुक्त सचालक-उद्योग 
विभाग होकर आये तब से मेरा गजेन्द्रसिह जी साहव से अधिक मिलना-जुलना होने 
लगा । हम लोग भी करीव 5८, ६ वर्ष तक लगातार इन्दौर मे ही रहे। हमारी मित्रता 
की नीवब मजबूत व हृढ थी, उसमे किसी प्रकार का स्वार्थ व उद्देश्य नहीं था। जो 
नि.स्वार्थ मित्रता होती है वह ही हमेशा के लिये टिक सकती है । 
श्री गजेन्द्रसिह्‌ जी साहब इन्दौर के एक घनाढ़्य व प्रतिष्ठित परिवार के थे, 
लेकिन गरीव व अमीर सभी से इस आत्मीयता व स्नेह से मिलते थे कि किसी को 
यह कमी महसूस नही होने देते थे कि दोनो के स्तर में किसी प्रकार की अस- 
मानता है । 
उनकी सहृदयता का एक उदाहरण मैं छोटा-सा दे रही हूँ। कला से उन्हे 
बडा प्रेम था, व कलात्मक चीजो के लिये एक पैनी दृष्टि मी थी। मेरे यहाँ एक 
गरीब कलाकार आया करता था और नक्‍काशी का काम किया करता था। उन्होने 
मुझसे कहकर उसे अपने आफिस में बुलवाया और उसके साथ बडी इज्जत का व्यव- 
हार किया । उसकी कला की बहुत तारीफ की मौर उसे बहुत प्रोत्साहित किया । 
उसका सामान खरीद कर व उसे नये आडंर देकर अप्रत्यक्ष रूप से उसकी आर्थिक 
सहायता भी की । जाज तो वह कलाकार खासा प्रसिद्ध हो गया है और भारत सर- 
कार द्वारा प्रतिष्ठित मी किया यया लेकिन उस समय उसके प्रश्यसक बहुत ही कम 
थे । आज भी वह कभी भोपाल से मेरे यहाँ अपनी कोई कलाकृति लेकर आता है तो 
भैया साहब गजेन्द्रसिह जी को बहुत याद करता है । 
एक उद्योगपति होकर भी उन्हें अहकार छू भी नही पाया था । यह विश्येपता 
उनके सारे परिवार मे है । उनकी माता जी तो एकदम देवी हैं । वे बहुत ही मातृ- 
पितृ भक्त थे व सयुक्त परिवार में रहकर सवका ही मन रखते थे । 


( ६ंड ) 


उनकी उदार प्रवृत्ति, शालीनता, गम्मीरता व स्नेहमय स्वभाव, एक वार जो 
उनके सम्पर्क मे जा जाता था वह भ्रूल वहीं सकता । 


मैंने उन्हे सामाजिक जीवन मे ही अधिकाच् रूप से देखा है | वैसे बहुत व्यस्त 
रहते थे, इसलिये अधिक रूप से गपदयप का अवसर कम ही मिलता था, फिर उत 
दिनो हमारा इन्दौर से वाहर तबादला भी हो गया । लेकिन जिस किसी के यहाँ 
पार्टो में मुलाकात होती थी तो मैंने हमेशा यही देखा कि उस घर की छोटी से छोटी 
चीज की सजावट की व खाने की तारीफ ही करते थे । अहम्‌ू उनमे नहीं था वर्ना 
अपने घर से तुलना करके तो मित्रो के घरो में तारीफ जैसी कोई चीज ही नजर नहीं 
माती । वैसे उनका स्वभाव इतना मिलनसार था कि गरीब व अमीर समी उन्हें 
अपना ही समझते थे । 
जीवन मे कोई घडी वहुत ही अशुम जाती है, उसी तरह एक घण्टे में ही वे 
हम सबको छोडकर चल बसे । वह दृश्य और घटना बड़ी दर्दवाक थी । विश्वास नही 
होता कैसे क्‍या हुआ ? दो दिन पहले मेरे यहाँ पार्टी थी, श्रीमती भण्डारी अस्वस्थ 
थी मैंने टेलीफोन किया तो बहुत आग्रह करके उन्होंने भुवन वाई साहब को मेरे 
यहाँ भेजा । 
किसने सोचा था कि एक दिन वीच में छोडकर दूसरे दिन सुबह ही वे हम 
सभी को छोडकर हमेणा के लिए विदा हो जावेंगे । 
उनका पति-पत्नी का प्रेम व एक-दूसरे के प्रति इज्जत उदाहरण योग्य थे। 
ऐसा लगता है ग्ारीरिक रूप से वे एक-दूसरे से विछुड गये हैं लेकिन उनकी आत्माओं 
का सम्बन्ध चिरस्थायी है । उनके तीनो पुत्र मी उनके आदशों पर चल रहे हैं । 
यद्यपि वे हमेशा के लिये हम से बिछुड गये हैं लेकिन उनकी मधुर स्मृति हम 
मित्रो के हुदय मे चिरस्थायी हैं। उस समय तो उनका विछुडना हम मित्रों के लिये 
भी इतना जबर्दस्त प्रहार था कि ऐसा महसूस हो रहा था कि इस आधात को कैसे 
वर्दास्त करेंगे । ईश्वर ऐसे दुखों को भी सहन करने की शक्ति देता है । जब हमारे 
जँसे मित्रो को भी सेमालने मे खासा समय लगा तो उनके वृद्ध माता-पिता पत्नी व 
बच्चों के तो दिल ही टूट गये । लेकिन उनकी पत्नी ने जिस तरह अपना व परिवार 
का सन्तुलन सम्हाला वह सराहनीय है । दूर 


( ६५ ) 


गुण-दृष्टि 
(] श्री एल० आरण० कन्धारी 
डायरेक्टर ड 
न्हीट असोसियेट्स, नई-दिल्‍ली 


स्वर्गीय श्री गजेन्द्रसिह जी भण्डारी की स्मृति मुझे कई वार होती रहती है । 
गुण ग्रहण का भाव रहे 
दृष्टि न दोषों पर जाये 
यह पक्ति मुझे लगा कि, उन्होंने अपने जीवन की गहराई में आत्मसातू करे 
लीथी। 
एक वार उन्होंने मुझसे कहा था कि इस दुनिया मे कोई भी मनुष्य बुरा नही 
है । हमे अवगुण छोडकर, हमेदा दूसरो की अच्छाइया और स॑च्चाइया देखनी चाहिए। 
सोचता हूं, उनकी गुण दृष्टि कितनी अनुपम थी । यह हमारा दुर्भाग्य ही कहिए कि 
उन जैसे विनम्र, उदार-हृदय एवम्‌ गृण-निष्ठ व्यक्ति का सुखद सान्निध्य अधिक नही 
मिला तथापि उनकी मथुर स्मृति आज भी लोक मानस में तर रही है । साथ ही गुण- 
ग्रहण के लिए यह मूल मन्त्र बता रही है । 
काले काजल से भी नैन का शव गार किया जाता है 
कटीली झाड़ियो से भी खेत का प्राकार किया जाता है 
गुणी आदमी बुराई मे से भी भलाई दूढ लेते हैं, 
सडी गली खाद से भी वाग को गुलजार किया जाता है 


अन्त में उनके अलोकिक प्रवासित ग्रुण-निष्ठ पवित्र पुनीत जीवन का शत- 
शत अभिनन्दन । 





( ६६ ) 
जनसेवी योजनाएँ उनकी सदेव याद दिलाती रहेंगी 


[] चन्दनमल लू कड 


प्रसिद्ध मण्डारी परिवार में जन्म लेकर श्री गजेच्द्रसिह मण्डारी ने इन्दौर लेडी 
कालेज मे प्राथमिक शिक्षण ग्रहण किया, पश्चात वे इगरलैण्ड में व्यापार विभेषज्ञ का 
उच्च अध्ययन करने भी गये थे । वे सदैव हसमुख, निष्कपट, मितव्ययी, उत्साही, 
कार्य-कुशल एवं अनेक ग्रुणो से परिपूर्ण थे, मानो वे सब ग्रुण उन्हें विरासत में ही 
मिले हो । अपने व्यवसाय को सुसगठितत, सुव्यवस्थित एवं अनुशासित रूप से चलाने 
मे से हमेशा रुचि रखते थे । प्रसिद्ध या सस्ती लोकप्रियता के एव अन्य किसी झगडी 
मे न पडकर अपने कार्य को सम्पादित करना, उनकी विशेपता ही थी । नये-नये व्यव- 
साय घन्धो का आरम्म कर, अत्यधिक आवश्यकता वालो को स्थान देकर उन्हे कार्यो 
भें सलग्न कर सहयोग देना ही उनका लक्ष्य था । ये ही गुण थे कि जिनके कारण वे 
अनेको के मार्गदशेक, सलाहकार एव प्रेरणा पूंज कहलाये । मृद्ठ॒मापी थे, ईर्ष्या से दूर 
रहना, सर्देव उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य करते रहना, उनकी यह सर्वाधिक विशेषता थी। 
अत्पायु मे ही वे “बैंक भाफ इण्डिया” के डायरेक्टर रहे, रोटरी क्लब के अध्यक्ष रहे 
एवं कई सस्थाओ से प्रत्यक्ष एव अग्रत्यक्ष रूप से जुडे रहे तथा मार्गदर्शन देते रहे 
तथा उनके सुनिदिष्ट निर्देशन मे भण्डारी मिल का सचालन भी चल रहाथा। 
उनकी स्वप्रेरणा से उनके कुछ साथियों ने जनसेवा की योजना वनायी थी, जिनके 
विशेष आग्रह पर अपनी व्यस्तता के वाद भी वे जनसेवा हेतु कुछ समय दे सकने की 
स्थिति मे पहुँचे थे । योजनाएँ वनी ही थी कि एक होनहार युवक को ईश्वर ने हमारे 
बीच से सदा के लिये उठा लिया | किसे पता था कि समय के कलुपित प्रहार से यह 
अपुरणीय क्षति होगी जनमानस की गाकाक्षाओ पर कुठाराघात होगा । इन्दौर शहर 
मे एक के बाद एक अकाल युवा मोत हुई है, मानो लगता है कि ऊपर वाले के पास 
भी युवकों की कमी हो गई है । विधि के विधान को बदला नही जा सकता । 

उनके इस आकस्मिक व असमय निधन से न केवल भण्डारी परिवार को ही 
क्षति हुई मपितु इन्दौर शहर, प्रदेश एवं देश के विकास मे कुछ घक्‍का-सा महसूस 
हुआ है । ऐसे दु खद समय में परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि इस असहनीय दुख को 
सहन करने की शक्ति शोकन्सतप्त परिवार को प्रदान करें। 


है 


( ६७- ) 
एक अविस्मरणीय व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा युमत 7 


[] पी० सी० मेहता 
सेल्म मैनेजर 
फ्लोअर एण्ड फूड लि०, इन्दौर (म०प्र०) 


भारतीय सस्क्ृति ने देश को कई विभूतियाँ दी हैं। कई विभूतियाँ अपने कार्यों 
से सुशोमित होकर अपनी अमिट छापें छोड गयीं । कुछ ऐसे व्यक्तित्व भी रहते हैं जो 
कि विज्वेप होते हुए भी प्रकाश मे नही आते लेकिन अपने व्यक्तित्व के प्रेरणास्नोत से 
कई असरूय लोगो का कल्याण कर जाते हैं लेकिन वो अपनी प्रशयसा पाने की इच्छा 
नहीं रखते । ऐसी ही विभूतियो मे एक चिरस्मरणीय विभ्ूति थे आदरणीय स्व० भैया 
साहव श्री गजेचद्धतिह जी भण्डारी आज जिनकी स्मृतियाँ ही शेष हैं । 
मनुष्य अपनी शिक्षा के समाप्ति पर जीवनयापन की खोज मे क्षेत्र खोजता 
है। उसी तारतम्य मे मैं स्वयं अपने भविष्य निर्माण की नीव रखने के प्रयास में अपने 
पथ-प्रदर्शक की खोज मे था । उसी समय मुझे सन्‌ १६६० में मेरे नियोजक प्रकाश- 
स्तम्म एवं प्रेरणा स्लोत स्वरूप आदरणीय स्व० मैयासाहव के सानिध्य में कार्य 
शुमारम्म करने का सौभाग्य प्राप्त हुमा । 
मैंने अपनी १८ वर्ष की आयु मे उनके सानिध्य मे कार्य की शुरूआत की | 
उनके साथ लगभग ११ वर्ष तक कार्य करने का मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को उनके 
निकट सम्पर्क मे रहने का सौभाग्य रहा है जोकि मेरे जीवन की एक अविस्मरणीय 
उपलब्धि है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस महान्‌ व्यक्तित्व का मार्यदर्शन मैं केवल ११वर्षों 
तक ही ले सका । यह समय मेरे लिये निस्सन्देह वरदानस्वरूप था जिसके दोरान 
मैंने उन्हे सदेव शिक्षक, कतंव्यपरायण, कुशल एव प्रमावश्ञाली उद्योगपति, प्रखर अनु- 
शासक, सुलभ मुदु स्वभावी एवं सहृदय व्यक्तित्व के रूप मे पाया | आज आदरणीय 
मैया साहव का सानिध्य मेरे साथ नही है, लेकिन उनके द्वारा प्रदान किया गया 
मार्गदर्शन आज मेरे जीवन का प्रमुख प्रेरणा ज्ञोत है | मेरे दैनिक जीवन के वे आज 
भी प्रकाश-पूँंज हैं। मेरा कोई भी कार्य वह चाहे कार्यालयीन हो या पारिवारिक हो 
सभी पर उनकी एक अमिट छाप है, जो मेरे जीवन के लिये अमूल्य निधि है । 
आदरणीय भैया साहव के गुणो के सम्बन्ध मे विश्लेषण करना मेरे जैसे 
साधारण व्यक्ति के लिये एक कठिन कार्य है, लेकिन यहाँ उनकी कार्य-कुशलता अनु- 
शासन एवं सहृदयता के वारे में कुछ अंशो में लिखते का प्रयास कर रहा हूँ । 
समाज-भूषण, जैन रत्न सेठ सुगनमलजी भण्डारी के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 
श्रीमान गजेन्द्रतिहजी मैया साहव का भण्डारी परिवार भे दिनाक € नवम्वर १६२६ 
को एक जाज्वल्यमान नक्षत्र के रूप मे उदय हुआ था । अपने वाल्यकाल से युवावस्था 
तक पब्लिक स्कूल तथा इसके तदनच्तर विदेशो में शिक्षा-दीक्षा पायी । अपनी 


( ६८ ) 


युवावस्था की २१ वर्ष की आयु में (श्रीमती) भुवन भण्डारी से दिनाक १५-२-१६५१ 
को अजमेर मे विवाह हुआ । (श्रीमती मुवन भण्डारी आज कई समाज कल्याणकारी 
सस्थाओ एवं घामिक सस्थाओं का सचालन कर रही है ॥) आपको तीन पूत्र रत्नों की 
प्राप्ति हुई जोकि अपने आप में आदरणीय स्वर्गीय भैया साहव की प्रतिमूर्ति के रूप 
में विद्यमान है । 

अपनी अल्पायु करीव २० वर्ष से ही भैया साहव ने पारिवारिक, सामाजिक 
कार्यो के साथ ही साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एव कारखानो के सचालन का कार्य- 
भार देखना प्रारम्म कर दिया था जो उनके अन्तिम क्षणो तक निर्वाघ रूप से उनके 
साथ रहा | इस बीच उन्होंने कई कारखानो के निर्माण कार्य, अपने वैज्ञानिक हृष्टि- 
कोण से कराये जो भाज भण्डारी सस्थानो की धरोहर है। इन कारखानो के निर्माण 
के दौरान देश तथा विदेशों मे कई प्रयास किये | प्रत्येक विदेश अवास की वापसी में 
हमेशा उपलब्धि एव सफलता उनके साथ थी । 


सन्‌ १६६६ में फ्लोबर एण्ड फूड लिमिटेड, इन्दौर (मैदा मील) की स्थापना 
एवं निर्माण कार्ये उनकी सूझ-वूझ एवं कुशल चुद्धि का परिचायक है जो आज देश की 
एक सबसे आधुनिक एवं प्रमुख मदा मील है जिसके उत्कृष्ट गेहूँ निमित पदार्थ का 
हर क्षेत्र मे अपना एक विशिष्ट स्थान है। 

आदरणीय भैया सा० के कार्य करने की अपनी एक विशिप्ट शैली थी जिसकी 
छाप आज सी उनके द्वारा सचालित समस्त सस्थाओं मे देखने को मिलती है | क्योकि 
सभी सस्थाती का सचालन आज भी उनके द्वारा आधारित शैली पर ही चल रहा है 


ओऔर इसके ठोस होने का प्रमाण यह है कि ये सस्थाएं दिनोदिन प्रगति की ओर 
अग्रसर हैं । 


जिस तरह एक कलाकार मिट्टी को स्वरूप प्रदान कर तरह-तरह की मूतिया 
गढ़ता है उसी प्रकार स्वर्गीय भैया साहव की यह एक प्रमुख विशेषता थी कि वो अपने 
अधघीनस्य कर्मचारियों को उनकी कार्यक्षमत्ता के अनुसार व्यक्तिगत रूप से तैयार करते 
थे। व्यक्ति जव पूर्णरूप से उनकी कार्य शैली को अपने आप में ढाल लेता था तव उसे 
महत्त्वपूर्ण कार्य सोपने मे वे सदेव तत्पर रहते थे । 

आदरणीय भैया साहव अनुशासन के पक्के घनी थे । वह स्वय भी अनुशासच- 
वद्ध रहते थे तथा अपने प्रत्येक कर्मचारी से यह अपेक्षा रखते थे कि वो अनुशासन में 
रहे । उनकी यह माच्यता थी कि कार्यालयीन समय मे अनुशासनवद्ध रहने से कार्य 


की क्षमता वढती है ।॥ कार्य की क्षमता मे ही सफलता निहित है जो व्यक्ति एवं संस्था 
दोनो को ही प्रगति की ओर अग्रसर करती है । 


अपने व्यवहार कुशलता के लिये वो इतने सुप्रसिद्ध थे कि-कई कठिन समस्याओं 
का अपनी तीद्ष्ण वुद्धि से तुरन्त देखते-देखते समाधान कर देते थे | समस्या चाहे वह 


( ६६ ) 


कार्यालयीन कर्मचारी, व्यावसायिक प्रतिनिधि अथवा सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा उठायी 
गयी हो ! कई मतंवा ऐसे भी प्रसग देखने को मिलते थे जब आगतुक अपने आक्रोश 
में श्रीमान सैयासाहव से मिलते लेकिन उनसे मिलने के वाद यह पाया जाता कि 
उसकी समस्या का समाधान हो गया है एवं वह उनसे मिलने के बाद पूर्णतया सतुष्ट 
है । आज भी हमारे कार्यालय मे ऐसे कई व्यावसायिक प्रतिनिधि आते है जो उन्हे कमी 
नही भूलते और एक स्वर भे उनका यही कहना होता है कि उद्योगपति तो हमने कई 


देखे लेकिन श्रीमान गजेन्द्रसिह जी भण्डारी जैसा व्यक्तित्व बिरले ही व्यक्तियो मे देखने 
को मिला । 


श्रीमान भैयासाहव चाहते थे कि उनके अधिनस्थ समस्त कमेचारी, खुशहाल 
रहे । इस बारे में उन्होंने अपने कर्मचारियों को कभी भी एक कर्मचारी की हैसियत 
से नही समझा अपितु थे उसे अपने परिवार के एक सदस्य के रूप मे मानते थे। 
अपने कर्मचारियों के सामाजिक कार्यो मे सदैव वह निश्चित रूप से उपस्थित रहकर 
यथासभव वित्तीय सहायता भी प्रदान करते थे । 


अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप समाज में तथा .उद्योगपतियों मे उचका अपना एक 
विशिष्ट स्थान था । छोटें-वडे सभी समारोह मे वे समान रूप से उपस्थित रहते थे। 
अनेक सामाजिक एवं व्यवसायिक सस्थाओ के वे पदाधिकारी रहे एवं समय-समय पर 
अपने उचित मार्गदर्शन एवं अनुदान द्वारा उन्हे निरन्तर लाभान्वित करते रहे । 

मेरे जीवन का एक सस्मरण प्रस्तुत करते हुए मैं आत्मविभोर हूँ । यह दिन 
२० सितम्बर, १६७१ का था जिस दिन आदरणीय भैया साहव के कार्यालय में आने 
का अन्तिम दिवस था । इस दिन उन्होने मुझे फ्लोबर एण्ड फूड लि०, इन्दौर के 
सैल्स मैनेजर का पद-मार (78श07४70)9) दिया । 


मैं यह मानता हूँ कि उनके सानिध्य मे ११ वर्षो तक मुझसे उनकी जो भी 
सेवा हो सकी उसका उन्होने अपने अन्तिम प्रयाण के चार दिन पूर्व मुझे इसका प्रति- 
फल दिया जो उनके स्नेह का मेरे लिये एक बहुत वडा उपहार है । 

२४ सितम्बर, १६७१ का वह दिवस मेरे जीवन का एक ऐसा हृदय विदारक 
एवं दु खदायी दुर्दित था जिस दिन भैया साहव अपने समस्त परिजनो, मित्रो एवं 
सहयोगियों को विलखता छोडकर ४१ वर्ष की अल्पायु में दिव्य ज्योति मे लीन हो 
गये । उन्हे मेरी अश्वुपुरित श्रद्धाजलि । 

आज भले ही वो शारीरिक रूप से हमारे ' वीच नही है लेकिन उनके बताये 
हुए मार्गदर्शन पर आज उनके यशस्वी पुत्र श्री जसवीरसिहजी भण्डारी जोकि व्त- 
मान मे फूलोअर एण्ड फूड लि०, इन्दौर के प्रवन्द सचालक हैं, सस्था को दिनोदिन 


सफलतापूर्वक नया स्वरूप प्रदान कर उनकी आकाक्षाओ को साकार करने में 
सलस्न है । [] 


( ७० ) 


जब याद अआतोी है" 


[] श्रीमती प्रतापकुमारी मेहता 
अजमेर 


मात पिता ने एक लाल दिया 
जिसने मानव सेवा का काम किया 
जीवन उसका था अति निर्मल 
मानो कीचड मे था खिला कमल 
दुखियो का था वह वड़ा सहारा 
अमोरो का भी था वह वड़ा दुलारा 
कँसे इस कटठु सत्य पर विश्वास करूँ कि एक देवता हमको हमेशा के लिए 
छोड कर चले गए । 
मेरे दामाद (श्रीमान्‌ गजेन्द्रसिह साहब भण्डारी) मनुष्य के रूप मे एक देवता 
थे। उस महान आत्मा के गुणो का बखान करने की शक्ति मेरी इस लेखनी मे नहीं है, 
फिर भी सोचती हूँ कि उस महान्‌ व्यक्ति के गुणो को लिखकर शायद मैं अपने आप 
को कुछ सान्त्वना दे सकूँ । 
श्री गजेन्द्रसिह जी एक घनाड्य व सम्पन्न परिवार में पैदा हुए । लक्ष्मी जैसे 
उनके चरणों की दासी वनकर ही जब तक थे इस घर में रही । परन्तु इतना सब कुछ 
होने के पश्चात्‌ भी वे इतने विनम्र, स्नेही, कर्तव्यपरायणता से ओत-प्रोत व्यवहार । 
सहनशीलता में तो सागर का साक्षात्‌ स्वरूप था । 
मैंने अपनी सुपुत्नी मुवतेश्वरी को उस खानदानी धनी परिवार के एक महान 
व्यक्ति श्री गजेन्द्रजी के हाथो सौपकर अपने आपको वड़ा ही भाग्यशाली समझा और 
वडी शान्ति का अतुमव किया और जव-जव कॉवरसाहव अजमेर पधारते, उनका वह 
स्नेहसिक्त शब्दों का सम्बोधन, 'वाईजी' मुझे तो आपकी यह हवेली इतनी पसद है कि 
यहा से जाने की ही मेरी इच्छा नही होती, देखिये इसीलिये साल मे मेरे दो-तीन चक्कर 
अजमेर के हो जाते हैं,” ये शब्द वे ही आत्मीयता एवं स्तेह से फरमाते थे । वैसे 
उनकी भव्य कोठी के सामने मेरी हवेली का क्या मुकावला । जो सुख-सुविधायें उनको 
अपनी कोठी में प्राप्त है, वह तो यहा पर सारी नही थी, पर फिर मी पता नहीं, क्यों 
इतना लगाव था। वह झरोका जहा कवरसाहव दिनमर विराजते थे, अभी मी 
उनकी यादें सजोये वही का वही बडिग, शायद पुन उनके आने की वाद में 
खडा है ! 
मेरी पुत्री मुवन का जीवन भी सुख के सागर में हिलोरें लेकर लहराता था। 
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कितनी भाग्यशाली थी, जो ऐसे गजेन्द्र को पति के रूप में पाया था, कमी अवसाद के 
क्षण तो जैसे भुवन के जीवन में आये ही नही थे । सदा कमल की भाति प्रफुल्लित 
चेहरा दोनो का रहता था । अह तो नाममात्र भी नही था और शायद उन्ही के 
कारण भुवन ने मी इस महान्‌ गुण को अभी तक आत्मसात किया है । अनजान व्यक्ति 
उन्हे देखकर यह कह ही नहीं सकता था कि वे इतने घनी परिवार के हैं। उनकी 
महानता ने हर एक के हृदय पर ऐसी छाप छोडी है कि आदमी उन्हें भुलाये ही नही 
भूल सकता, क्या परिवार और क्या मिलने वाले। उनका मोहक चेहरा, स्नेहिल 
सम्बोधन, सोष्ठव से अभिसिचित व्यक्तित्व एवं उनकी करुणा के सौरम की अनुमूति 
नवागन्तुक व्यक्ति प्रथम परिचय में ही पा जाता । वह तो एक ऐसा हीरा था जो अपने 
समस्त पहलुओ से प्रकाश फैलाता था । कौनसा पहलु ज्यादा प्रकाशमान था कहना 
अति कठिन है । अभी भी ऐसा लगता है कि वे कही वाहर गये है और वापस आयेंगे | 
बाहर पर से याद आया कि भुवन की शादी के वाद भी कवर साहब ७-८ वार विदेश 
गये पर भुवन को साथ नही लेकर गये । मुझे मन में अन्दर ही अन्दर वडा खेद होता 
था कि क्या कारण है, वैसे तो ये दोनो १५ दिन भी अलग नही रहते और जब-जब 
विदेश पघारते हैं, मुवन को यही छोड जाते है। प्रोग्राम दो माह का बनता किन्तु 
कवर साहव २०-२५ दिन में ही वापस इन्दोर, फिर भी यह प्रश्न सर्देव मुझे विस्मय 
में डाल देता जब कमी भी भवन से इस विपय में पूछा तो हंसकर ही सामने आई । 
मा, क्यो आप इतना आश्चर्य अचुमव करती हो । क्‍या पृज्य वाबूजी की एक छोटी 
सी इच्छा को भी थे पूर्ण करने मे असमर्थ रहेगी कमी ऐसा होने नही दूँगी । चाहे ये 
लाख चाहें जिस दिन वावूजी अपने श्रीमुख से फरमार्येगे उसी दिन हम दोनो विदेश 
की यात्रा पर जावेंगे । यहा कौन सी चीज को या जाने को बाबूजी मना करते हैं। 
उनकी भी कोई परिस्थितिवश मजबूरी होगी । मुझे तो बडी खुशी और गये है कि 
आज भी पिता का आदेग सर माथे पर एवं आँखों की पलको से पूजने वाले पुत्र इस 
धरती पर मौजूद है । और जब कभी कवर साहव से पूछा, वडे ही मजाक के लहजे 
में कहते, आपकी बेटी को मेरे साथ विदेश जाना पसंद नही है | मेरा बन्धन तो यही 
वहुत है, बाहर तो आराम से घुम फिर लू । कितना दोनो का आपस में एक विचारों 
में सामन्‍जस्य था। आज के जमाने मे कीन इतना त्याग करेगा । एक वार नही अनेक 
वार परन्तु कवर साहव त्याग्रमूर्ति पिता की छंवी थे। पिता श्री सेठ सुगनमलजी 
साहब का तो सारा जीवन ही त्यागमय रहा और माता चम्पाबाई साहब तो साक्षात्‌ 
लक्ष्मी है । उनकी जैसी महान्‌ स्त्री तो इस स्त्री जयत में मिलना असभव है । हालाकी 
मेरा साथ रहने का काम वहुत कम पडा पर जैसा मैंने मुवनजी को कहते इन लोगो 
के बारे में सुना, अपने कानो पर विश्वास नहीं होता, सेठ साहब को यदि दशरथ एव 
व्याणमाहव को कौशल्या के नाम से सम्ब्रोधित किया जावे तो शायद गतिशयोक्ति नही 
होगी । सेठ साहव को पुत्र रूपी राम और लक्ष्मण मिले थे । राम रूपी गजेन्द्र ने तो 


( ७३२ ) 


अपना कर्तव्य आखिर क्षणो तक मरण झ्वीैया पर भी यह कहते हुये निभाया, बताते हैँ 
कि वादूजी मैं ठीक हैँ, आप फिकर मंत करिये । सच्चे पितृमक्त थे । आखिर समय मी 
जैसा सव लोग कहते हैं, हसते-हँसते ही विदा ले गये--क्या बीती होगी उस समय 
ऐसे पुत्र, पति, पिता और अनुज को खोकर ईदइवर ही जानता होगा । 


जब 'भी उनकी बाते, उनकी महानता व सर्देव मुस्कराता चेहरा मेरे सामने 
माता है, तो मेरा हृदय टूक-दूक हो जाता है, आँसू भी उस तडपते हुये हृदय को 
सान्‍्त्वना नही दे सकते लेकिन जब मुझे भुवत याद आती है कि वो किस तरह इस 
दुःख के सघन अंधेरे मे, वीहड मे, जहा सासारिक सुखो कि ज्योति विलीन हो गई है, 
अदम्य साहस से अपराजित स्त्री वनी होने का साहस कर रही है । उसमे तो क्या 
शक्ति है पर कवरसाहव की आत्मा ही उस समुद्र के ठावर की भाति बन्चेरे मे घिरे 
हुये जीवन के जहाज का मार्गदर्शन कर रही है, वरना इतने छोटे वच्चे चि० जसवीर 
जम्बू, सतीश को लेकर इस जगत में उसी सम्मान पूर्वक चलाना आसान काम नहीं 
है । इतनी छोटी-सी उम्र मे अपने परमपृज्य दादाप्ताहव के मार्गदशेन मे जो इन 
लोगो ने व्यापारिक व्यवसाय समाला है, वह उस महान्‌ आत्मा के मालोक से प्राप्त 
मूक ज्योतिर्मय निर्देशन ही है । 


इस दुख के विकट समय में भी जरानसी खुशी की झलक दिखती है तो वस 
यही कि आज वच्चे सम्मानपूर्वक अपने पिता श्री का हर क्षेत्र चाहे व्यापारिक, 
सामाजिक, पारिवारिक हो, पूर्ण मनुसरण कर रहे हैं। सदेव अपनी पुज्य मा का 
सम्मानपूर्वक आज्ञा का, पालन करते रहे ? उसने तो इन सवो की खुशी के लिये पता 
नही दु.ख को कौनसी पाताल की गहराई और नभ की ऊंचाई में छिपा दिया है । 


किसी व्यक्ति विशेष की तारीफ करना और खास करके जाने के बाद तो 
ऐसा होता ही है परन्तु मैं जो लिखने जा रही हूँ वह काल्पनिक या मनग्रढन्त घटना 
नही है, जैसा की मैंने आपको प्रारम्म मे ही कहा कि महानता को छाब्दों में बाँघने 
का मुझसे साहस नहीं है। उनकी मोहंब्बत व बड़ी के प्रति आदर व सम्मान का 
उदाहरण तो सचमुच में देखते ही बनता था | वात बहुत छोटी है, पर उसके भन्तर 
की गहराई को अनुमव करने वाला ही उस रहस्य को आत्मसात कर सकेगा । 


एक वार मेरे पति (भुवनजी के पापा) किसी शादी में इन्दौर पधारे और 
वहाँ पर अचानक तवियत विगढ गई, तत्काल डाक्टर साहव मुकर्जी जो वहाँ के सबसे 
तामी डाक्टर हैं, बुलाकर वताया, सारी जाँच इत्यादी करवाई, लेकिन एक छोटी-सी 
घटना जो मेरे मन एवं मस्तिष्क मुझे नहीं भुला सकती कि एक इतना वडा भव्य 
व्यक्तित्व वाला भादमी, इतना छोटा और यह कहना उपयुक्त होगा कि घृणित सा 
काम अपने हाथ से करेगा, कल्पना करना भी मुडिकल है, परन्तु यह सही है कि अपने 
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कक औ 


समुरजी के टट्टी एवं प्रेशाव के डब्बे व शीशी खुद हाथ से उठाकर डाक्टर साहब जहाँ 
जाँच करते हैं, खुद लेकर आये । वह यह काम नौकर या ड्राइवर से या अन्य किसी 
व्यक्ति विशेष से भी करवा सकते थे | परन्तु अपने से बडो के प्रति कितनी अवस्था, 
बसीम आस्था थी कि अच्छी और बुरी भावना का वहाँ कोई महत्त्व ही नहीं था । 
सेवा ही जितका मुख्य उद्देश्य था | उनके महान हृदय की झाँकी को इन दूटे-फूटे 
शब्दों की परिभाषा मे परिभाषित करना वडा ही दुष्कर कार्य है, शायद और किसी 
की नजर में यह वात महत्त्व न रखे लेकिन मेरे हृदय के तो ये ऐसे मर्मस्पर्शी उद्गार 
हैं, उनकी मानवीय महानता के अनेकों उदाहरण है .-- 


एक वार मैं और भुवनजी अजमेर से दिल्ली गये । कवर साहब भी दिल्ली 
पधारे तो भुवनजी उनके साथ अशोका होटल में ठहरी। मैं मेरी छोटी लडकी के 
पास नजफ़गढ ठहरी । इतनी दूर मेरा ठहरना उन्हें अच्छा नही लगा। भुवनजी को 
पहले उन्होंने लेने भेजा और जब मैं उनके साथ नही आई कि मैं होटल में तुम लोगो 
के वीच क्‍या कहँगी---वह वात कवरसाहव को अच्छी नही लगी और मुझे आकर 
दिल्‍ली दिखाने घुमाने के वहाने वहाँ से ले पघारे और वापस मुझे आने नही दिया 
बोर वही पर ठहराया, कितना विशाल हृदय था। 


इसी प्रकार मेरी छोटी पुत्री की शादी मे जब अजमेर पघारे १६५६ मे, तो 
एक बेटा भी क्‍या काम करेगा, इस तरह से उन्होंने हर क्षेत्र मे जिम्मेदारी से काम 
किया। वरात कलकत्ता की थी। नाज-नखरे बहुत थे। मेरे निकटतम रिश्तेदार 
नाज-नखरों से तग आ गये । एकमात्र कवरसाहब ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस 
वारात के सारे वारातियों को अपने मृदु व्यवहार से इतना सन्तुष्ट किया कि जाते- 
जाते सभी लोग प्रदासा के अम्वार लगा गये । कहाँ तो वारात नाराज होकर जा रही 
थी और कहाँ इतनी खुश होकर कि उन्ही के शब्दों मे यह कह गई, “सोचा था नाको 
चने चववायेगे, आसिर सेठ साहव के इकलौते लडके की शादी है, इसमे तूफान नही 
मचाया तो आगे मौका कब मिलेगा इत्यादि और वही लोग जाते-जाते कह गये कि 
मापके जवाई ने तो अपनी व्यवहार कुशलता से, मोहक चेहरे की मुस्कान से, हम 
सभी को लुभा लिया और हमे पानी-पानी कर दिया । प्रभु ऐसा दामाद या बेटा सभी 
को दे और अपने कटु व्यवहार की क्षमा माँग कर गये । 


दया नाव भी मन के कौने-कौने मे मरा था, किसी को किसी भी प्रकार से 
सतप्त अवस्था में देख नहीं सकते, चाहे आथिक हो, मानसिक हो या शारीरिक, सभी 
को समयोचित उपाय करने की कोशिश मे रहते । मुझे दमे की शिकायत वहुत पुरानी 
हैं। जब-जव भी पधघारते, कुछ न कुछ नई दवायें लेकर पधारते या जहाँ भी पधारते 
इससे सम्बन्धित मिलने वालो से सदेव कुछ पूछ कर ही पधारते और नये-लये प्रयोग 
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व दवाइया लेकर पघारते या पार्सल से मिजवाते | जब तक अजमेर विराजते अपने 
हाथो से अपने सामने दवा खिलाते और जरा भी उठकर चलने नहीं देते । आप मेरे 
पास विराजिये, मैं तो दो दिन मे चला जाऊेंगा। वाईजी, हाथ देखिये और बताइये, 
भविष्य कैसा है। आपकी वेटी बीच में ही तो घोका नही दे जावेगी क्योकि भुवनजी 
की तवियत हमेशा गडवड़, कुछ न कुछ खराब चलती रहती थी और अब तो झायद 
एक दिन भी ठीक नही रहती है । पर उसने भी, लगता है कि कवरसाहव के उस गुण 
को आत्मसात किया है, “कितनी मी विपरीत परिस्थितियाँ हो, सर्देव मुस्कुराते हुये 
उनका आलियन करो, कमी दु ख से पराड्‌ मुख न हो, दुख एक कसौटी है जिसमे 
मनुष्य परखा जाता है कि वह कुन्दन है या पीतल । दुख में घवराकर विचलित होने 
वाले की गति पतझर से गिरे पत्ते के समान है, जिसे कोई जानता भी नहीं सुख 
सध्या का लाल क्षितिज है, जिसके पश्चात्‌ घनघोर अन्धकार है और दुख प्रात काल 
का पुनीत प्रकाण है जिसके पश्चात्‌ उज्ज्वल प्रकाश ही प्रकाश--जीवन मे महान वही 
है जो दूसरो की मुस्कानो के लिए अपने बाँसू हँसते-हँसते पी ले ।” भुवनजी ने भी 
लगता है यह पूर्णहप से अपना लिया है, अन्दर कितनी घुटन होगी, कितना दुख 
होगा, इसकी कल्पना तो ईश्वर ही कर सकता है। पर जब कभी यदा-कदा बडी 
हिम्मत बटोर कर पूछने का प्रयास भी मैंने किया, तो वस एक ही जवाब देती है-- 
माँ, दुखो का तो अब सागर मेरे सामने लहरा रहा है, सब मेरे कर्मों का ही तो फल 
है । सुख भी देखा, दुख भी । जब सुख से नहीं घवराई तो दुख से भी घबरा कर 
भागना नही है । जव तक दिमाग की अवस्था ठीक है और शरीर मे प्राण है तव तक 
दुखो से कभी भी मुह नहीं मोडूंगी। उसी प्रकार हँसते हुये इन परिस्थितियों का 
आलिंगन करूँगी, उनकी आत्मा जरूर मुझको सबल देती रहेगी, दे रही है, वरना 
भेरी क्‍या विसात जो मैं यह सब सह सक्‌ । सच में लगता है कि कोई आत्म शक्ति 
ही पथयामी वनकर उसे शक्ति दे रही है। जब-जव भुवनजी का वह भोला चेहरा 
याद आता है, वस यह पक्तियाँ वरवस निकलती हैं-- 


क्या ही भोली वह सूरत थी 
कंसा वह ठाट निराला था 
देखो ! ज॑से श्री विधि ने निज कर से 
यह जोडी स॑चे में ढाली थी ॥ 
जितनी ओपमा दे डारू, वह सभी इसी पर वारी है 
लेखनी मेरी लिख न सके, न मुझमे जक्ति भारी है । 
इनके जीवन के सुखद भ्रसंगो को मेरी यह पगमू लेखनी लिखने से असमर्थ है 
और मनोदशा तो बौर भी विक्षत अवस्था मे है । 
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जब मी मृवनजी का विगत जीवन याद आता है कि कितना सुख-सुविधाओ 
से परिपूर्ण जीवन था, कोई चीज की तो कमी नही थी । कही पैसा होता है तो पति 
का आचरण ठीक नहीं, वच्चे नही । कुछ न कुछ जीवन में अवश्य कमी रहती है, 
परन्तु यहाँ तो इंश्वर की कृपा से समी कुछ मिला था। पैसे के साथ पति के रूप मे 
तो सच मे साक्षात्‌ श्रीकृष्ण मिले थे। मेरे परिवार के सदस्य कोई लैला-मजनू कहता 
था, कोई राघा-कृष्ण कह कर इन दोंनो को सम्बोधित करते थे । कितनी खुशहाली 
थी उनके जीवन मे जिसका सोचना भी कल्पना के बाहर है । प्रभु की कृपा से तीनो 
पुत्र जसवीर, जम्बू, सतीश मी ब्रह्मा, विष्णु, महेश सद॒श्य है । क्या-क्या लिखूँ, वच्चो 
के बारे मे । जब याद आया तो मुझे याद है, तीनो भाईयो को जब छोटे थे, अपने 
हाथ से अपनी थाली में साथ वैठकर खिलाना, कपडें यदि गन्दे कर दें तो अपने हाथ 
से बदल देना, अपने हाथ से उनको नहला देना । बच्चों के लिये जायद अपनी जान 
भी लगा दें तो कम था । दिनभर गोद और सर पर चढ़े रहते थे। बच्चो की हर 
फरमाईगण पूरी होती थी पर फिर भी इतने प्यार से पले बच्चो मे अविवेक का कही 
तामोनिशान तक नहीं था, कितना शिष्टाचार था । छोटे-छोटे थे तव भी माँ से सदैव 
डरते थे | हमेया भुवनजी कहती, माँ, इतना ज्यादा लाड-प्यार करती हो कि बच्चे 
विगड जायेंगे । इतना प्यार होने के पश्चात भी तीनो भाई जसवीर, जम्बू, सतीश को 
जव ६-६ वर्ष के हुए देहरादून के स्कूलो में पढने के लिये भेज दिया और जब हम पूछते 
कि आपने कैसे भेजा, आपका मन कैसे माना, आप तो क्षण मर भी रह नहीं सकते 
थे, वहाँ पर बस बही कहते, कर्तव्य व उद्देश्य के आगे अपने स्वार्थ को पीछे घकेलना 
पड़ता है बौर शायद कॉरवसाहव की उस समय की दूरदशिता ही आज उभर कर 
सामने आ गई है कि जसवीर, जम्वू और सतीद्य ने इतनी अल्प आयु मे उनके द्वारा 
स्थापित फैक्टरी को एवं दूसरे जो भी उनके अधूरे काम है उनको करने मे समर्थ हो 
रहे है । आखिर उस महान पिता की सन्‍्तान हैँ। उनकी आत्मा इनका पथ-प्रदर्शन 
सर्देव-सदेव करती रहे । उनके बच्चे उनके जितने भी ग्रुण थे, उनको ग्रहण करें ताकि 
उनका परिवार उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर वापस आरूढ हो । हमारा समाज, परि- 
वार एवं देश इन भविष्य के निर्माताओं पर नाज करे । उनके जीवन के उन सभी 
शाश्वत गुणो को ग्रहण करके दीर्धायु हो--इन वच्चो का भविष्य अपने पापाजी से भी 
ज्यादा सुखद एव ऐश्वर्यगाली हो । 


सर्वगुण सम्पन्न सर्वोच्च सत्ता प्रमु से हमारी यही हादिक प्रार्थना है, जहाँ भी 
वह भव्य आत्मा विचरण कर रही है, चिर सुख-शान्ति मिले एवं आत्मा के आलोक 
से हमारा पथ-प्रदर्शन करती रहे । अब तो जिनकी पावन स्मृति और आश्ञीष ही 
हमारे प्रेरणा के छोत है । उनकी स्मृति-मात्र से हमारी भावनायें शुद्ध होती है और 
हमारी निष्ठा सुहृढ होती है । 


( ७६ ) 


अन्त में अपने पढ़ने वाले पाठकों से नश्न निवेदन करू गी कि यदि उनके जीवन 
का अश मात्र भी किसी ने अनुसरण किया तो हम बडे कृत-कृत्य होंगे । मैंने तो मेरी 
अन्तरधारा मे जो रस वहा वह लेखनी द्वारा एक अश मात्र प्रवाहित कर दिया है । 
ज्यादा न लिखने की शक्ति है,न मन की मनोदणा ही आवद्ध करने की क्षमता 
रखती है । 


और सवसे ज्यादा आमारी हूँ पूज्य ग्ुत्देव मोहनलालजी महाराज साहब के 
ज्षिष्य महेन्द्रमुनिजी महाराज साहब की, जिनके ओजपूर्ण व्यास्यानों एवं प्रवचनों से 
मेरी पुत्री मुवनजी के मन में इस पुस्तक की योजना आई और उसे मूर्तरूप देते का 
हृढ सकल्प किया औौर हमे भी अश्वपूरित नेत्रो से उस महान्‌ आत्मा के विषय में दो 
शब्द लिखने का अवसर प्राप्त हुआ । 





( ७७ ) 
श्री गजेद्रसिहजी भण्डारी * एक सधुर स्मृति 
[] श्री बी० एल० जैन 


स्व० श्री गजेर्न्द्धातह जी साहव भण्डारी से मेरा सम्पर्क केवल एक वर्ष तीन 
माह का ही रहा । इस अल्पकालीन सम्पर्क में ही कुछ अवसर ऐसे आये जिनकी स्मृति 
सर्देव वनी रहेगी । 


सन्‌ १६७० की दीपावली के मुहुर्त पर अभिननन्‍्दन के लिये मैं उनके निवास- 
स्थान 'नन्‍्दनवन' कोठी पर गया । वहाँ मण्डारी परिवार के श्री सुरेन्द्रसिहजी भण्डारी 
भी बैठे हुए थे जिनसे मेरा परिचय वहुत कम था। एम टी क्लाथ मार्कट इन्दौर के 
कुछ व्यापारी परिवार के एक सज्जन के पास अभिनन्दन के लिये आये, हम सव एक 
ही हाल में बैठे थे। मैं और गजेन्द्रसिहजी साहव कुछ कार्य सम्बन्धी वार्तालाप कर 
रहे थे। श्री सुरेन्द्रसिहजी ने कपडे के व्यापारियों का स्वागत इलायची-सुपारी से किया 
लेकिन मुझे अनदेखा कर गये । यह वात श्री गजेन्द्रसिहजी साहव को अच्छी नही 
लगी, और लगती भी कैसे, मैं उतका कर्मचारी था । मेरी अवहेलना वे सहन नही कर 
सकते थे । जैसे ही सुरेन्द्रसिहजी ने इलायची सुपारी की ट्र॑ टेवल पर रक्‍खी श्री गजेन्द्र- 
सिंहजी साहव तुरन्त खड़े हुए और मेरा स्वागत किया । 


श्री गजेन्द्रसिहजी साहब अपने स्वभाव की शालीनता के कारण बडे लोकप्रिय 
थे। अपने कर्मेचारियो के साथ, चाहे वह आफिसर हो या चपरासी हो, या मजदूर 
बडा स्नेह रखते थे व उन्हे यथोचित आदर देते थे | प्रत्येक मजदूर और कर्मचारी को 


ब्रे व्यक्तिगत रूप से जानते थे और उसे कोई कष्ट तो नही है इसका सर्देव ध्यान 
रखते थे । ह 


वे एक कुशल उद्योगपति थे कर्मचारियों के चुनाव के वारे मे उनकी हृष्टि 
वडी ही पैनी थी, किसी भी व्यक्ति की अव्यक्त कार्यक्षमता को वे फौरन पहचान लेते 
ओर उसे साहस देकर उसकी कार्यक्षमता विकसित करने में पूरा योगदान देते थे । 
आज उनके उद्योग मे जितने भी जवाबदार आफिसर है उन्हे आगे लाने और उनमे 
कार्य-कुशलता की वृद्धि कर ऊपर उठाने का श्रेय श्री गजेन्द्रसिहजी को ही है । कार्य 
के बारे मे वे कठोर नियोक्ता थे | उन्हें प्रत्येक कार्य के व्यवस्थित रूप से जल्दी से 
जल्दी सम्पन्न होने की अपेक्षा रहती थी, कार्य मे च्रुटियाँ और विलम्ब उन्हें बिल्कुल 
सहन नहीं होता था, उनकी इस प्रवृत्ति को मैंने जल्दबाजी” की सज्ञा दे रक्‍्खी थी । 
मेरे मन में यह धारणा वन गईं थी कि जैसी साधारणतया सब उद्योगपतियों मे इस 


अनुभव को कमी रहती है कि किस कार्य के करने मे कितना समय लगता है, इनमे 
भी वह कमी है । 
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एक वार उनके बौद्योगिक प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में एक स्टेंट्मेण्ट ज्ीघ्र ही 
बनाना था | स्टेटमेण्ट बहुत वडा और साथ ही क्लिप्ट भी था। उन्होंने मुझे वह 
स्टेटमेण्ट बनाने का आदेश दिया, मैंने उनके सामने वेंठकर ही वह कार्य थुरू किया । 
आवश्यक कार्यवद्य मुझे आफिस जल्‍दी छोडना था, मैंने वह स्टेटमेण्ट दूसरे दिन दोपहर 
तक बनाकर देने का वादा किया और आफिस से घर चला आया, दूसरे दिन सुबह 
आफिस जाने पर देखता हूँ कि वह स्टेटमेण्ट पूरा स्वयं उनके हाथ से बना हुआ मेरी 
टेवल पर भेरे द्वारा जाँच किये जाने के लिये रक्खा हुआ था | स्टेट्मेग्ट बड़े सुन्दर 
ढंग से वना हुआ और चुटि रहित था । फिर तो मन का सव अरम दूर हो गया । जो 
व्यक्ति स्वय कोई भी कार्य इतनी अच्छी तरह से कर सकता है उसका दूसरों से भी 
ऐसी अपेक्षा रखना स्वामाविक ही है । 
अपने कर्मचारियों के प्रति आत्मीयता की भावना भी उनमे बडी प्रवल थी, 
उनके परिवार में कोई भी आयोजन होता तो उसमे कर्मचारियों को अवध्य निमन्त्रित 
किया जाता और वे उस आयोजन में सम्मिलित प्रत्येक कर्मचारी का घ्यान स्व्य 
रखते । एक वार उनके पिताजी श्रीमात सेठ सुगनमलजी भण्डारी ने एक प्रतिष्ठान के 
टैक्स सम्बन्धित कार्य को देखने का आदेश दिया । श्री गजेद्धसिहजी साहव उन दिनो 
अस्वस्थ थे । उन्होंने दो दिन बाद ही देलीफोन पर बात की बौर मुझसे कहा कि तुम 
कार्य के लिये कोई योग्य वकील दूंढकर नियुक्त करवा दो । तुम्हारी अनुपस्थिति मुझसे 
सहन नही होगी । 
श्री यजेचद्रसिहजी साहव बड़े उत्साही, कर्मठ, सहृदय एवं उदार व्यक्ति थे, जो 
कोई भी उनके सम्पर्क में आता वह उनके भव्य व्यक्तित्व से प्रमावित हुए बिना नही 
रह सकता था । 
ऐसे श्री गजेन्द्रसिह जी साहव को कैसे मुलाबया जा सकता है-- 
कहते हैं फानी जिन्हे हम, 
वे फना होते नही। 
मरने वाले असन मे, 
हमसे जुदा होते नही ॥ 


( ७६ ) 
एक अधूरी याद **' 


[_] मन्मय पाठनो, इन्दौर 
तुम्हे कहता है मुर्दा कौन, तुम जिंदों के जिंदा हो । 
तुम्हारी नेकियां वाकी, तुम्हारी खूबियां बाकी ॥ 
मेरा श्रीमान्‌ गजेन्द्रसिह जी मण्डारी साहब से परिचय सन्‌ १६७० में हुआ, 
जव मैंने इन्दौर की एक ब्रेड एवं विस्कुट फैक्टरी मे प्रोडक्शन मैनेजर की हैसियत 
से कार्य प्रारम्म किया । उस समय ब्रेड की ववालिटी अच्छी नही आ रही थी । सबसे 
पहले मैंने मेंदे की क्वालिटी देखी । मैदे की ववालिटी खराव थी और इसी कारण 
ब्रेड खराब आ रही थी । मैंने मैंदा मिल मे फोन किया। श्रीमानू मडारी साहव 
उस समय वही थे। उन्होने फोन पर सब बातें बडी धीरजता से सुनी और मैंदे 
की क्वालिटी सुधारने का आश्वासन दिलाया । 
मुझे आश्चर्य उस समय हुआ जबकि श्रीमान्‌ मडारी साहव उसी दिन 
दोपहर को, उस समय के हैड मिलर श्री पोल साहव के साथ उस छोटी-सी वेकरी 
में स्वयं होकर आये । उन्होंने जो मंदा वहाँ थी और उससे जो ब्रेड बनी थी, उसे 
श्रीपोल साहब को बताया और उन्होंने विश्वास दिलाया कि अब आपको किसी प्रकार 
की शिकायत नही रहेगी और क्वालिटी अच्छी प्राप्त होगी ! वेकरी में वे करीब एक 
घटा रुके मौर मैंदे की ववालिटी के बारे में मुझसे वात करते रहे । 
इस छोटी-सी मुलाकात से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और मैंने अनुभव 
किया कि इतने बढ़े आदमी होने के वावजूद वे किस प्रकार छोटी-छोटी बातो का 
ख्याल रखते थे । 
मैंने उनके साथ हुई इस छोटी-सी मुलाकात से इतना अपनापन महसूस 
किया कि मैं उन्हे ब्रंड से सम्बन्धित कई छोटी-छोटी वातो के लिए उन्हे कष्ट देने 
लगा। परन्तु उन्होंने कभी किसी वात को ठाला नही और उन्होंने मुझे सभी 
प्रकार का हर सम्मव सहयोग दिया । 
दिनाक २४ सितम्बर, १६७१ को सुबह दस वजे मैंने उनसे मिलने के लिए 
अपाइल्टमेन्ट लिया था | मैं उनके ऑफिस मे जाने ही वाला था कि उस हृदय- 
विदारक दु खद घटना का समाचार मिला--और वह महापुरुष कई व्यथित हृदयो 
को विलखता हुआ दिव्यज्योति मे लीन हो गया । 
आज मैं, उनके लगाये हुए पौधे फ्लोभर एण्ड फूड फैक्टरी, जो कि आज बट- 
वृक्ष की माँति वढ़ रहा है, उसी में कार्य कर रहा हुँ। फैक्टरी मे लगी उनकी 
तस्वीर जव भी मैं देखता हूँ, उनसे हुई पहली मुलाकात का हृश्य मेरी बाँखों के 
सामने से गुजर जाता है गौर सोचता हूँ, का ! मैं उनका सान्निध्य एवं मार्ग-दर्शन 
का लाम अधिक समय ले पाता ! छे 


( 5० ) 
बस, तस्वीर आपकी चजर बाती है '' 


[] एस० एस० सुराना 
कीणशियर फ्लोगर एण्ड फूड लि० 


जव याद 

आपकी आती है 
वरबस आसु 

टपक जाते है 

चारो ओर, 

नजर फेंकता हूं 

वस तस्वीर 

आपकी नजर आती है। 


पूज्य श्रीमान्‌ गजेन्द्रसिह जी भैया साहव (सुपुत्र जैनरत्न श्रीमान्‌ सुगनमल 
जी भण्डारी साहब) से मेरा सम्पर्क अगस्त सन्‌ १६६९ से हुआ, जव मेरी नियुक्ति 
फ्लोअर एण्ड फूड लि० में हुई । मुझे उन्होंने कैशियर के पद पर चुना था, जब से 
आज तक मैं उसी पद पर हूँ । 


भैया साहब विद्वान होने के साथ-साथ कुशल उद्योगपति थे । आपका व्यक्तित्व 
बडा प्रभावशाली था, आँखों मे स्तेह की झलक थी जो वरवस आँखो को अपनी ओर 
आकपपित कर लेती थी । स्पष्टवादिता, चबम्नता, समय-तत्परता, आत्म-सम्मान आदि 
आपके चरित्र के विशेष गुण थे। ४ 


उन्हें ईमानदारी, कार्य-कुशलता व मेहनत से बडा लगाव था । वे स्वय बहुत 
मेहनत करते थे । प्रत्येक कर्मचारी पर उनका स्नेह था, चाहे वो आफिसर हो, क्लके 
हो या मजदूर हो, वे प्रत्येक के साथ एकसा व्यवहार रखते थे । अच्छा कार्ये करते 


पर वहुत खुश होते थे, इतना ही नही वे कार्य करने का तरीका भी समझाते थे, वे 
प्रत्येक कर्मचारी को कुछ बनाना चाहते थे । 


( ८१ ) 


चूँकि मैया साहब ने मुझे कैश का काम दे रखा था, फिर भी वे मुझसे सेल्स, 
परचेज, गेहूँ डिसपेच, ओल्ड बारदाना सेल्स आदि कार्य करवाते थे । समय-समय पर 
मुझे कहते थे मि० सुराना मैं चाहता हुँ कि आप सब कार्य सीखें | मैं जब भी आपको 
किसी कार्य को करने को दूं तो आप उसे कुशलता से कर सर्के । यह विचार उनके 
मेरे प्रति ही नही अपितु हर कर्मचारी के प्रति थे। वे चाहते थे, मेरा कर्मचारी इतना 
कुशल हो कि वह किसी भी कार्य को करने मे अपने आपको अक्षम न समझे । 

भैया साहब में व्यापारिक सूझ-वूझ इतनी थी कि कोई भी व्यापारी उनके 
पास जाता था तो वह इतना प्रभावित हो जाता कि विना सौदा नोट कराए वापस 
नही जाता था । , 

भैया साहव इस कम्पनी (फ्लोअर एण्ड फूड लि०) को इतना रोशन करना 
चाहते थे कि इसका ताम मध्यप्रदेश में ही नही अपितु पूरे भारत मे हो। उनके इस 
सपने को हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर (स्व० श्री गजेन्द्रसिह जी साहव के सुपुत्र) श्रीमान्‌ 
जसवीरसिंह जी साहव साकार करने मे जुटे हुए हैं । 

आदरणीय भैया साहव के दुखद एवं असामयिक निधन पर हम गहन शोक 
में समा गए । 

उनकी स्वर्गीय आत्मा को परम झछान्‍्ती प्राप्त होव हमारी श्रद्धाजलि 
अपित हो । 
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! मौत क्‍या है, जिन्दगी की 


दूसरी तस्वीर है। 
जिसने इस रुख से इसे 
देखा, वही कामिल हुआ ॥ | 
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( ८३ ) 
एक अधरी इच्छा 


(] श्रीमती पदमा कालानी 
कालानी हाउस 
इल्दौर---४५२००१ 
कार्यमित्येव यत्कर्में नियत क्रियतेड्जु न! 
संगं त्यक्त्वा फल चेव स त्याग: सात्विकोमत* । 


आज वर्तमान की न जाने कौन-सी अन्नात प्रेरणा अत्तीत की किसी कथा को 
सम्पूर्ण मामिकता के साथ दोहराने को आकुल है। माज जब कलम हाथ में लेकर 
लिखने बैठी हूँ तो मेरे सामने १७ वर्ष पूर्व के वे दित याद बाते हैं जब बादरणीय 
भाई साहव,माभमी साहिवा इलाहाबाद में हमारे घर पर आए थे, न वो हमारे परिवार 
से परिचित थे, न हम लोग, सिर्फ भेरे पिताजी एवं भाई साहव को वो अपने व्यवमाय 
के माध्यम से जानते थे । लेकिन पता नही भाई साहव और भाभी जी की वातों में 
इतना अपनापन हम सभी परिवारीजनो को महसूस होने लगा कि व्यापार व्यवसाय 
की वाते तो एक तरफ रह गईं और शादी व्याह की चर्चाएँ चलने लगी और इसी 
प्रसंग मे मेरे पिताश्री ने मेरे लिए कोई उपयुक्त लडका जगर भाई साहव के घ्यान में 
हो तो पूछ लिया । भाई साहव ने तत्काल कालानी परिवार मे लडका है, सुझाया-- 
यह भी कुछ सयोग ही समझ्िये कि उन्होंने तो सहज रूप से वात कहीं थी कौर 
भविष्य में वह सम्बन्ध पक्‍का हो गया और मैं उस घर की वहू वन कर इस शहर में 
भा गई । नये शहर और नये लोगो के वीच माई साहब एवं भाभी जी का स्वेहपूर्ण 
वर्ताव इतना आत्मीय लगा कि घब्दो से व्यवतत करना सम्भव प्रतीत नहीं होता है । 
मैंने इस घर को अपने बडे भाई का घर ही समझा और अव भी वही रिश्ता है, 
कहते हैं कि--- 
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मेरे जीवन फी वगिया में माई स्वरूप में एक ऐसा अनोखा पुष्प खिला था 
जिसकी प्रशसा में वर्णन करना अत्यधिक कठिन है । आज मेरी स्मृति बतीत के उस 
याढे होते हुए घृंघलेपन में अनेक रेखाएं खीच रही हैं। उन रेखाओ का उजलापन 
आज एक व्यथा से गीला-सा हो रहा है । कितने ही ऐसे प्रसंग मेरे हृदय के स्मृति- 
पटल पर समुद्र की लहर के समान लहरा रहे हैं । मुझे याद आ रहा है, वह दिन जब 
मिलन क्लब की ओर से एक द्वि-दिवर्सीय मेला लगाया गया था । जिस लेडीज क्लब 
का में उल्लेख करने जा रही हूँ बह भी उनकी हादिक प्रेरणा से ही भाभीसाहव वे 


( झई ) 


हम आठ-दस महिलाओ ने मिलकर बनाया था । नारी शक्ति पर उनकी बहुत श्रद्धा 
थी । सदेव ही उन्होंने नारी को वडी ही सम्मानीय दृष्टि से देखा व परखा था। मेले 
में पहले दिन कुछ कम लोग आये । उस रात मेरा मन वहुत ही उद्विध्न था । अगले 
दिन सुबह जब मैं मेला मैदान में कुछ वस्तुएँ ठीक करवा रही थी तभी भाईसाहब 
एवं भाभी जी वहाँ आये । रात की मेरी उदासीन मनोदशा उन्होने माँप लो थी। 
बातो ही वातो मे उन्होंने कुछ ऐसी वातें कही, जो भगवान श्रीकृष्ण ने गीता के १८वें 
अध्याय के ११वें श्लोक मे अर्जुन को सम्बोधित करते हुए कहा था कि “कर्म ही 
कर्तव्य हैं, यही सोचकर कर्म करो फल की आशा मत रखो /” उनके इस उद्वोधन 
के पश्चात्‌ हम लोग मेले की सजावट में लग गये, लेकिन हमारे आश्चर्य का पारावार 
नही रहा, जब भेले मे अपार जनमेदनी आई और हमे प्रवेश टिकिट बन्द कर देने 
पडे । इस प्रकार से उस दिन हमारे उस मेले ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की | जो 
उत्साह उस समय भाई साहव ने वढाया उससे उनके प्रति मेरे मन मे एक अग्राघ स्नेह 
जागृत हुआ और मैंने अपने मन-मस्तिष्क मे ये विचार वना लिए कि आने वाले 
रक्षावन्‍्धव के महापववं पर भाई साहव को रक्षावन्धन के कच्चे धागो से भाई के रूप 
में बाँध लूंगी, किन्तु विधि के क्र चक्र के आगे जब वह समय आया तो मेरी इच्छा 
अघूरी रह गई और जब कमी भी भौतिक रूप से पूर्ण न हो सकेगी किन्तु आत्मा के 
आलोक से भाई साहब सर्देव हमारे से बंघे हुए हैं । वह रिश्ता तो शायद ईश्वर भी 
तोडने मे समर्थ नही हो सकेगा, हमारा पथ सर्देव अपनी आत्मा के उस ज्वाज्वल्यमान 
प्रकाश से एवं सदगत दिव्यानुमूति से निरन्तर प्रेरणा के माध्यम से देदीप्यमान करते 
रहेगे जिससे हम मी समन्वय के पथ पर वढकर उनकी आत्मा को शान्ति पहुँचा सर्क 
ओर उनके मूक आदेशो का परिपालन अन्तरमन से कर सकें--- 


कि जिन्दगी की राह मे फूल भी हैं और काटे भी 
फूलो को चुगते चलो और काटो को छोडते चलो 
विष यदि अपना 'है तो भी मारक है 
अमृत यदि पराया है तो भी तारक है॥ 
इस प्रकार की न जाने कितनी ही बातें उनके सामीप्य में रोज होती रहती 


थीं, जो वे बिना बोले ही कार्यरूप मे परिणित कर सर्देव कर्म करने की प्रेरणा देते 
रहते थे । 


वस, लगता है कि भगवान को भी उनके ये मूक सन्देश इतने मन भा गये कि 
उन्हे इतनी जल्दी हमारे वीच से अपने पास वुला लिया । हमारी तो प्रभु से यह बहुत 
बडी शिकायत है कि ससार रूपी रगमच पर उनको इतना छोटा-सा पार्ट अदा करने 
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को क्यो भेजा | इतनी अल्पायु में भाई साहव जितने भी लोगो के सम्पर्क में आए 
उनके हृदय पर अमिट छाप छोड गये । 
लौ की कोमल दीप उन्ही से 
तम की एक अरूप शिला पर 
तूने दिन के रूप गढे शत 
ज्वाला की रेखा अकित कर 
अपने सद॒कार्यो से आदरणीय भाई साहव अमर हो गये और अपनी अमिट 
स्मृतियाँ हमारे हृदय-पटल पर छोड गये । उन्हे मेरी सादर श्रद्धाजली । अन्तत सर्वज्ञ 
ज्योतिर्मय प्रभुश्नी से मेरी हृदय की यही प्रार्थना है-- 
“ज्रजशा हिंडइ [ण0एथारए आछा8 78 ०7060 
खत व6हि एीजसवबए एणा ॥8ए6 00: 
७४ए एणा' गध्या।8 88 छाल ॥7 6 
बछ0०879ए7 ० 000 ” 
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स्व० भेया साहब का उद्घोष 


। खुदी को कर बुलन्द इतना 
[ कि हर तकदीर से पहले। 
खुदा बन्दे से खुद पूछे 
बता तेरी रजा क्‍या है? 
! --डकबाल 
९ 
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ऋअदमुत व्यक्तित्व 


[] डा० नेमीचन्दजी जेन 
सम्पादक, तीर्थंकर, इन्दौर 


दिवगत श्री गजेनद्धसिह जी भण्डारी से तो मेरे सम्पक बहुत कम रहे, किन्तु 
जव भी उनसे सक्षिप्त मेंट हुई मन पर एक अमिट प्रभाव काफी समय तक बना रहा । 
मैंने उन्हे एक मृदुभाषी, प्रवन्धपटु, व्यवहारनिष्ठ और सुदृरदृष्टि व्यक्ति के रूप मे 
देखा है | उत्तराधिकार में उनको जो व्यक्तित्व मिला वह अप्रतिम था और किसी भी 
अपरिचित पर पहली ही भेट में चुम्बक जैसा प्रभाव डालने वाला था। 

वैसे तो सम्पूर्ण मण्डारी परिवार उदार, सूझबूझ सम्पन्न और जीवन के 
विभिन्न क्षेत्रों मे अपनी गहरी पेठ रखने वाला है किन्तु इन सब गुणों के प्रतिनिधि के 
रूप मे गजेन्द्रसिह जी को सहज ही देखा जा सकता है । उनका हृदय इतना विज्ञाल 
था कि वे न केवल उन लोगो के प्रति जो उनसे छोटे थे अथवा उनके अधिन कार्यरत 
थे, स्नेह, सम्मान और वात्सल्य की कृपा दृष्टि रखते थे। मुझे विश्वास है, उनका 
व्यक्तित्व जिस स्नेह तेज और प्रतिमा की घातुओ से बना था उनके कुटुम्बीजन अपने 
चरित्र में उन्हे अक्षुण्ण बनाये रखेगे । 

इस अवसर पर जबकि उनका एक स्मृतिग्रन्थ मुनिश्री महेन्द्र मुनिजी कमल' 
के प्रवचनो के साथ प्रकाशित किया जा रहा है, मैं उनके प्रति एक गहरा सद्भाव 
व्यक्त करता हूँ उनकी स्मृतियों की यह मजूषा उनसे सम्बन्धित स्नेह सम्पर्को को 
उत्तरीत्तर प्रगाढ वनायेगी यह आशा सहज ही की जा सकती है । 





डी  न+ 
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[] डाबटर मिसेस पी० नागरथ 
मंतेजिंग टस्टी, नागरथ चेरीटेबल ट्रस्ट 
डायरेक्टर, पुप्पकु ज हास्पिटल, इन्दौर 


- गजेन्द्र भैया से मेरी प्रथम सुलाकात जनवरी १६६६ मे हुईं थी । लब्दन 
से सिडनी कार रेस का दिन था। मैंने मी अपनी कार अन्य कारो की तरह बच्ची को 
रेस दिखाने के लिये सडक के किनारे खडी की थी । किसी ने कहा, गजेन्द्र मैया व 
भुवनजी के घर की छत से रेस का जैसा स्पप्ट दृष्य दूर तक दिखेगा वैसा दूसरा कही 
से नही ।” बस मिलटो में सब मित्रो की ठोलीं गजेन्द्र मैया के घर जाने को तैयार हो 
गई । मैंने कहा--मैं तो उन लोगो को नहीं जानती । तो वे लोग वोले--इससे क्या 
होता है, वे बहुत अच्छे लोग है । 


वैसे इन्दौर जैसे छोटे से शहर मे समी एक-दूसरे को जानते है--त जानने 
का कोई विशेष सवाल न था। सवाल था केवल निकट सम्पर्क का । उस समय मुझे 
मालूम नही था कि मामूली-सी पहचान को निकटतम सम्पर्क मे बदलने के फल में यह 
दम्पत्ति कितने माहिर थे । 


खैर, हम रेस देखने उनकी छत पर पहुँचे । वहरहाल शायद गजेद्ध भैया को 
लगा कि मैं उनके इप्ट मित्रों मे अपने आप को एक अजनवी महसूस कर रही हँ-: 
शायद दूसरो की दिलचस्पी में खुद दिलचस्पी लेना उतका स्वभाव ही था--गजेर्व 
भैया ने घीरे से हमारे काम के बारे मे वात शुरू करदी । 


मैं अजनवी लोगो को सहसा अपनी रामकहानी बताने की जादी नही हूँ 
वल्कि एक डाक्टर होने के नाते खामोशी से दूसरो के दु'ख-सुख सुनना व नपी-तुली 
राय देना ही मेरा काम रहा है। किन्तु गजेन्द्र मैया मे ऐसा कुछ जादू था कि न जाते 
कैसे उन्होंने मुझसे वहुत कुछ कहलवा लिया, किस तरह मैंने खुद सरकारी नौकरी, 
वच्चे पालने के लिये छोडी । किस तरह भाई सतीजावाद के कारण अन्याय के साथ 
डा० चमनलाल को सेवा निवृत्त कर दिया गया और अव किस तरह जिन्दगी में एक 
बड़ी भारी कसक रह गई है। मैंने अपने आप को सव कुछ कहते पाया मैंने उन्हें वताया 
कि हमारे पास काम भी आता है, पैसा भी आता है, निमनन्‍्त्रण भी आते है--जिन्दगी 
हंसते-सेलते गुजर जाती है किन्तु ऐसा लगता है कि हम अमीरो के डाक्टर वनकर रह 
गये हैं । हम सर्जन हैं---शल्य चिकित्सा हमारा काम है और यह काम अस्पताल में हीं 
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सफल हो सकता है। इन्दौर मे गर-सरकारी अस्पतालो की कमी नही । नरसिंगहोम बहुत 
हैं किन्तु प्राइवेट नरिगहोम में तो वही जा सकता है जिसके पास पैसा हो हमारे पुराने 
गरीब मरीज जो हमे ढूंढते हुए पहुँच जाते थे, उन्हे कई बार निराश होना पडता था 
दूसरी वात जो हमे हमेशा खठकत्ती धी, वह थी विशेष प्रकार की शल्य चिकित्सा की । 
विभेषज्ञ होने के नाते हमे यह अखरता था कि हमारे पूरे प्रान्त मे हृदय रोग, फेफडे, 
दिमाग व प्लास्टिक सर्जरी के आपरेशन नही होते हैं। जो होते भी थे बन्द हो चुके 
हैं। जो आपरेशन हमे करने आते है वो भी सुविधाओं के अभाव से हम कर नही पाते 
प्राइवेट नसिंग होमस में तो बडी मामूली सुविधाये हैं और उसमे वहुत ही मामूली 
किस्म के आपरेशन हो पाते हैं। गजेन्द्रजी ने कुछ ही मिनिटो मे यह मुझसे कहलवा 
लिया--/इस सबका आपने सौल्युश्त क्या सोचा है ?” उन्होंने पूछा । 


मैंने बताया कि हमने एक (श85]6 ध्आ बनाया है जिसमें चन्दा जमा 
करके हम एक ऐसी सस्था वनाना चाहते हैं जिसमे यह सब काम हो सके । यरीबो 
का निशुल्क आपरेशन भी हो सके व 596०॑था2ट800० भी पनप सके । 


उनकी तीज बुद्धि ने इन्दौर की इस वहुत वडी खामी को समझा और इस 
नये सुझाव को एकदम झेला । भुवनजी को उन्होंने आवाज लगाई--“भुवन, सुनो 
डाक्टर क्या कह रही है । तुम अपने लेडीज क्लब की तरफ से कुछ करो ।” 


भुवन ने उसी समय अपनी 7,8065 (४ए७ की अध्यक्षा से वात करी और 
पृप्पकुंज अस्पताल आने का प्रोग्राम बनाया । जव वह महिलाए आई तो उनके साथ 


गजेन्द्र भैया भी आये । उन्होने कुछ देखा, कुछ समझा, डा० चमनलाल से मिले व कुछ 
ठोस सुझाव दिये । 


उनकी समझन-वूझ देखकर हमने उन्हे अपनी 777४ मे एक '7पर४/०७ 
बनाना चाहा किन्तु उन्होंने वावूजी (श्री सुगनमलजी) को ही 77४७७ बनाने का 
सुझाव दिया व वाबूजी को 770७(९४ बनने पर मजबूर भी किया। कहते थे मैं तो 
यूं भी आपके साथ हूँ। 77757०० बनने से ही कुछ ज्यादा निकट नही आ जाऊंगा 
ओर सचमुच हर तरह से सदैव मदद करते रहे । 


आज पुष्पकुज अस्पताल का नाम गजेन्द्र, वाबूजी, डा० मुकर्जी, श्री चितले, 
सिस्टर बैपटिस्टा, मिसेस शिन्दे आदि के अथक प्रयत्न, सहयोग व आशीर्वाद से 
ग्रामीण वातावरण में होते हुए भी शहर के बडे से बडे अस्पतालों के साथ लिया 
जाता है । यहाँ हृदय व फेफडे के आपरेशन के अलावा वाकी सब आम आपरेशन भी 


होते है । 
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हर शुक्रवार को डा० एस० के० मुकर्जी गरीब-अमीर सभी ४०००४ (28865 
की जाँच व उपचार करते हैं और दो 7२85.0 ड्यूटी करते हैं। यहाँ भी रिएणा»ं 
॥र४॥४॥ (6४० आसपास के ग्रामवासियों का ?27480४#ए8 स80प्रॉव707, ती80- 
85, (०४: व मिध्योए धवाल्क्वाणा का कार्य करती है । 


पालदा मे एक (४०7 ० श्वा०ए%७ को 30607 करके उनके स्वास्थ्य, 
साफ सफाई व ?78०४॥ए७ 7807/9#07 वालवाडी, बच्चों को दूध वितरण, 
बालाहार इत्यादि के लिये भी हमारी 7८थग॥ कार्य करती है । हमारे डावटर उनका 
नि'शुल्क इलाज करते हैं । 

खेर, वात गजेंन्द्रणी की हो रही थी और कहने का तात्पर्य यह है कि वह 
उन लोगो से से थे जो अपने को आगे न लाकर गुप्त रूप से मदद करना ज्यादा 
पसन्द करते थे | ऐसे मित्र विरले ही मिलते हैं । 


गजेन्द्रजी मे कुछ ऐसा जादू था कि शीघ्र ही वह हमारे निकटतम मित्रो में 
हो गये । उनके बिना हमारा कोई भी एप्राएावणा कोई भी पार्टी पूर्ण नही मानी 
जाती थी । 


विचारात्मक तत्त्वों मे विचारात्मक, प्रीति-मोज मे हसमुख व बच्चों मे बच्चा 
वनके रहना उनके स्वभ्ाव का एक अंग था । 


जिस दिन हमें उनके स्वर्गवास की दुरी खबर मिली, एकाएक विश्वास 
नही हुआ । ऐसा लगा यह सव झूठ होना चाहिये । मगवान इतना अन्यायी नहीं 
हो सकता । 


छ महीने वाद वगलौर मे एक (0०गरथिशाए& के लिए जाता पडा, वहाँ 
ब्रिगेडियर तलवार मिले । हम सब कार में कही जा रहे थे कि उन्होंने कहा गजेर् 
मेरी चिटठी का जवाब क्यो नहीं देता ? और फिर जब हमने कारण वताया तो कार 
दुर्घटना (३०००७7) होते-होते बची । ब्रिगेडियर तलवार के कार चलाने वाले हाथ 
काप गये । “उन जैसा हर क्षण जीवित व जिन्दादिल इनसान मृत कैसे हो सकता है-- 
इसका क्या जवाब है । मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हुँ कि मित्रो के हृदय में व 
मित्रों की याद में वह हमेशा जीवित रहेगे । 


यद्यपि वे पृष्पकु ज अस्पताल के ट्रस्टी नही थे किन्तु उसकी प्रयति के लिए 
सदेव सक्रिय रहते थे । अचानक उनके चले जाने से मानो ये अस्पताल जैसे लावारिस 


हो गया हो । 
द्् 


( ८६ ) 
कुछ यादें. 


(]) हरिकिशन सुछाल 
प्रसिद्ध वस्त्र व्यवसायी 
एम० टी० क्लाथ मार्केट, इन्दौर 


श्रद्धेय गजेन्रसिंह जी मैया साहब के जीवन के सम्बन्ध में मेरे कुछ सस्मरण 
यहाँ प्रस्तुत कर रहा हुं--- 


भण्डारी परिवार से हमारे परिवार के सम्बन्ध काफी वर्षों से घर-जैसे रहे 
हैं । वस्त्र व्यवसाय मे सलग्न होने की वजह से दिन-प्रतिदिन यह सम्बन्ध और 
निकटतम होते चले गये । 


मण्डारी मील के सेल्स का समस्त कार्य आदरणीय श्रीमान्‌ सुगनमल जी 
मैयासाहब स्वय देखते थे, जत उनका हमारे प्रतिष्ठानो के प्रति विशेष स्नेह रहा। 
यही कारण था कि हमारे समस्त प्रतिप्ठानो का -व्यवसाय विशेषरूप से भण्डारी 
मील के साथ होना स्वामाविक था। इसी तारतम्य में मैं आदरणीय सुगनमल जी 
भैया साहव के ज्येष्ठ पुत्र श्रद्धेय गजेच्रसिंह जी के निकट सम्पर्क में आया। वे 
भण्डारी परिवार के अत्यन्त उत्साही एव होनहार सदस्य थे | उद्योगो को बढाने 
में उनकी एक विशिष्ट शैली थी और वे स्वय उसमे रुचि लेकर उनके विकास के 
लिए प्रयत्तशील रहते थे । मुझे भी अपने स्वय के उद्योग में काफी अभिरुचि थी 
और जब कमी भी हम एकनदूसरे से मिलते थे स्वय चलकर भुझ से मेरे उद्योगो एव 
व्यवसाय के वारे में पूछते रहते । उनके ये शब्द, क्या नया जूना चल रहा है मैं 
कितनी आत्मीयता थी | जव कभी भी उनके इन शब्दो की स्मृति मुझे आ जाती है 
तो बरवस ही उनकी छवी मेरे सामने आा जाती है। वे सदेव कुछ न कुछ नई बात 
उद्योगो के सम्बन्ध में बताते रहते थे, साथ ही तत्पर होकर अपनी राय भी स्पष्ट 
रूप से प्रस्तुत करते । मुझे यह कहते हुए गवे है कि आज भण्डारी परिवार के पास 
जो भी उद्योग हैं वे श्रद्धे य गजेन्द्रसिहनी की अनूठी सूझवूझ से ही स्थापित हो 
पाये हैं। उनकी सुझवूझ से ही देवास मे प्रदेश का सर्वप्रथम साल्वेट एक्सट्रक्शन 
प्लाण्ट डाला गया और मण्डारी ऋसफिल्ड्स तथा फ्लोभर एण्ड फूड लिमिटेड जैसे 
आधुनिक उद्योग स्थापित हो सके, जो आज भी सफलतापूर्वक चल रहे हैं । 


श्रद्धेय गजेन्द्रसिहजी किसी भी मुश्किल से घबराते नहीं थे। उनकी यह 
खास विशेषता थी कि वे अपने स्नेहीजनों से कोई भी वात छुपाते नहीं थे। ऐसे 
उत्साही व्यक्ति का हमारे बीच से चले जाना जहाँ भण्डारी परिवार के लिए 
महान्‌ क्षति है वही उद्योगो के विकास एवं उनके स्नेहीजन जिन्हे वे निस्वार्थ सहयोग 


( ६० ) 


एवं मार्गदर्शन देते थे उनके लिए भी श्रद्धेय गजेच्धसिंह जी के न रहने से एक ऐसी 
क्षति है जो आने वाले इन वर्षों मे पूरी होती दिखाई नही देती । 


वे न सिर्फ उद्योग एवं व्यवसाय को ही उच्चत करने मे लगे रहे लेकिन साथ 
ही साथ सामाजिक कार्यो में भी काफी रुचि लेते रहे तथा उन्हे सक्रिय योगदान ' 
भी दिया। उनका न होना सभी सस्‍्थानों के लिए भारी क्षति है। मेरी तो ऐसी 
मान्यता है कि श्रद्धेय गजेच्रसिंह जी का न होना ही नण्डारी मील का जाना है । 


छः 


[] श्री भवरलाल धाकड़, इन्दोर 


जन्म और मृत्यु, यह एक विघाता का अटल नियम है--किन्तु बहुत कम 

व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो जीवन को सार्थक कर जीने योग्य बनाते हैं । 
गी गजेन्द्रसिह भैया ने अल्पायु मे ही हम सब स्नेहीजनो से विदा लेली । वे 
मेरे सामने ही वढे हुए, देश व विदेश मे उच्च शिक्षा प्राप्त की और अपना कारये 


अत्यन्त ही योग्यतापूवंक सम्हाला । वे हमेशा मुझसे बडी ही आत्मीयता एव श्रद्धा के 
साथ मिलते थे 


हर समय उन्हे मैंने मुस्कराते देखा । उनका स्वभाव वडा सरल, सौम्य और 
उदार था । कार्य करने को उनमे अदम्य उत्साह था और साथ ही हर कार्य में हृढ 
निश्चय एवं आत्म-विश्वास की एक झलक भी । 


उनकी मधुरवाणी, मिलनसारिता औौर हर एक के प्रति सहानुभूति हम सब 
के लिये एक उदाहरण है। उनके ग्रुणो को याद करना ही आज उनकी सच्ची 
स्मृति है । हे 


उनकी याद में जो स्मारिका वन रही है, उसके लिये मेरी हादिक झुभकाम- 
नाए हैं। मुझे वडी ही प्रसन्नता हुई है कि यह शुभ कार्य हाथ मे लिया गया है । 


( ६१ ) 


[] एप० टी० तातेड फ्लोअर एण्ड फूड लिमिटेड 
२७ महात्मागाघी रोड, इन्दौर 


सन्‌ १६४४ मे प्रथमवार मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमान जैनरत्त 
सुगनमलजी साहव भण्डारी से नौकरी के सम्बन्ध मे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 
उन्होंने मुझे भण्डारी मिल्स स्टोर्स मे नियुक्त कर अनुग्रहीत किया। सन्‌ १६५० में 
मुझे इण्डस्ट्रियल ट्रं डर्स मे डेप्यूटेशन पर भेजा गया और वही मैं स्वर्गीय श्रीमान 
गजेद्धसिहजी रभण्डारी के निकट सानिध्य मे आया और तब से लेकर गाज तक उन्ही 
की विभिन्न कम्पनियों मे सेवा करते आ रहा हूँ। इस समय में फ्लोबर एण्ड फूड 
लिमिटेड मे सँक्र टरी के पद पर कार्य कर रहा हूँ । स्वर्गीय गजेन्द्रसिहजी भैया साहब 
के सम्बन्ध मे, मैं अपने कुछ स स्मरण यहां प्रस्तुत कर रहा हूँ । 
इण्डस्ट्रियल ट्रेंड्स की भोपाल शाखा से जब मेरा स्थानान्तर इन्दौर किया 
था तो श्रीमान भैया साहव ने मुझसे कहा, मि० तातेड, जितना कमीशन आप भोपाल 
मे प्राप्त कर रहे थे, उतनी रकम की वृद्धि फिलहाल भापके वेतन में नहीं की जा 
सकती । अत आपको कुछ समय के लिए क्षति उठानी पड़ेगी परन्तु नया उद्योग 
प्रारम्म होने पर मैं आपकी इस क्षति की पूर्ति कर दूँगा । उन्होने बडी ही आत्मीयता 
से मुझे समझाया कि, “वरंमान की क्षति भविष्य की उन्नति के लिए आवश्यक हो तो 
उसे उठानी पडती है । उद्योग के समी कर्मचारी सयुक्त परिवार के सदस्य होते है, 
अत. परिवार की आय कम होने पर सबको ही उसका समायोजन करना चाहिये ।” 
श्रीमान भैया साहव के स्नेह व आत्मीयता को देखकर मैंने बिना किसी हिचकिचाहट 
के उनके आदेश का पालन किया । समय आने पर श्रीमान भैया साहव ने जैसे मुझे 
कहा था उसके अनुरूप करके मुझे अनुग्रहीत किया । 
स्वर्गीय श्रीमान गजेद्धसिहजी भैया साहव के प्रतिष्ठानो मे काउ एण्ड ग्रेट 
इण्डिया लिमिटेड भी एक सस्था थी । इसकी स्थापना उन्होंने उज्जैन जिले के मक्शी 
नामक स्थान पर की थी । इस सस्था मे भी मैंने अपनी सेवाएँ दी थी । 
एक बार जीप द्वारा पाट डाक वगले से दूध के लिये दूध उत्पादको से मिलते 
हुए जब घोसला के निकट आये तो ड्राइवर का सन्तुलन विगड जाने से हमारी जीप 
रेलवे पटरी को पार करती हुई गढ्डे मे जा गिरी । ड्राइवर को तो वही लकवा हो 
गया और मुझे काफी चोटें भी आई । जीप को गाँव वालो के सुपुर्द कर हम उज्जैन 
अस्पत्ताल लाये गये ) वहाँ हमारी जाँच और एकक्‍्सरे किये गये | मैं तो रात मे ही 
इन्दौर आ गया । दूसरे दिन सुबह श्रीमान भमैयासाहव को जब इसकी सूचना मिली 
तो वे स्वय उसी वक्त मुझे देखने पधारे तथा ड्राइवर को भी जिसकी कि हालत अत्य- 
धिक नाजुक थी, देवास देखने भी गये । ड्राइवर को उन्होंने तसलली दी तथा उसके 
इलाज का सम्पूर्ण खर्चे वहन किया और माकूल आर्थिक सहायता भी दी । 


( ६२ ) 


भैया साहब के इस नैतिक एवं सहानुभूति पूर्ण व्यवहार से कर्मचारी एवं 
दुर्घटनाग्रस्त परिवार काफी प्रभावित हुए । 

कार्यालयीन कार्य के सम्बन्ध में श्रीमान मैया साहव पूरी जानकारी रखते थे। 
उनमे कुशल प्रश्ासक के समस्त गुण विद्यमान थे । एक वार सभी कर्मचारियों की 
थैवल तथा दराज का अवलोक्स किया । कुछ ऐसे पत्र मिले जिनका प्रत्युत्तर नहीं 
दिया गया था । उन्होने मुझे केविन मे बुलाकर कहा, जो भी पत्र कार्यालय में प्राप्त 
हो, वे चाहें आवश्यक हो या अनावश्यक किन्तु उनके प्रत्युत्तर कार्यालय से दिया ही 
जाना चाहिये । श्रेष्ठ प्रशासक की यह पहली आवश्यकता है । उस दिन से मं प्रत्येक 
पत्र का प्रत्युत्तर कार्यालय में ही नही बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन मे भी देता हूँ । 
यह उनकी ही प्रेरणा का प्रतिफल है । 

आज श्रीमान भैया साहव हमारे वीच नहीं रहे किन्तु उनकी अनगिनित 
स्मृतियाँ आज भी हमे अपने कर्तव्य से विमुख नही होने देती और हम उनके मार्गे- 
दर्शन से निरन्तर प्रगति के पथ पर बढते चले जा रहे हैं । 


र्चद 


[_] श्री आर० एम० बंसल 
रवीन्द्रनाथ टेगौर मार्ग, इच्दौर 


यो तो क्षितिज पर कई तारो का उदय होता है इनमे से कई लुप्त हो जाते 
है, कई काल के अनत गर्भ में समा जाते हैं परन्तु इनमे से कुछ ही ऐसे होते हैं जिनका 
कि प्रकाश अद्यावधि तक दूसरो को मार्ग प्रशस्त करता रहता है । ऐसे ही महान 
पुरुष स्वर्गीय श्रीमान गजेन्धसिंह जी साहव भण्डारी थे । 

मेरी उनसे पहली वार मुलाकात तव हुई थी जवकि में नौकरी वावत उनसे 
मिलने गया था । तब ही मैं उनसे इतना प्रभावित हुआ कि मैं उनके समक्ष मन्त्रवत्‌ 
निरूपित हो गया । उनके ये शब्द आज भी मुझे घ्यान भा जाते हैं आदमी को पैसे के 
लिये ही सव कुछ नही करना चाहिये वल्कि उसे अपने को इस लायक वनना चाहिए 
की वह काम में कही भी किसी से पीछे न रहे, तुम पैसे की कमी फिक्र मत करना 
वस मुझे तो काम करके दिखाओ” आज भी मैं कभी भी ऐसा महसूतत नहीं करता हूँ 
कि मैं कही वाहर काम कर रहा हूँ । वे हमेशा कहते थे कि आप लोग इसे अपनी ही 
फैक्ट्री समझ कर काम करें । इसमे होने वाले हानि-लाम को भी स्वयं का ही समझें । 
और यही कारण है कि आज भी यहा कार्य करने वाला श्रत्येक व्यक्ति इसमे होने वाले 
नुवसान को स्वय का नुवसान समझत्ता है क्योकि स्वय भेया साहब प्रत्येक कर्मचारी के 
साथ एक पारिवारिक सदस्य जैसा वर्ताव किया करते थे। प्रत्येक व्यक्ति को आदमी 
बनाने वाले एक सफल शिल्पन्ञ के, मैं और कई सेकडो कर्मचारी उनके ऋणी रहेगे । 


भुलाना असंमव है'** 
(] श्रीमती शज्िसिश्रा 
नई दिल्‍ली 


स्नेहशोला श्रीमति भण्डारी, 
ससस्‍्नेह नमस्कार, 


आपके पत्र से विदित हुआ कि आप पृज्य माईसाहव श्री गजेन्द्रसिह जी साहब 
की स्मृति में एक प्रवचन पुस्तक का प्रकाशन करवाने जा रही हैं, जानकर मन मे बडी 
खुशी भी हुई और मन भारी भी हो गया । ईश्वर आपको एवं परिवार को इस कार्य 
में सत-सत्‌ सफलता प्रदान करें यही हम दोनो की हादिक प्रार्थना है 

आपने हमको भण्डारी साहव के प्रति कुछ सस्मरण लिखने को कहा, लिख तो 
रही हूँ, पर यह मानने को मन तैयार नही है कि भण्डारी साहव हमारे बीच में नही 
हैं, पर फिर भी सच्चाई को झूठलाई नही जा सकती | 


श्री भण्डारी साहव के सम्पर्क मे जो भी एक वार आ गया उनके व्यक्तित्व 
को मुलाना सम्मव नहीं हो सकता, हम लोग अपनी जीवन-यात्रा मे शायद ही किसी 
ऐसे मित्र के सम्पर्क मे आये हो जिसका व्यवहार इतना सरल एव प्रेमपूर्ण और स्वभाव 
इतना मथुर एवं दमन रहित हो । साक्षात्‌ लक्ष्मी-पुत्र होने के पश्चात्‌ भी जो सरलता 
एवं विनन्नता उनमे थी, वह ग्रुण तो उनका अनुकरणीय है । कभी परिस्थितियों से 
हारना सीखे ही नही । हार को जीत मे बदलने का अदम्य साहस उनमे था, हमने वह 
इच्द्रीर मे रहे तव देखा । 

भण्डारी साहब के जीवन का अत तो एक शानदार अन्त है--जितनी कम 
आयु में भगवान ने उन्हे हमसे छीव लिया उससे यही - सिद्ध होता है कि जो इस 
ससार मे सभी को प्रिय होते है, वह मगवान को भी शायद अत्यधिक प्रिय होते हैं । 
उनके विषय मे जितना लिखूँ उतना थोड़ा है। जो आदर व सम्मान हमारे मन में 
उनके लिये है, वह लिख कर थछ्वायद मैं शब्दों मे सीमित नहीं कर सकू गी। उनकी 
स्मृतियो,को भुलाना कभी भी सम्मव नही है परन्तु “अन्त दृष्टि के माध्यम से उनकी 
स्मृति सदा हमारे हृदय पटल पर अक्ति रहेगी । उनका नाम हमेशा अमर रहेगा । 
वे सद्गत दिव्यानुभूति से यहा ऐसी प्रेरणा भेजते जायें कि जिससे आप समन्वय के 
पथ पर आगे बढ़ें। 

इन्ही शुभ कामनाओ सहित 
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गजेद्धसिहजी : एक फर्मयोगी व्यक्तित्व 


ईर सां० फ्रष्णा अग्रवाल 
सदस्या, केन्द्रिय समाज कल्बाण बोर्ड 
इन्दौर 


स्वर्गीय गजेन्द्रसिहजी का व्यक्तित्व एक ऐसी प्रतिमा धी--जिसने जीश्न में 
विचारधारा और कर्म का समन्वय किया और जो कुछ कषहा--उसे विचारों में परि- 
वर्तित किया | मैंने उन्हें वहुत निकट से देखा और पाया कि उस विशाल काया में 
जो महान्‌ हृदय छिपा था--उसके रग-रग में समाज के लिए वुषछठ काम करने की 
तडपन थी । दीन-दु खियों के लिए वेदना थी जौर कुछ काम कर उन्हे राहन देने की 
इच्छा थी । वे अपने व्यवस्ताय के माध्यम से ही कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहने 
थे---जिसमे वे वेरोजगारी कम करने में महायक हो सर्के और साथ ही गरीबों की 
कुछ आथिक मदद भी हो सके । यह उन्हीं का सुझाव एवं कल्पना थी कि हमारी 
सस्था ग्रामीण जीवन-ज्योति राऊ में एक ब्रेकरी यूनिट वी स्थापना की जावे । जिससे 
गरीब, असहाय एवं निर्वन वहिनो की कुछ आाधिक सहायता हो सके । आज वे पाथिव 
शरीर से अपनी उस योजना को मूर्त रूप होते हुए नहीं देख सकते हैँ । लेकिन मेरा 
मस्तिप्क उनकी इस सूझनचूझ से श्रद्धापू्वंक नत-मस्तक हैँ। प्रभु उनकी उत्त महान 
आत्मा को चिरस्थायी शान्ति प्रदान करें ।॥ तथा गरीबों के हृदय से निकलने वाली 
दुलाए उनकी आत्मा के महाग्रयाण में सहायक हो । 

मैं तो मानती हूँ कि लक्ष्मी की गोद में पलने वाले विरले ही ऐसे व्यक्ति होते 
हैं जो दूतरो का दुःख अपना समझें और उसके लिए कुछ विचार करें। स्वर्गीय 
गजेच्धसिह जी ऐसे ही कर्मयोगी व्यक्तित्व थे। आज वे नहीं हैँ । लेकिन उनकी 
जिन्दगी की प्रेरणा स्लोत भुवनकुमारी वहिन मण्डारी को समाज हित की पूतति करने 
हेतु हम सबके बीच में छोड़ गये । एक सच्ची जीवन साधिन होने के नाते भुवनक्ुमारी 
बहन उसकी कल्पानाओ को साकार करने का अपना कत्तंव्य निभा रही हैं और जिस 
सस्वा में वे जब कमी भी अध्यक्ष रही उन्होने कुछ न कुछ समाज के चिरस्थायी कार्य 
के लिए समर्पित किया । मेरी शुभ कामना है कि प्रमु उनमें स्वर्गीय गजेन्रासिह जी 
की समस्त झक्ति मर दें जो उनके जीवन की ज्योति द्विगुणित होकर प्रकाशित हो । 
जिससे इस दुखी पीडित समाज को अधिक से अधिक राहत मिल सके और एक आदर्श 
पति-पत्नि की प्रतिमा का स्वरूप समाज मे प्रतिप्ठापित हो । 


[ते 
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[] श्री जयन्तिभाई मनसुखभाई 
हेमानी एण्ड कम्पनी, इन्दौर 


फ्लोअर एण्ड फूड लिमिटेड के संस्थापक सेठ श्री गजेन्द्रसिहजी साहव भण्डारी 
से भेरे व्यावसायिक सम्बन्ध थे । वे एक समहृष्टि भावना के व्यक्ति थे, हर विचारों 
को परखने वाले सही पारखी थे | चेहेरे से वे हमेशा प्रसन्नचित्त नजर आते थे तथा 
अपने आयत का मधुर मुस्कान के साथ स्वागत करते थे । 


विज्वाल वुद्धि, विशाल कार्य एवं रिद्धि-सिद्धि के धनी श्री गजेन्द्रसिहजी वास्तव 
में गजेन्द्र' ही थे । 

सेठ श्री गजेच्रसिह जी से मेरी प्रथम भेंट सनू १६६७ मे हुई थी। जब कुछ 
समय पूर्व ही मैं अपने ग्रहनगर (धौराजी) ग्रुजरात से इन्दौर आया था तथा यहाँ पर 
व्यावसायिक काम-काज की खोज मे था, उस समय फ्लोगर एण्ड फूड लिमिटेड का 
चापड (५॥७४ छाथा) गुजरात के मार्केट मे जाना प्रारम्भ हो गया था। हमारी 
दुकान पर भी कुछ माल आया । माल की ववालिटी एव पेंकिग से गुजरात के व्यव- 
सायी एवं उपभोक्ता बहुत प्रमावित हुए और उसी सन्दर्भ में मेरी उनसे प्रथम मेट 
उनके कार्यालय मे हुई थी । उनके व्यक्तित्व से मैं बहुत अधिक प्रमावित हुआ | उनमे 
अपने ग्राहको को समझाने की अद्भुत शक्ति थी। जब मैंने अपने को ग्रुजरात का 
'रहवासी बताया तथा वहाँ के वाजारों की जानकारी दी तो उन्होंने मेरे मार्फत ही 
गुजरात में चापड का व्यवसाय करने का आश्वासन दिया जिसे उन्होने हमेशा निभाया 
तथा मुझे मेरे व्यावसायिक कार्य को बढाने मे बहुत वडा योगदान किया । 


स्व० सेठ गजेच्द्रसिह जी भण्डारी द्वारा किए गये सहयोग का ही प्रतिफल हैं 
कि गुजरात के कई क्षेत्रों मे मेरे व्यावसायिक कार्यो मे आशातीत प्रगति हुई है। 


अत्यधिक व्यस्त होने के वावजूद भी जव-जवब मैं उनके कार्यालय में जाता तो 
वे मुझसे मिलने के लिए समय अवश्य निकाल लेते थे । पता नही उनमे क्‍या देवी 
शक्ति थी कि उनसे मिलने के वाद नए-नए अनुभव एव ज्ञान प्राप्त हो जाता था । 


आज सेठ गजेन्द्रसिहजी हमारे वीच मे नही रहे लेकिन उनकी कार्य-कुशलता 
की अमिट छाप सदेव हमारे वीच विद्यमान रहेगी । 
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आदमी के पारखी””” 


(] श्री छोटेलाल लुनिया 


मुदुमापी और सरल स्वमभावी, कर्मनिष्ठ गुण ग्राही 
करुणा आवे आप हृदय मे, देखत पीर पराई॥ 


श्री गजेन्द्र तिहजी भण्डारी के सम्पर्क में मुझे कुछ लम्बे अरसे तक रहने का 
मौका मिला । उनके व्यवहार और विचारो मे मैंने जो विशेषता ठेखी उसी आधार 
पर उपरोक्त पक्तियाँ लिखने को मैं प्रेरित हुआ । 


श्री गजेच्रसिंह मैया में अटूट साहस, जौर अदम्य उत्साह यह युण विशेष रूप से 
पाये जाते थे। मुझे सन्‌ १६६४ के उनके कहे हुए शब्द जब भी याद बाते है तो कार्ये 
करने में विशेव चेतना जा जाती है । उन दिनो एक नया उद्योग स्थापित करने की 
योजना भैया गजेन्धसिह जी के सम्मुख थी । उस योजना से सम्बन्धित स्थानों पर 
अध्ययन किया गया और विदेशों मे मी जाकर मइया गजेद्धसिहजी ने जानकारी प्राप्त 
की । योजना को मूं रूप देने के पहले उद्योग का मुख्यालय कहाँ 'रकखा जाय इसका 
सर्वे करने का कार्य मुझे सौंपा गया, सर्वे रिपोर्ट मे जब मैंने यह वतलाया कि मालव 
क्षेत्र मे इस योजना के सफल होने की सम्मावना नही है तव भैया के यह शब्द थे कि 
कठिनाइयो से झूझकर सफलता प्राप्त करना इसी में विजेषता है। दूसरे के किये हुये 
कार्य को करने मे क्या महत्त्व है। मकक्‍्सी जैसे छोटे से गाँव मे विशाल उद्योग की 
गुरआत होते ही पूरे शाजापुर जिले के पशुपालको मे एक नई जाग्रति आ गई। 
भण्डारी उद्योग समृह उत्तर दिनो मालवे मे अपना विशेष स्थान रखता था, इस कारण 
उद्योग के कार्यकर्ताओं को जिले के हर स्थान पर जनता का सहयोग मिला । 


भैया गजेन्द्रतिहजी गर्मी के दिनो मे भी दोपहर को मक्‍्सी आते, मशीनों के 
पास खड़े रहकर काम करने वालो का मार्गदर्शन देते हुये कोई अपरिचित इन्हे देख 
कर यह नही जान पाता कि वातानुकूलित कक्ष मे वेठकर ठण्डी हवा लेने वाले यही 
गजेन्द्रसिह मैया है । वोलचाल की भाषा में मुदुता और बात्मीयता के व्यवहार ने 


कार्यकर्ताओं को इतना प्रमावित किया कि उद्योग के उत्थान में हर श्रमिक पूरी 
शक्ति के साथ लग जाता था । 


जिले के कृपक मी भैया को विशेष सम्मान देते थे। एक वार शाजापुर के पास 
किसी गाँव के प्रगतिशील कृपक ने शादी मे भैया को निमन्न्रित किया । मैं भैया के साथ 
था। कार्यक्रम से निवृत्त होकर जब हम लोग विदा होने लगे तो उपस्थित जन-समुदाय 
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जिन में जिले के प्रभावशाली व्यक्ति और कई वयोवुद्ध सज्जन भी थे। सब के सव 
भैया को गाडी तक विदा करने आये । नवयुवक उद्योगपति ने अपने व्यवहार का 
असर गाँव में भी वता दिया । 


अब अन्त में भेया गजेद्धसिह जी के जीवन की मुख्य विशेषता की ओर 
आपका ध्यान आकपित करना चाहता हूँ । जिस प्रकार जौहरी हीरे की पहचान करते 
में सिद्धहस्त होता हैं उसी प्रकार योग्य कार्यकर्ता की पहचान अपनी पैनी निगाह से 
यह कर लेते थे । आज भी उनके उद्योग मे ऐसे कई पदाधिकारी हैं जिन्हे साधारण 
श्रेणी में प्रवेश मिला था । 


एक युवक महाशय जो अपनी शिक्षा पूर्ण करने के वाद भण्डारी परिवार की 
सेवा में आये थे । सवं प्रथम उन्होंने मेरे मातहत दो वर्ष तक कार्य किया । इस युवक 
की कार्य-कुशलता को श्रीमान गजेन्द्रसिह जी मैयासाहव की पैनी निगाह ने पहचान 
लिया और वे इस युवक को मेरे पास से अपनी सस्था मैससे इण्डस्ट्रियल ट्रे डसे के लिए 
ले गये । मुझे याद है कि उन्होंने इस युवक को इतना प्रशिक्षित किया कि आज यही 
युवक उनके भारी उद्योग मैसर्स फ्लोअर एण्ड फूड लि० इन्दौर के सेल्स मैनेजर है । 


मनुष्य का उज्ज्वल वनना यह हर व्यक्ति की योग्यता पर निर्मर है ही साथ 
ही जिसके कार्य का पारखी भी उदार एवं सहृदय होना भी जरूरी है| यह गुण विजे- 
पता भैया में पूज्य पिताश्री जैनरत्व सेठ सुगनमलजी की ही देन थी । भण्डारी उद्योग 
समूह के मेरे ४५ साल में एक सौ व्यक्तियों से भी अधिक मेरी स्मृति मे हैं जो सेठ 
साहव के मार्गदर्शन मे साधारण श्रेणी से उच्च अधिकारी बने | 

यह देखकर प्रसन्नता होती है कि भैया गजेन्द्रतिह जी के उन्नत विचारों के 
स्वप्तो को साकार करने के लिये उनके ज्येप्ठपुत्र श्री जसवीरसिहजी और उनके वच्धु 
पूर्ण प्रयत्नशील हैं । 


गुणों की मृर्ति थे... 
(] मोहनलाल कीमती, इहन्दौर 


गजेद्रसिंह नाम के अनुरूप गजेन्द्र ही थे । सूर्य के उदय के साथ जैसे उसकी 
किरणो का प्रकाश आसमान में चारों ओर फैलता है वैसा ही एक अभूतपूर्व 

व्यक्तित्व का आगमन उनके जन्म के साथ ही भण्डारी परिवार में हुआ । सभी दोस्तो 
में प्रगति एव अभिवद्धि हुई | वे अपने पिता के जननन्‍य भक्त थे । गजेन्रसिह मेरा वटा 
आदर करते थे मेरे प्रति उनका अयाढ स्नेह एवं श्रद्धा थी वो मुझे दादा कहते थे 

वचपन से ही गजेन्द्रमिह जब वे भण्डारी मिल पर रहते थे बडे ही मिलन- 
सारथे। 

किशोर अवस्था में भी चुलबुले नहीं थे कहने का तात्परय है वे (वालक) थैे--- 
बडे ही समझदार और सन्‍्तोपी । 

जब वे डेली कालेज की किट में नीली नेकर और श्वेत र्ट में बाते तो मानो 
ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई अनुशासनवद्ध बालक था रही हैं उस वचपत में भी 
उनकी अनुशासन के प्रति एक निष्ठा थी । 


यद्यपि ये श्याम सलौने वचपन मे शारीरिक तौर पर काफी छोटे थे परन्तु 
दिल के वडे ही गजेन्द्र थे (नाना के अनुरूप ही) । 

उनका जीवन वडा ही नियमित था। डेली कालेज से जब तब छुट्टी मे घर 
आते तो सीधे माता का सानिध्य पाने को लालायित रहते । आते ही पुछते नाना वाईसा 
कहाँ है और उनकी गोद मे लोटना जो कि उनकी माता के श्रति प्रमुख आदतों मे से 
एक था भगाढ़ प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक था। वे शुक आाज्ञाकारी पुत्र थे, सरल 
हृदयी निरमिमानी जैसे महान मानवीय गुणो की साक्षात्‌ सृत्ति थे। 

आत्म विश्वास तो गजब का था उनमे । उद्योगों को आगे बढाने मे नई-नई 
फंक्ट्रियाँ खोलने में व्यस्त 'रहने के वाद भी वो सामाजिक कार्यो मे भाग लेने से हमेशा 
तत्पर रहते थे । उदयपुर मे निर्मित संस्थान इसके उदाहरण है | प्रगतिशील युवक थे, 
अनेको वार विदेशों की यात्रा कर जाये थे किन्तु पश्चिम की सभ्यता उन्हे डिग्रा नही 
पाई थी हर वार विदेश से आने पर उनका परिवार के प्रति, भारतीय संस्कृति के 
प्रति जो प्रेम भाव था उसमे वृद्धि ही होती थी | जैनदर्शन के पुजारी गजेन्द्रसिह एक 
अपूर्व व्यक्तित्व के घनी थे । 


उनके दिवगत होने के साथ ही ऐसा प्रतीत होता था जैसे आज बन्दनवत 
का वह सूर्य अस्त हो चुका है । 


रू 


( ६६ 9) 
स्मृति के साथ अन्तहृ षिहि 


[] श्री हस्तिमल झेलावत, इन्दौर 


बात्मार्थी सन्‍्त प० सुनिश्री रामनिवासजी महाराज, मेवाड केसरी मुनिश्री 
मोहनलानलजी महाराज एवं युवा कविरत्त श्री महेन्द्रकुमारजी 'कमल' आदि सन्त मडल 
का इन्दोर सगर का यह वर्षावास दीर्घकाल तक स्मृति-पटल पर अकित रहेगा । 
विद्वान वक्ता श्री महेचद्यमुनिजी 'कमल' ने अपने ओजस्वी विचारों द्वारा काव्य का 
सुमघुर पुट देकर जन-जन के हृदय को जिस प्रकार सिंचित किया वह विशेषरूप से 
स्मरणीय रहेगा । सन्त मण्डल के इम वर्षावास ने सफलता के उन्नत शिखर को छू लेने 
के साथ ही इतिहास के पृष्ठो को भी मुखरित किया है। ऐसे विद्वान सन्त के मानव 
कल्याणकारी विचारो को मात्र चार दिवारी तक सीमित रखने मे उन्हे उन्मुक्त वाता- 
वरण मे प्रसारित करना समय का तकाजा है । इसी पावन उद्देश्य के प्रति विचारों 
को केन्द्रित करते हुये वर्षावास के रचनात्मक स्वरूप के अनुरूप मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 
'कमल' के सामयिक प्रवचनों को पुस्तक रूप में प्रकाशित किया जाना अति आवश्यक 
कार्य था । 
श्री स्थानकवासी जैन श्रावक सघ इन्दौर के अध्यक्ष जैन रत्त श्रीमान सेठ 
सुगनमलजी भण्डारी व उनके परिवारीजनो ने इस पावन कार्य को अपने हाथो मे लेने 
का निर्णय किया । स्व० श्री गजेन्द्रसिहजी भण्डारी की घर्मपत्नि श्रीमती मुवन्त मडारी 
ने इस कार्य मे विशेष रुचि लेकर मुनिश्री के प्रवचनो का कुशलता के साध सकलन 
किया । स्व० श्री गजेच्धसिहजी भण्डारी की स्मृति मे, ज्ञान ज्योति के दिव्य प्रकाश मे 
व्यक्ति स्वय का सूक्ष्म अवलोकन करने की दिशा मे प्रवृत्त हो इसी उद्देश्य से “अन्त- 
हैं प्टि” पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है। पुस्तक प्रकाशन का जो जनोपयोगी 
महत्त्वपूर्ण कार्य भण्डारी परिवार ने किया है, वह सराहनीय एवं आदर्श है। इस 
पुनीत कार्य के द्वारा उन्होने अपने अर्थ को सार्थक किया है । 


-मैं इस ज्ञानवर्धक मगल कायें के प्रति हादिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ। 
आशा है यह पुस्तक मानव जाति को सनन्‍्मार्ग प्रदर्शित कर सार्थक सिद्ध होगी । 
इसी शुभ अपेक्षा के साथ"* 


( १०० ) 
स्व० मण्डारी साहब का बहुमुखी व्यक्तित्व 
[] इ्यामसुन्दर पण्डित 


श्री गजेनद्धसिह जी से मेरी पहली मुलाकात एक मित्र के घर हुईं। इसके 
पश्चात्‌ तो कई बार मिलना हुआ जो एक अत्यन्त प्रगमाढ भर विश्वसचीय 
दोस्ती के स्वरूप में विकसित हुआ । श्री गजेन्द्रसिह जी मेरे एक अनन्य मित्र 
थे, जिनके प्रेम एव विश्वास की पूर्ति अब समव नही है । उनके साथ सघर्पो का 
एक अनूठा सिलसिला है जिसका पूर्ण विवरण देना समव नहीं है । किसी भी 
उत्सव या पार्टी में उससे मिलना होता था । उनके स्वभाव की कई विश्वेषतायें 
निकट सम्पर्क से सामने आयी । वे एक अत्यन्त विश्वासपूर्ण मित्र थे । उनकी 
काम के प्रति अटूट लगन थी | किसी भी कार्य को करने में वे अपने को उस 
काये के प्रति पूर्ण रूप से समपित कर देते थे । समय-समय पर उस कार्य के 
बारे मे विचार-विमर्श कर वे दूसरों के दृष्टिकोण को महत्त्व देकर उसके वारे 
में अपना निश्चय बडे सरल-भाव से व्यक्त करते थे। उनकी यह विशेषता 
मुझे तव पता लगी जब उनके द्वारा स्थापित फूलोअर एण्ड फूड लि० की 
स्थापना के सिलसिले में मैं उनसे काफी दिनो तक इसके व्यावसायिक पक्ष पर 
विचारविसर्श करता रहा । इस कारखाने की स्थापना पर उन्होंने कितना श्रम 
किया था, वह वे ही लोग जान सकते हैं जो उनके निकट सम्पर्क मे इस समय 
रहे । हर काम को बारीकी से लेने पर तथा आश्वस्त हो जाने पर ही वे विराम 
लेते थे । 
उनको हर शाम मित्रो के साथ बैठने व सव विपयो पर बातचीत करने 
में बडा आनन्द प्राप्त होता था । इस समय श्रीमती गरजेद्डसिह जी (मामी 
साहव) हमेशा साथ रहती । उनके साथ कई शाम हमने नल्दन वन के लान पर 
दरी विछाकर बैठ कर विताई | उस समय उनके अन्तरग मित्रों के अलावा 
ओर कोई नही होता था । सभी बैठको का अन्त एक सहमोज के रूप में होता । 
उनको सबके साथ मोजन करने' मे बडा आनन्द गाता था । उनके स्वभाव को 
देखते हुए मेरा ऐसा ख्याल है कि उन्होंने शायद अकेले मोजन कभी नही किया 
होगा । ज्योतिप पर बहस, जिसमे भाभी साहब काफी रुचि लेती है, भी कई वार 
लम्बे विवाद का विषय होता था! उनके स्वमाव का मानवीय पक्ष भी विलक्षण 
ही कहूँगा । एक वार की घटना याद आती है, जब एक शाम लान की बैठक 
के पश्चात्‌ बह तय हुआ कि सब घूमने चलें। सव लोग देव गुराडिया जाने 
को तैयार होकर वहाँ पहुँचे | इच्छा हुई कि पहाड पर चढाई करें । धोडी दूर तक 


( १०१ ) 


तो सव लोग साथ चढे उसके पश्चात्‌ चढाई अधिक होने के कारण सभी रुके, 
लेकिन मैं आगे बढ़कर काफी दूर तक जाकर पहाड के ऊपर पहुँचा । वहाँ से 
नीचे उतरते समय कुछ कठिनाई हुई लेकिन मैंने उन्हे हाथ हिलाकर अभिवदन 
किया। वें मुझे देख कर एकदम वैचेन हो उठे । वे समझे कि मैं उतरने में 
कठिनाई महसूस कर रहा हूँ एव सहायता के लिये इशारा कर रहा हुँ । इसी 
समय उन्होंने एक साथी को दौढाया व बडी बेसब्री से मेरा इन्तजार करने 
लगे | जब मैं उत्रकर आया तो सवालों की झडी लगा दी । इतना ही नही मेरे 
हाथ सहलाकर देखने लगे कि कही लगी तो नहीं ? हम समझे भाप फिसल रहे 
हैं। उनकी बेसब्री उस समय देखने लायक थी । 


एक और वात भी उनके जीवन मे, कि वे दिखावे के बिलकुल पक्ष मे नहीं 
थे। उन्हे कभी इस वात का एहसास नही था कि वे एक अत्यन्त सश्नान्त व्यक्ति है 
तथा दूसरे उस स्तर के नही हैं । यहाँ तक कि वे उन्हें यह महसूस तक नही 
होने देते थे । दोस्तो में वरावरी का निर्वाह उनकी एक बडी विशज्ञेपत्ता थी जो 
भानकल आमतौर पर लक्षित नही होती । दोस्ती मे स्तर कभी आडे नहीं आता, 
उनके साथ रात के १३-१ बजना तो मित्र-मण्डली मे मामूली वात थी । सगीत 
में भी उनकी विशेष अमिदचि थी। अभिनव कल समाज के प्रोग्रामो मे 
अधिकतर हम साथ ही जाते और रात्रि के २-३ बजे लौटते । उसके पश्चात्‌ 
कॉफी मौर फिर सभा विसर्जन । एक रोज तो प्रोग्राम इतना रोचक च लम्बा 
था कि सुबह ६ बजे लौटे (शायद अमजद खाँ का सरोद वादन था उस रोज) 
उस दिन उनका संगीत में विभोर होना भी देखने लायक था। 


विधवाता का भी विधान अजीब है। हमे क्या पता था कि जिसके 
साथ हम इतनी घनिष्ठता रख रहे हैं वे हमे छोडकर एकदम चले जावेंगे । यह्‌ 
क्षति अब अपूरणीय है और शायद ही इस जीवन में हमे उनके जैसा अभिन्न 
मित्र व शुमेच्छ प्राप्त हो। हमारे जीवन मे यह क्षति हमेशा ही वनी रहेगी 
भौर उन्हें हम कमी भी नही भूल सकेंगे । 
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भाई सा० गजेन्द्रसिहजी : जैसा कि मेने उन्हें जाना 


[_] होरा,बहन मेहता 

सुस्मित फेवरिवस, इन्दौर 

इन्दौर आये हुए हमे आज करीब ११-१२ साल होते आये हैं। जब आये थे, 

तव लगा था कि महानगरो की जिन्दगी के मुकावले यहाँ की जिन्दगी कितनी गान्त 

है न दौड-घूप, न कोई हलचल-न भागममाय । यहाँ घीमी गति से बहती जीवन की 

घारा है। भीड-माड व्यस्तता के हम लोग आदी थे | धुरू मे लगा था कि कैसे मन 

लगेगा यहाँ ? 

इस शहर के लिये हम अजनवी जरूर _ थे, पर था कुछ ऐसा यहाँ के 

लोगो मे कि जिससे हमे बडे शहरो जैसा अजनवीपन नही महसूस हुआ । एक अपना- 
पन मिला ऐसा लगा कि जैसे यहाँ बनावट नहीं है--न चेहरो मे, न व्यवहार में । 


आज जब उन बीते हुए दिनो पर नजर डालती हूँ तो कई चेहरे एक साथ 
सामने आते हैं--विश्वास मरे, मपनापन लिए मित्रता का वादा करने वाले चेहरे । 
उनमे से एक चेहरा सबसे अलग दिखाई देता है--सौम्य, मृदु, हँसमुख, निष्कपट 
चेहरा । और वह चेहरा है भाई साहव गजेद्धसिहजी का । 

बहुत से परिचितो की भीड में कोई एक चेहरा ही क्यों साफ-साफ उभरता 
है ? दुनियाँ में बहुतेरे ऐसे भी होते हैं जो एक साथ भाग्यवान भी होते हैं, सुशिक्षित 
भी और अभिजात नी | व्यक्तित्व का ऐसा सयोग किसी के भी मन मे अहंकार का 
कारण वन सकता है और दुसरो के लिये ईप्या का। मगर भाई साहव के व्यक्तित्व 
में वह विज्ेपता थी जो आमतौर पर कम ही देखने मे आती है। उन्हें जरा भी 
बहुँकार न था | दिखावा और झूठी शान तो जैसे उन्हे मालूम ही न थी । इतने सरल 
ओर मिलनसार । आश्चयें होता है कि कैसे इस व्यक्ति को जरा भी अहकार नही था । 
छोटे-बडे मभी से वे बडी मिठास से वात करते थे । 


इतने बढें उद्योगपति, इतनी व्यस्तता पर मैंने कभी नहीं जाना कि उनके पास 
घर के लिये, घर वालो के लिये, वाल-बच्चो के लिये या मित्रो के लिये समय की 
कमी रही हो । उन्होंने कमी घर की उपेक्षा नही की । घर वाहर सव ओर उनकी 


बरावर नजर रहती थी । आए, गये लोगो के स्वागत-सत्कार मे वे कोई कमी नही 
होने देते थे । 


अवसर उनके यहाँ दावतें होती रहती थीं । अक्सर हम लोग मिलकर पिकनिक 
पर जाते थे। वे भी जद हमारे यहाँ आते तो भोजन चाहे वैसे ही वनता था जैसा कि 
आमतौर पर बना करता है, पर वे थे कि तारीफ किये जाते थे ! उन जैसे सुरुचि 
सम्पन्त, शोकीन व्यक्ति के सत्कार में मेजवान को भी बेहद खुणी होती थी । 
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यो प्रोत्माहन देना, वढावा देना, उनका स्वभाव था । यह उनकी शालीनता 
थी । किसी का हौसला बढाना, धीरज वँघाना, जिन्दगी मे जरूरी होता है। तभी 
आगे बढने की मुसीवर्ते झेलने की हिम्मत बढती है । 

मुश्किल के समय, दुख या चिन्ता में तो यह गौर भी जरूरी होता है कि हमे 
” सहारा मिले तो ऐसा जो मजबूत मी हो और कोमल भी । मेरे पूज्य श्वसुरजी का 
जब देहान्त हुआ तो मेहता साहव बहुत विचलित हो गये थे । बेटे के लिये पिता का 
निधन मानसिक आघात होता है। और मेहता साहव स्वभाव से ही भावुक और 
कोमल चित्त हैं। उनके लिये वह आघात गहरा था। लेकिन भाई गजेन्द्रसिहजी ने 
जो आश्वासन दिया घीरज बेंघाया वह सचमुच एक भाई की तरह ही था । 

पता नही उनमे वह कौन सी ऐसी वात थी, जो यह महसूस कराती थी कि 
इस व्यक्ति से किसी का कोई नुकसान नहीं हो सकता कोई दुख किसी को हो नही 
सकता, किसी को कोई चोट नही पहुँच सकती, यह किसी को सहसा गलत नही समझ 
सकता, जो हरदम सबके लिये खुला है, जिस तक आसानी से पहुँचा जा सकता है मन 
को, तकलीफ की, सुख-दुख की वात कही जा सकती है । 

अपने बारे मे दूसरे के मन मे यह विश्वास पैदा करना क्या साधारण व्यक्ति 
का काम है ? उन जैसा व्यक्तित्व, जो सारे मानवीय रिश्तो की सुन्दर मिसाल हो 
मभावद ही कभी होता है और अगर होता भी है तो वह अपने तमाम मित्रो, स्नेहीजनो, 
परिवार वालो के लिये जीवन की चिरस्मरणीय निधि बन जाता है । रे 


[] श्रीमान रतनलालजी गंगवाल 
७ नसीया रोड, इन्दौर । 


श्री गजेन्द्रसहजी भाव प्रवण व्यक्ति थे । मेरे वे अनन्य मित्र थे। जब भी दो 
चार रोज का अवकाश होता तो वे वाहर जाने का प्रोग्राम बना लेते और हम लोग 
खाना हो जाते । 

एक वार जबकि फ्लोअर एण्ड फूड लिमिठेड की फैक्टरी का काम शुरू हुवा 
था तब वे काफी व्यस्त रहते थे । एक दिन मैं उनके कार्यालय गया और उनसे पूछा 
कि आप इन दिनो काफी व्यस्त रहते हैं तो उन्होंने कहा कि हर काम की शुरूआत 
के लिये जोरदार तैयारी की ही जरूरत होती है । अगर इस समय मेहनत कर ली तो 
धीरे-बीरे काम कम होने लगता है और वाद मे जरूरत सिर्फ देख भाल की ही रह 
जाती है। जैसे इमारत बनाने के पूर्व प्रारम्म मे मेहतत करके नीव को मजूबत बनाया 
जाता है तथा दीवार्लें वगेरे भी अच्छी चनाई जाती हैं ताकि इमारत सुन्दर और मज- 
दूत वने और बाद मे सिर्फ उसकी देखभाल करने की जरूरत रह जाय | वे अपने 
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घन के पक्के थे | उन्होंने मेहनत करके फैक्टरी की इमारत सुन्दर और मजबूत वनाई 
तथा वहुत ही कम समय मे फैक्टरी चालूकर उत्पादन प्रारम्भ कर दिया। यह फैउ्टरी, 
मे देख रहा हूँ कि आज भी खूब ही चल रही है और अपने उत्पादन के लिये सम्पूर्ण 
देश मे अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं । 


एक दिन मैंने उनसे कहा कि कुल्लु का दशहरा ससार प्रसिद्ध है भत हमलोग 
इस वार दशहरा मनाने कुल्लु-मनाली चलेंगे | उन्होंने तत्काल अपनी सहमति दे दी 
और हमने कुल्लु कार द्वारा जाने का प्रोग्राम वना लिया और निर्धारित दिनाक को 
हम कार द्वारा कुल्लु के लिये खाना हो गये । कुल्लु मे हमे होटल मे जगह नहीं मिली ! 
हम वहा से कटरादून जी कि कुल्लु और मनाली के वीच में पडता है, वहा गये और 
वहा के डाक वंगले में रुके | रात को करीब एक-ढेड वजे उनकी तवीयत खराब हुई 
गौर जोर का दर्द उठा | कटरादून एक छोटा ग्राम है, वहा न तो अस्पताल है कौर 
न ही कोई डाक्टर । हमने कुल्लु अस्पताल में फोन किया तो वहा भी कोई डाक्टर नही 
मिला | गजेद्धसिहजी कहने लगे सव ठीक हो जायेगा आप फिकर न करें। इतना 
दर्द होने के वाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और न किसी को परेशान ही किया । 
मतलव यह कि विपत्ति में भी वे घबराते नही थे । जव हम सब मनाली से दिल्ली के 
लिये रवाना हुए तब रास्ते मे हमारी कार का गियर खराब हो गया । इसकी मी 
उन्होंने कोई चिन्ता नहीं की और बोले कोई वात नही हम सव बस द्वारा दिल्‍ली चले 
जावेंगे बौर हम सब वस द्वारा दिल्‍ली आये । किसी भी विपत्ति का धैय पूर्वक सामना 
करते थे, कभी घवराते नही थे । हमेशा हसमुख रहते और नौकर चाकरो कासी 
वडा ख्याल रखते थे । काम के वक्त फालतू बातो में ध्यान नही देते थे । वे अत्यन्त 
अनुश्ञास प्रिय व्यक्ति थे । अपने कर्मंचारियो के प्रति अपार स्नेह रखते थे और उन्हें 
अपने परिवार का ही सदस्य मानते थे। उनकी वजह से -ही हम कुछ लोगी का एक 
ग्रूप वन गया था जी हर छुट्टी मे एकत्रित होता किन्तु उनके जाने के बाद अवख्खिवं 
कुछ खत्म हो गया है । वडे ही मिलनसार व्यक्ति थे। हमने एक बहुत ही सहृदय 
व्यक्ति खो दिया जिसकी पूर्ति होना अब मुश्किल है। परमात्मा से प्रार्थना है कि 
दिवगत आत्मा को शाति प्रदान करें । * 


ह्ा| 


